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आमुख 


भारतवर्षीय दिगम्बर जैन तोर्थक्षेत्र कमेटीको इस बातका हर्ष हैं कि 'भारतके दिगम्बर जैन तीर्थ का 
यह प्रथम खण्ड भगवान्‌ महावीरके २५००कें निर्वाण महोत्सव वर्षके शुभारम्भके दिन प्रकाशित हो रहा है । 
हमारी पीढ़ीका यह सौभाग्य है कि हम, जो भगवानके निर्दाणके ढाई हुज़ारवें वर्षकी परिसमाध्तिके महान्‌ पर्बके 
साक्षी हैं, उसे मना रहे हैं और उनके तीर्थकरत्वका गुणगान करके धन्य हो रहे हैं। हमारी 
आस्थाको आधार देनेवाले, हमारे जीवनकों कल्याणमय बनानेबाके, हमारी धार्मिक परम्पराकी अहिंसामूलक 
संस्कृतिकी ज्योतिको प्रकाशमान रखनेवाले, जन-जनका कल्याण करनेबाले हमारे तीयंकर ही है । जन्म-मरणके 
भवसागरसे उबार कर अक्षय सुखके तीरपर ले जानेबाले तीर्थंकर प्रत्मेक युगमें तीर्थ” का प्रवर्तन 
करते हैं, अर्थात्‌ मोक्षका मार्ग प्रशस्त करते हैं। तीर्थकरोकी इस महिमाकों अपने हृदयमें बसामे 
रखने, और अपने श्रद्धानको अक्षुण्ण बनाये रखनेके छिए हमने उन सभी विशेष स्थान्तोंको तीर्थ! कहा जहाँ- 
जहाँ तीर्थकरोंके जन्मादि 'कल्याणक' हुए, जहाँसे केबली भगवान्‌, महान्‌ आचार्य साधु और 'सिद्ध' हुए, जहाँके 
“अतिशय ने श्रद्धालुओंको अधिक श्रद्धायुक्त बनाया, उन्हें चमत्कारी प्रभावोंसे साक्षात्कार कराया । ऐसे पावन 
स्थानोंमेंसे कुछ हैं जो 'ऐतिह/सिक' कालके पूर्वसे हो पूजे जाते हैं भौर जिनका वर्णन पुराण-कथाओंकी 
परम्परासे पुष्ट हुआ है। अन्य तीथोंके साथ इतिहासकी कोटिमें आनेवाले तथ्य जुड़ते जले गये हैं और मनुष्य- 
की कछाने उन्हें अलंकृत किया है। स्थापत्य, मूरतिकला, बिविध शिल्प-कारोंने इन स्थानोंके महत्त्वको बढ़ाया 
है । अनादि-अनन्त प्रकृतिका मनोरम रूप और वैमव तो प्रायः सभी तीर्थों पर विद्यमान है । 

ऐसे सभी तीर्थस्थानोंकी वन्दताका प्रबन्ध और तीथोंकी सुरक्षाका दायित्व समाजकी जो संस्था अखिल 
भारतोय स्तरपर वहन करती है, उसे 'गौरज' की अपेक्षा अपनी सीमाओंका ध्यान अधिक रहता है, और यही 
ऐसी संस्थाओंके लिए शुम होता है, यह ज्ञान उन्हें सक्रिय रखता है । 

भारत॑वर्षीय दिगम्बर जैन तीर्थक्षेतर कमेटी अपनी सीमाओंको अच्छी घरह जानती है, किन्तु वह यह 
भी जानती है कि जो जैन समाज इन तीथोंकी वन्‍्दना करके धन्य होसी है, वह इन तीर्थोकी रक्षाके लिए 
तन-मन-धनका योगदान देनेमें सहयोगी रही है, तभी कुछ सम्मव हो पाया है । 

भगवान्‌ महावीरके परच्चीसत सौतें निर्वाणका यह महोत्सव ऐसा अवसर है जब तीथोंकी सुरक्षाका 
बहुत बढ़ा और व्यापक कार्यक्रम जो कमेटीसे बनाया है, और आगे बनानेके लिए तत्पर है, उसमें प्रत्येक भाई- 
बहिम की यथा-सामर्थ्य यीगदात देनेकी अन्‍्त:प्रेरणा उत्पन्न होना स्वामाविक है । यह प्रेरणा मूर्त रूप ले और 
यात्री भाई-बहनों को तीर्थ-वत्दनाका पूरा सुफल, क्षानन्द और ज्ञान प्राप्त हो, इस वदृष्टिते तीर्यक्षेत्र कमैटीले इस 
ग्रस्यभालाका प्रकादन प्रारम्भ किया है । ग्रन्थमाठाका यह पहला ख्ण्ड है। 

प्रकादातकी इस परिकल्पनाकों पय्पयपर साधनेका सर्वाधिक श्रेय श्रीसाहू ध्ान्तिप्रतादजीकों है, 
जिनमें समापतित्व-कारूमें इस ग्रंल्‍्थकी सामत्रीके संकलनका और फेखनका कार्म प्रारम्भ हुआ और आज प्रथम 
ख्हका प्रकाशत भी उनके निर्देशनमें सस्पन्न हुआ है। अमोके बार खण्ड भी उनके निर्देशनमें तैयार हो रहे 
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हैं। हमारा अंयत्त है कि महोत्सव वर्षके भीतर अधिकसे अधिक भाग प्रकाहामें आ जायें। मैं तोर्थक्षीत्र कमेटी 
के ओर से श्री साहूजीके प्रति कृतक्ञता ज्ञापन करता हैं। ऐसा करता मेरा और कम्रेटीका सुखद 
कर्तव्य है । 

सीर्थक्षेत्र कमेटी और भारतीय शांनपीठके संयुक्त तत्त्वावधानमें इस ग्रस्थमालाकी सामग्रीका संकरूम, 
लेखन और प्रकाशन हुआ है। मैं सभी सहयोगियोंका आभारी हूँ । 


लालचन्द हीरापन्द 
आरतवर्दीय दिगर्जर जेन तीर्थक्षेत्र कमेटी, 
बस्वई 


प्रस्तुति 


'भारतके दिगम्बर जैन तीर्थ ग्रन्थमाला'का यह पहुछा पुष्प पहले भागके रूपमें भगवान्‌ महावीरके 
निर्वाण महोर्सवकी स्मृतिर्में समपित है। यहू समर्पण हमारे जीवतका सौभाग्य है । 

इस खण्डमें उत्तरप्रदेशके तीर्थोका वर्णन प्राचीन क्षेत्रीय भू-भागोके नामोके आधारपर किया गया है। 
अर्थात्‌ (१) कुरुजांगल और शूरसेन, (२) उत्तराखण्ड, (३) पंचाल, (४) काशी और वत्स, (५) कोशलू और, 
(६) चेदि । इस पद्धतिसे प्राचीन इतिहास, पुराण कथा और परभ्पराके साथ सन्दर्भोका मेल बेठानेसे सरछता 
होगी । दिल्‍ली राज्य और आज जो प्राचीन भू-भाग पाकिस्तानकी सीमामे आ गया है, उस पोदनपुर- 
तक्षशिल्लाका भी परिचय इस खण्डके परिशिष्टमे दिया गया है । 

तीर्थक्षेत्र कमेटीकी ओरसे पण्डित बलूमद्रजी गत चार वर्षोसे कमेटी द्वारा पूर्व संकलित सामग्री- 
के आधार पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने तात्कालछिक यात्राओं द्वारा संकलनमें नयी सामग्री जोडकर लेखन- 
सम्पादनको अद्यतन बनानेका प्रयत्न किया है। कमेटो द्वारा ग्रन्थमारकी योजना किस प्रकार निर्धारित और 
स्वीकृत हैं इसका उल्लेख पण्डित बलभद्रजी अपनी भूमिकामें कर रहे हैं । योजनाके अनुसार उक्त पहले भाग- 
के प्रकाशनके उपरान्त अगले चार भाग इस प्रकार नियोजित है : 


दूसरा भाग --बंगाल, बिहार, उड़ीसाके तीर्थ 

तीसरा भाग -+मध्पप्रदेशके तीर्थ 

चौथा भाग -+राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्रके तीर्थ 
*». पाँचवाँ भाग +-दक्षिण भारतके तीर्थ 


इनमें से दूसरे और तीसरे खण्डोकी संकलित सामभ्रीका निरीक्षण-संशोधन प्रस्तावित यात्राओसे प्राप्त 
सभी जानकारीके आधारपर चर रहा है। दक्षिण भारतकी यात्राओं और सामग्री-सकलनका प्रबन्ध अछूगसे 
किया गया हैं ताकि इस भ्रन्थमाछाके सभी खण्ड जल्दी प्रकाशित किये जा सके । 


जैसा कि हस प्रथम भागसे स्पष्ट होगा, तीर्थोंके वर्णनमे पौराणिक, ऐतिहासिक ओर स्थापत्य तथा 
करापरक सामग्रीका संयोजन बढ़े परिश्रम और सूझ-बूससे किया सया है । पण्डित बलमद्रजीका इस कार्यमें 
व्यापक अनुभव है। सामग्रीको सर्वागीण बनानेकी दिद्या्ें जो भी सम्भव था, कमेटीके साधन और ज्ञानपीठ 
का निर्देशन और श्री साहू शान्तिप्रसादजीका मार्गदर्शन एवं प्रेरणा पण्डितजीकों उपलब्ध रही है । 

पुस्तकमें जितने मानचित्र और जितनी अधिक संड्यामें फोटो हैं, उनका संग्रह, ब्लाक आदिकी तैयारी 
और प्रकाशन आदि आज कितने व्यय-साध्य हैं, यह सर्व-विदित हैं। काग्रज़, छपाई, जिल्दबन्दी आदिकी 
दरें उत्तरोत्तर बढ़ती गयी हैं। फिर भी तीर्थक्षेत्र केमेदीने इस ग्रस्थमालाकों सर्ब-सुलम बतानेंकी दृष्टिसे केब्रक 
छागत मूल्यके आधार पर दाम रखनेका निर्णय किया है। भारतीय ज्ञानपीठका व्यवस्था-सस्बन्धी जो व्यय 
हुआ है, और जो सावन-सुविधाएँ इस कार्यके रिए उपलब्ध की गयी हैं, उनका समावेश व्यय-राशिसें नहीं 
किया गया है। इस पहुले माग़के ६ अध्यायों (जनपदों) की कुछ प्रतियाँ अलूप-अलग छपाई गयो हैं ताकि 
सम्बन्धित तीर्मक्षेत्र उतने ही अंशकी प्रतियाँ प्रात कर सकें । 


है. सारतके विगस्थर लेन तने 
हमारा तिदवास है कि इस प्रका्नकों उपयोगी, सुन्दर, शानवर्धक और तीर्थ-बन्दनाके लिए प्रेरणा- 
दावक माना जायेगा । 


पूरा अयत्न करने पर भी चुटियाँ रह जाना सम्म हैं। इस प्रन्थके संम्बन्धर्मे सुझावों और संशोषनों- 
का स्थागंत करेंगे । 


लक्ष्मीचन्द्र जेन चन्दुलाल कस्तूरचन्द 
मन्‍्जी महामन्त्री 
भारतीय ज्ञानपीठ भारतवर्षोय द्गिस्वर जेन तीर्थक्षेत्र कमेटी, बस्वई 


नथी दिल्‍ली 


प्राकक्रथधन 


ती्धे 


तीर्य-मान्यता 
प्रत्येक धर्म और सम्प्रदायमें तीथॉंका प्रचकत है। हर सम्प्रदायके अपने तीर्थ हैं, जो उनके किसी 
महापुरुष एवं उनकी किसी महृत्त्वपूर्ण धटनाके स्मारक होते हैं। प्रत्येक ध्मके अनुयायी अपने ती्थों को 
यात्रा और वन्दनाके छिए बड़े भक्ति भावसे जाते हैं और आत्म-शान्ति प्राप्त करते हैं। तीर्थ-स्थान प्रवित्रता, 
शान्ति और कल्याणके धाम माने जाते हैं। जैन धर्ममें भी तीर्थ-क्षेत्र का विशेष महत्व रहा है। जैन धर्मके 
अनुयायी प्रति वर्ष बडे श्रद्धा-भावपूर्वक अवने तीथों की यात्रा करते हैं। उतका विश्वास है कि तीर्थ-यात्रासे 
पुण्य-संचय होता है और परम्परासे यह मुक्तिलाभ का कारण होती है। अपने इसी विष्वासकी बदौलत 
बुद्ध जन और महिलाएँ भी सम्मेद शिखर, राजगृही, भाँगीतुंगी, गिरनार जैसे दुरूह पर्वतीय क्षेत्रों पर भी 
भगवान्‌ का ताम स्मरण करते हुए चढ़ जाते हैं। बिना आस्था और निछाके क्‍या कोई वृद्धजन ऐसे पर्वतपर 
आरोहण कर सकता है? 
तीर्थकी परिभाषा 
तीर्थ शब्द तू घातुसे निष्पन्न हुआ है। व्याकरणकी दृष्टिसे इस शब्दकी अ्युत्पत्ति इस प्रकार है--+ 

'तोर्मन्ते अनेन वा।' 'तु प्लपभतरणयो.' ( म्वा. प. से. )। पातृवुदि--( उ.२७ ) इति थक! अर्थात्‌ 
तू धातुके साथ यक्‌ प्रत्यय छगाकर तीर्थ शब्दकी निष्पत्ति होती है। इसका अर्थ है--जिसके द्वारा अथवा 
जिसके आधारसे तरा जाय । कोषके अनुधार तीर्थ शब्द अनेक अश्ोमें प्रयुक्त होता है । यथा--- 

निपानागमयोस्तीर्थमृषिजुष्ठजले गुरौ । 

--अमरकोष तु. काण्ड इलोक ८६ 
तीर्थ शास्त्राष्वरक्षेत्रोपायनारी रज:सु चल । 
अवतार पिजुष्टाम्युपावोपाष्यायमस्तिषु ॥ 
“>मैदिनी 


हस प्रकार कोषकारोंके मतानुसार तीर्थ शब्द जवाबतरण, आगम, ऋषि जुष्ट जल, गुरु, क्षेत्र, उपाय, 
स्त्रो-रज, अवतार, पात्र, उपाध्याय और मस्त्रो इन विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है । 
जैन शास्त्रींमें भी तीर्य शब्शका प्रयोग अनेक अर्थोर्में किया गया है। यथा 
संसाराब्धेरपारस्य तरणे तीर्थमिष्यते । 
चेश्टितं जिननाभानां तस्योक्तिस्तींसंक्था ॥ 
-+जिनसेनहृुत आदिपुराण ४८ 
लर्यात्‌ जो इसे अपार संसार-समुद्रसे पार करें उसे लीर्थ कहते हैं। ऐसा तीज जिनेस्द॑ भगवानुकां 
अंरिद्र ही हो सकता है। अतः उसके कथन करने को सीर्थारदान कहते हैं । 
हाँ जिनेन्द भगवानके चरित्र को तीर्थ कहा गया है। 
आचार्य समस्तभंद्रने मगवानू जिनेन्द्रदेवफे दाससनकों स्वोदय तीक्ष बताया है-+« 


लखन 


८; भारतके विगम्यमर लेत तो 


सर्वान्तवत्तद्गुणमुख्यकल्प सर्वास्तशून्य॑ थ मियोप्मपेश्षम । 
सर्वापदामच्तकरं मिरन्सं सर्वादियं तीर्भमिंदं तबेब ॥ 
>-युक्त्यनुशासन ६२ 
अर्थात्‌ 'आपका यह तीर्थ सर्दोदिय ( सबका कल्याण करनेवाला ) है। जिसमें सामान्य-विदेष, 
दरव्यायिक-पर्यायाथिक, अस्ति-नास्ति रूप सभी धर्म गौश-मुख्य रूपसे रहते है, ये सभी धर्म परस्पर सापेक्ष 
हैं, भन्यभा द्रव्यमें कोई धर्म या गृण रह नहीं पायेगा । तथा यह सभीकी आपत्तियोंकों दर करनेवाला है 
और किसी मिथ्यावादसे इसका खण्डन नहीं हो सकता। अतः आपका यह तीर्थ सर्वोदिय-तीर्भ कहुाता है ।” 
यहू तीर्थ परमामम रूप है, जिसे धर्म भी कहा जा सकता है । 


बृह॒त्स्वयंभू स्तोत्षमें भगवान्‌ मल्छिनाथकी स्तुति करते हुए आचार्य समन्‍्तभद्नने उनके तीर्थको 

जन्म-मरण रूप समुद्रमे डूबते हुए आणियोंके लिए प्रमुख तरण-पथ् ( पार होनेक्रा उपाय ) धताया है-- 
लीगंमपि स्व॑ जननसमुद्रत्रासितसत्त्वोत्तरजपथोउगम ॥१०९ 

पृष्पदल्त-भूतबलि प्रणीत धट्लण्डागम ( भाग ८, पृ. ९१ ) में तीर्थंकरको धर्म-तीर्थका कर्ता बताया 
है। आदिपुराणमें श्रेवान्सकुमारकी दान-तीर्थंका कर्ता ब्रताया है। आदिपुराणमें ( २।३९ ) मोक्षप्राप्तिके 
उपायभूत सम्यग्दर्शन, सम्परज्ञान, संम्यक खारित्रकों तीर्थ बताया है । 

आवश्यक नियुक्तिमे चातुर्वर्ण अर्थात्‌ मुनि-अजिका श्रावक-आविका इस चतुविध संघ अथवा चतुर्वर्ण 
को तीर्थ माना है । इसमें भी गणघरो और उनमें भी मुख्य गणधरको मुख्य तीर्थ माना है और मुश्य गणघर 
ही तीर्यकररोंके सूत्र ऋूप उपदेशको विस्तार देकर भव्यजनोंको समसगाते हैं, जिससे वे अपना कल्याण करते 
हैं! कल्तसूअमें इसका समर्थन दिया गया है! 


तीर्थ और क्षेत्र-मंगल 


कुछ प्राचीन जताचार्योने तीर्थके स्थानपर "क्षेत्र-मंगल' शब्दका श्रयोग किया हैं। पटखण्डागम 
( प्रथम खण्ड प्‌ २८ ) में क्षेत्-मंगलके सम्बन्धमें इस प्रकार विश्वरण दिया गया है--- 

तत्र क्षेत्रमंगल गुणपरिणतासन-परिनिष्क्रण-केवरज्ञानोत्पत्तिपरिनिर्वाणक्षेत्रादि. । तस्योदाहरणम्‌-- 
ऊर्जपन्‍्त-चम्पा-पावानगरादि. । अर्धाष्टारस्व्थादि-प॑ञ्मविशत्युत्तरपश्च-पनु 'शतप्रमाणशरी रस्थितकवत्याद्यवष्टब्धा- 
काशदेशा वा, लछोकमात्रात्मप्रदेंशलोकप्रणापूरितविष्वलोकप्रदेशा वा । 

अर्थात्‌ गुण-परिणत-आसन क्षेत्र अर्थात्‌ जहाँ पर योगासस बीरासन इत्यादि अमेक आसनोसे तदनुकूल 
अनेक प्रकार के योग्रास्थास, जिसेन्द्रियता ब्रादि गुण अआक्त किये गये हों ऐसा क्षेत्र, परिनिष्क्रमण क्षेत्र, केवल- 
ज्ञानोत्पत्ति क्षेत्र और निर्वाण क्षेत्र आदि को क्षेत्र-मंगल कहते हैं। इसके उदाहरण ऊर्जयन्त ( गिरनार ), 
चम्पा, पावा आदि नगर क्षेत्र हैं। अथवा साढ़े तीन हाथ से लेकर पाँव सौं प्रच्धीस घनुष तकके शरीह्में 
स्थित और केवलरुज्ञानादिसे व्याप्त आकाज्ञ प्रदेक्षोकों क्षेत्र-मंग्रल कहते हैं। अथबा लोक प्रमाण आत्म- 
प्रदेशोंसे छोकप्रणसमुद्घात दशामे व्याप्त किये गये समस्त छोकके प्रदेशोंको क्षेत्र-मंगल कहते हैं । 

बिलकुछ इसी भाशय की ४ गायाएँ आचार्य यव्िवषभने तिलोमपण्णत्ति तामक #न्‍्थमें ( प्रथम 
अधिकार गाथा २१-२४ ) निबद्ध की हैं और उन्होंने कल्माणक क्षेत्रोंकों क्षेत्रमंगलकी संशा दी है । 

योम्मटसारमें बताया है--+ 


पोषमंगलमूर्जयन्तादिकमर्हदादीताम । 


आक्कथषम दा 


डुस प्रकार हम देखते हैं कि तीर्थ शब्दके आशायम्म ही क्षेत्र-मंगर्क क्ब्दका प्रयोग मिलता है । मंदि 
अन्तर है तो इतना कि तीर्थ शब्द व्यापक है । तीर्थ शब्दसें उतं सबका व्यवहार होता है, जो पार करनेमें 
साधन है| इन साथनोंमें एक साधन तीर्थ भूमियाँ भी हैं। इन तीर्थ भूंमियों को ही क्षेत्र-मंगल शब्दसे व्यवहृत 
किया गया है। अतः यह कहा जा सकता है कि सीर्ध शब्दका आशय व्यापक है और ऐज-संगलू शब्द का 
अर्थ ब्याप्य है। तीर्थ शब्दके साथ यदि भूमि या क्षेत्र शब्द और जोड़ दिया जाय तो उससे वही क्षर्य निकलेगा 
जो क्षेत्र-मंगल शब्दसे अभिष्रेत है । 


तीथॉकी संरचनाका कारण 


तीर्थ क्षद्द क्षेत्र या क्षेत्र-मंगलके अर्थम बहुप्रचलित एवं रुढ़ है। तीर्थ-द्षेत्र न कहकर केवल तीर्थ शब्द 
कहा जाय तो उससे भी प्रायः तीर्थ-क्षेत्र या तीर्थ-स्थात का आशय छिया जाता है। जिन स्थानोंपर तीर्थकरों 
के गर्भ, जन्म, अभिनिष्क्मण, केवल-ज्ञान, और निर्वाणकल्याणकों में से कोई कल्याणक हुआ हो अथवा 
किसी निर्ग्रन्य बीतराग तपस्वी मुनिको केवलज्ञान या निर्वाण प्राप्त हुआ हो, वह स्थान उन वीतराग महं्ियों- 
के संसर्गसे पवित्र हो जाता है। इसलिए वह पूज्य भी बन जाता है। वादीभसह सूरिने क्षत्रचुड़ामणि 
( ६।४-५ ) में इस बातको बड़े ही बुद्धिगम्य तरीकेसे बताया है । वे कहते हैं-- 
पावनानि हि जायन्ते स्थानान्यपि सदाश्रयात्‌ ॥ 
सद्धिरिष्युषिता धात्री संपूज्येति किमड्भुतम्‌ । 
काछायसं हि कल्याणं कल्पते रसयोगत्तः ॥ 
अर्थात्‌ महापुरुषोंके संसर्गस स्थान भी पवित्र हो जाते हैं। फ़िर जहाँ महापुरुष रह रहे हों वह 
भूमि पूज्य होगी ही, इसमें आदचर्यकी क्‍या बात है। जैसे रस अथता पारसके स्पर्श मात्रसे छोहा सोना 
बन जाता हैं । 
मूलतः पृथ्वी पूज्य या अपज्य नहीं होती । उसमें पृज्यता भहापुरुषोंके संसर्गके कारण आती है। 
पूज्य तो बस्तुत, महापुरुषीके गुण होते हैं किन्तु वे गुण ( आत्मा ) जिस दारीरमें रहते हैं, वहू शरीर भी 
पूज्य बन जाता है। संसार उस शरीरकों पूजा करके ही गुणोंकी पूजा करता हैं। महापुरुषके शरीरकी 
पूजा भक्तका शरोर करता है और महापुरुषके आत्मामें रहनेवाक़े युणोंक्री पूजा भक्तकी आत्मा अथवा 
उसका अन्तःकरण करता है। इसी प्रकार महापुरुष, बीतराग तीर्थंकर अथवत्रा मुनिराज जिस भूमिल्ण्डपर 
रहे, वह भूमिखण्ड भी' पृज्य बन गया। बस्तुतः पूज्य तो वे बीतराग तीर्थंकर या मुनिराज हैं। किन्तु वे 
बीतराग जिस भूमिखण्ड पर रहे, उस भूमिखण्ड की भी पूजा होसे छगती है। उस भूमिखण्डकी पूजा सक्त- 
का शरीर करता है, उस महापुरुषको कथा-वार्ता, स्तुति-स्तोत्र और गुण-संकीर्तत भक्तकी वाणी करती है 
और उस गुणोंका अनुचिस्तन भक्तको' आत्मा करती है। क्योंकि गुण आत्मा में रहते हैं, उनका ध्यान, 
अनुचिस्तन और अनुभव आत्मामें ही किया जा सकता हैं । है 
बीतराग तीध॑करों और महपियोंने संयम, समाधि, तपस्या और ध्यासके द्वारा जन्म-जरा मरेणसे 
मुक्त होनेकी साधना की और संसारके प्राणियोंकों संसारके दुखंसि मुक्त होनेका उपाय बताया। जिस 
मिध्या-मार्गपर चलकर प्राणी अनादि काऊसे ताना प्रकारके भौतिक भौर भात्मिक दुख यठा रहे है, उस 
सिध्या-मार्गफों ही इत दु्शों का एक माद कारण बताकर प्रतणियोंकों सम्यक सार्ग मताया । अठः वे महापुर" 
संत्तारके प्राणियोंके अकारण बन्धु हैं, उपकारक हैं। इसीलिए उन्हें मोक्षमार्यके नेता माना जाता है। 
उनके उपकारोंके अति हतशता प्रकट करने और उस भूमि-सष्ट्पर घटित भदसाक्की सतत स्मृति बनाये 
रखने और इस सबके साध्यमसते उन वीतराय देवों और गुरुजोंके भुणोका अलुभव करनेके लिए उस भूमि- 
[१] 


' १७ भारतके विगम्वर जेत तोर्थ 


पर उन महापुरषका कोई स्मारक बला देते हैं। संसारकी सम्पूर्ण तीर्भभूमियों था तीर्घ-क्षेत्रोंकी शंरजनामें 
भक्तोंकी महापुरुषोंके प्रति घहु कृतज्ञता को भावना ही मूल कारण है। 


तीधोंके भेद 


दिगभ्वर जैन परस्परामें संस्कृत निर्वाण भक्ति और प्राकृत निर्वाण काण्ड प्रचलित है। अनुश्वुतिके 
अमुसार ऐसा मानते हैं कि प्राकृत निर्वाण-काण्ड ( भक्ति ) आचार्य कुन्दकुन्दकी रचना हैं। तथा संस्कृत 
निर्वाण भक्ति आचार्य पृज्यपाद द्वारा रचित कही जाती है। इस अनुश्वुतिका आधार सम्मवतः क्रियाकलापके 
टीकाकार प्रभाषन्द्राचायं है । उन्होंने लिखा है कि संस्कृत भक्तिपाठ पादपृज्य स्वामी विरचित है। प्राकृत 
निर्वाण-भक्तिके दो खण्ड हैं--एक निर्वाण-काण्ड और दूसरे निर्वाणेतर-काण्ड । मिर्वाण-काण्डमें १९ 
निर्वाणक्षेत्रोंका विवरण प्रस्तुत करके शेष मुनियोके जो निर्वाण क्षेत्र है उनके नामोल्लेख न करके सबकी 
वन्‍्दना की गयी है। निर्वाणेतर काण्डमें कुछ कल्माणक स्थान और अतिशय क्षेत्र दिये गये हैं। ऐसा प्रतीत 
होता है कि प्राकृत निर्वाण-भक्तिमें तीथंभूमियोकी इस भेद कल्पनासे ही दिगम्बर समाजमें तीन प्रकारके 
तीर्थ-क्षेत्र प्रचलित हो गये--सिद्ध क्षेत्र ( निर्वाण क्षेत्र ), कल्याण क्षेत्र और अतिशय क्षेत्र । 

संस्कृत निर्वाण भक्तिमें प्रारमभ्भके बीस इलोकोर्में भगवान्‌ वर्धमानका स्तौत्र है। उसके पश्चात बारह 
पद्मोंमें २५ निर्वाण क्षेत्रोका वर्णन है। वास्तवमें यह भक्तिपाठ एक नहीं है। प्रारम्भमें बीस इलोकोमें जो 
वर्ममान स्तोत्र है, वह स्वतन्त्र स्तोत्र है। उसका निर्वाण भक्तिसे कोई सम्बन्ध नहीं है। यह इसके पढ़नेसे 
ही स्पष्ट हो जाता है। द्वितीय पद्यमे स्तुतिकार सन्‍्मति का पाँच कल्याणकोके द्वारा स्तवन करने की प्रतिज्ञा 
करता है और बीसवें इकोकमें इस स्लीतके पाठका फल बताता है। यहाँ यह स्तोत्र समाप्त हो जाता हैं । फिर 
इक्कीसवें पद्चमें अर्ईन्तों और गणधघरों की निर्वाण-भूमियोंकी स्थुति करनेकी प्रतिज्ञा करता है। भौर 
बत्तीसवें इलोकमें उनका समापन करता है। जो भी हो, संस्कृत निर्वाण-भक्तिके रचमिताने प्राकृत' निर्वाण- 
भक्तिकारकी तरह तीर्थ-क्षेत्रोंके भेद नहीं किये । सम्भवत. उन्हें यह अभिप्रेत भी नहीं था । उनका उद्देश्य तो 
निर्वाण-क्षेत्रोंकी स्तुति करना था । 

इन दो भक्तिपाठोके अतिरिक्त तीर्थ-क्षेत्रोंसे सम्बन्धित कोई स्वतन्त्र प्रन्थ दिगम्बर परम्पतामें 
उपलब्ध नहीं है । जो है, वे प्राय, १६,१७ वीं शताब्दीके बादके हैं । 

किन्तु दिगम्बर समाजमें उक्त तीन ही प्रकारके तीर्थक्षेत्रोकी मान्यताका प्रचलन रहा है--(१) 
निर्वाण क्षेत्र, (२) कल्याणक क्षेत्र और (३) अतिशय क्षेत्र । 

निर्वाण क्षेत्र---ये वे क्षेत्र कहछाते हैं, जहाँ तीर्थंकरों था किन्ही तपस्वी मुनिराजका निर्वाण हुआ हो । 
संसारमें शास्त्रोका उपदेश, व्रत-चरित्र, तप आदि सभी कुछ निर्वाण प्रासिके लिए है । ग्रही चरम और परम 
पुरुषार्थ है। अतः जिस स्थानपर निर्माण होता है, उस स्थानपर इन्द्र और देव पूजाकों आते हैं। अन्य 
सीर्थोंकी अपेक्षा निर्वाण क्षेद्रोंका महत्व अधिक होता है। इसलिए निर्वाण-योग्रकै प्रति भक्त ज़नताकी भद्धा 
श्धिक रहती है। जहाँ तीथैकरोंका निर्वाण होता है, उस स्थानपर सौधर्म इन्द्र चिक्त छगा देता है। उसी 
इथान पर भक्त लोग उन लींभ॑कर भगवान्‌के चरण-चिह्ु स्थापित कर देते हैं । आज्ार्य समम्ससंद्रने स्वयम्भू- 
इतोत्रमें भगवान्‌ नेंमित्ताथकी स्तुति करते हुए बताया है कि ऊर्जयन्त ( ग्रिरनार ) पर्व॑तकर इच्द्रने भगवान्‌ 
सेमिनाघके चरण-चिल्ल उत्कीर्ण किये । 

तोर्थकरोंके निर्याण क्षेत्र कुछ पाँच हैं--कैलाश, जम्मा, पावा, ऊर्जयम्त और सम्मेद शिखर । पुर्जके 
जार क्षेत्रों धर क्रमश” ऋषभदेव, वासुपण्य, महावीर और नेमिनाथ मुक्त हुए। दौष बीस तीयेकरोंने सम्मेद 


प्राक्हकन ११ 


शिखरखसे मुक्ति प्रात को । इंन पाँव निर्वाण क्षेत्रीके जतिरिक्त अत्य मु्ियों की सिर्वाण भूमियाँ हैं, जिनमेंसे 
कुछेके माम निर्वाण भंक्तिमें दिये हुए हैं। 

कश्याणक क्षेत्र--ये वे क्षेत्र हैं, जहाँ किसी तौरथकरका गर्भ, जन्म, अभिनिष्क्रण ( दीक्षा ) और 
केवलज्ञान कल्याणक हुआ है। जैसे हस्तिनापुर, शौरीपुर, जहिंच्छेत, बाराणसों, काकल्दी, कंकुभग्राम आदि | 

अतिक्षम क्षेत्र--जहाँ किसी भन्दिरमें या मूर्तिमे कोई चमत्कार दिखाई दे, तो वह अतिशय क्षेत्र 
कहलाता है। जैसे श्री महांवीरजी, देवगढ़, हुम्मच, पद्मावती आदि । जो निर्वाण क्षेत्र अथवा कल्याणक क्षेत्र 
नहीं हैं, बे सभी अतिशय क्षेत्र कहे जाते हैं। अतिशय क्षोत्रोंके प्रति जनसाघारणका आकर्षण भौतिक यो 
सासारिक होता है, आध्यात्मिक नहीं होता । लोग या तो ऐहिक कामनावश वहाँ जाते हैं. अथवा उनके मनर्में 
अद्भुत कुतूहल होता है । 

तीर्थक्षेत्रोंकी स्थापनाके मूलमें जिस आध्यात्मिक भावनाका विकास हुआ था, वह भावना थी आत्मिक 
शान्ति-लाम और उस क्षेत्रसे सम्बन्धित बीतराग तीर्थंकर या महर्षियोंके आदर्शसे अनुप्राणित होकर आत्म- 
कल्याण की । किन्तु अतिशय क्षेत्रोंमे भौतिक प्रलोभन ही भाकर्षणके केन्द्र-बिन्दु होते हैं । 

हमे लगता है, जैन जनताको ऐहिक कामनाओकी पूर्तिके लिए यद्वां ता जैवेतर देव-स्थानोंमें जानेसे 
रोकनेके लिए ही अतिदय क्षेत्रोंकी स्थापना की गयी । यह कल्पना सम्भवत' भट्ठारंक परम्परा की देन है। 
अतिथशाय क्षेत्र प्रायः ८-९वी शताब्दीके बादके हैं। और यहू वहू काल था, जब जैन घर्मको अपनी अस्तित्व- 
रक्षाके लिए लगभग सभी प्रान्तोमे और मुख्यत' दक्षिण भारतमें कठिन संघर्ष करना पड़ रहा था। उस काल- 
में जैन धर्मपर जैनोकी आस्था बनाये रखनेके लिए ही मनीषी आचार्यों और भट्टारकोको अतिशय क्षेत्रोकी 
कल्पना करनी पड़ी । सैद्धान्तिक दृष्टिकोणसे इसका समन्वय भले ही न किया जा सकता हो, किन्तु ऐसी 
कल्पनाके लिए तत्कालीन धामिक और राजनैतिक परिस्थिति ही जिम्मेदार कही जा सकती है । 


तीर्थों का माहात्म्य 


संसारमे प्रत्येक क्षेत्र-स्थान समान हैं, किन्तु द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावका प्रभाव हर स्थानकी दूसरे 
स्थानसे पृथक कर देता है। द्वव्यगत विशेषता, क्षेत्रक्रत प्रभाव और कालकृत परिवर्तन हम नित्य देखते हैं । 
इससे भी अधिक व्यक्तिके भावों और बिचारोका चारों ओरके वातावरणपर प्रभाव पडता हैं। जिनके आत्मामे 
विशुद्ध या शुभ भावोंकी स्फुरणा होती है, उनमेंसे शुभ तरंगें निकलकर आसपासके सम्पूर्ण वातावरणको 
व्याप्त कर लेती हैं। उस वातावरणमें शुचिता, शान्ति, निर्वेरता और निर्भयता व्याप्त हो जाती है। ये तरंगें 
कितने वातावरणको घेरती हैं, इसके लिए यही कहां जा सकता है कि उन भावोंमें, उस व्यक्तिकी शुचिता 
आदिमें जितनी प्रबलता और बेग होगा, उतने वातावरणमें थे धरंगें फैल जाती हैं । इसी प्रकार जिस व्यक्ति- 
के विचारोंमें जितनी कषाय और विषयोंकी लालधा होगी, उतने परिमाणमें, वहु अपनों शक्ति द्वारा! सारे 
बातावरणको दूषित कर देता है। इतना ही नहीं, वह शरीर भी पुदूगल-परमाणु और उसके चारों ओोरके 
बातावरणके कारण दूषित हो जाता है। उसके अशुद्ध विचारों और अशुद्ध शरीरसे अशुद्ध परमाणुओंकी तरंगें 
निकलती रहती हैं, जिससे वहांके वातावरणमें फैलकर वे परेभाणु दूधरेके विचारोंकों भी प्रभावित करते हैं । 

प्रायः संर्वस्वत्यागी और आत्मकंल्माणके मार्गके राही एकाम्स शास्तिकी इच्छासे वनोंसे, गिरि-कन्द- 
राजीमे, सुर्म्य नदी-तटॉपर आत्मध्यात लंगायो करते थे । ऐसे तपस्वी-जनोंके शुभ परमाणु उस सारे वाता- 
बस्पमें फैल कर उसे पवित्र कर देते थे। यहाँ जाति-विरोधी जीव आते तो भ जाने उतके सतका भय और 
संहाधकी भावना कहाँ तिरोहित ही जाती । वे उस तपरंवी मुतिकी पुण्य भावनांकीं सिलिंग्ध छायामें परस्पर 
किंशीछ करते और सिर्भय विहार करते थे | 


१२ भारतके विगम्बर जेत तो 


इसी आाकयकों भगवजुजिनसेनने आविपुराण २३-२६ में व्यक्त किया है। मसभ गरेदा श्रेणिक गौतम 
गणधरकी अछ्ांसा करते हुए कहते हैं-- आपका यह सनोहर तपोबत जो कि विपुरूआबछ पर्वतके चारों और 
खिद्यमान है, भ्रकट हुए दयादनके ससाम मेरे सनको आतत्दित कर रहा है। इस ओर ये हृथिनियाँ सिंहके 
बच्चेको अपना दूध पिला रही हैं और ये हागीके बच्चे स्वेच्छाते सिहनीके स्तनोंका पाल कर रहे हैं ।” 

इस प्रकारका चमत्कार तो तपस्ती और कऋडद्धिधारी वीतराग भुनियोंकी तपोभूमिमें भी देखनेको 
मिलता है। जो उस तपोभूमिमें जाता है, वह संसारकी आकऊुलता व्याकुलताबोंसे क्रितना ही प्रभावित क्यो न 
हो, मुनिजननोंकी तपोभूमिमें जाते ही उसे निराकुछ शान्तिका अनुभव होने रूगता है और वहू जब तक उस 
तपीभूमिमें झहरता है, संसारकी चिन्ताओं और जआाधि-व्याधियोंसे मुक्त रहता है । 

जब तपस्वथी और ऋद्धिधारी मुनियोंका इतना प्रभाव होता है तो तीन लोकके स्वामी तीर्घकर भगवान्‌ 
के प्रभावका तो कहना हो क्या है। उनका प्रभाव तो अखिन्त्य है, अलौकिक है। तीर्थंकर प्रकृति सम्पूर्ण पुण्य 
प्रकृतियोंमें सर्वाधिक प्रभावशाली होती है और उसके कारण अन्य प्रकृतियोंका अनुभाग सुखरूप परिणत हो 
जाता है। तीर्षकर प्रकृतिकी पुण्य बर्गणाएँ इतनी तेजस्वी और बलवती होती है कि तीथंकर जब माताके 
गर्भमें आते हैं, उससे छह माह पूर्वसे ही वे देवों और इन्द्रोंको तीथकरके चरणींका विनम्र सेवक बना देती 
हैं। इन्द्र छह भाह पूर्व ही कुबेरकों भाज्ा देता है--“मगवान्‌ त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर प्रभुका छह माह 
पश्चात्‌ जन्स होसे वाला है। उनके स्वागतकी तैयारी करो । ब्रिकोकीनाथके उपयुक्त निवास स्थान बनाओ। 
उनके आगमनके उपलध्यमे अभीसे उनके जस्म पर्यन्त रत्न और स्वर्ण की वर्षा करो, जिससे उनके नगरमें 
कोई निर्धन न रहे ।' 


ऐसे वे तीर्थंकर भगवान्‌ जिस नगरमें जन्म लेते है, वह नगर उनकी चरण-धूलिसे पवित्र हो जाता 
है। जहाँ वे दीक्षा लेते हैं, उस स्थानका कण-कण उनके विराग रंजित कठोर तप और आत्मसाधनासे शुचिता- 
को प्राप्त हो जाता है। जिस स्थानपर उन्हें केवलज्ञान होता है, वही देव समवसरणकी रचना करते है, जहाँ 
भगवान्‌की दिव्य ध्वनि प्रकट होकर धर्मचक्रका प्रवर्तन होता है और अनेक भव्य जीव्र संयम ग्रहण करके 
भात्म-कल्याण करते है, वहाँ तो कल्याणका आकाशचुम्बी मानस्तम्भ ही गढ़ जाता है, जो संस्ारके प्राणियों- 
को आमन्त्रण देता है-- आओ और अपना कल्याण करो ।” इसी प्रकार जहाँ तीथंकर देव होष अधातिया 
कर्मोका विनाश करके निरंजन परमात्म दशाको प्राप्त होते हैं, वह तो शान्ति और कल्याणका ऐसा अजख 
स्रोत बन जाता हैं, जहाँ भक्ति भावते जानेवालोंको अवश्य शान्ति मिलती हैं और अवश्य ही उनका कल्याण 
होता है। निर्वाण ही तो परम पृरुषार्थ है, जिसके कारण कन्य कल्पाणकोंका भी मूल्य और महृत्त्व है । 


यह माहात्नय अन्य मुनियोके निर्बाण स्थानका भी है। यह माहात्म्य उस स्थानका नह्ली है, किन्तु उन 
तीथंकर प्रभुका हैं या उन निष्काम तपस्वी मुनिराजोंका है, जिनके अन्तरमे आत्यन्तिक शुद्धि प्रकट हुई, 
जिनकी आत्मा जन्म-मरणसे भुक्त होकर सिद्ध अबस्थाको श्राप्त हो चुकी है। इसोलिए तो आचार्य शुभचन्द्रते 
ज्ञानार्णवमे कहा है-- 
सिद्धक्षेत्रे महातीर्थे पुराणपुरुषाणिते । 
कल्याणकलिते पुष्ये ध्यानसिद्धि: प्रंजाबते ॥ 
सिद्धक्षेत्र महान्‌ तीर्थ होते हैं। यहाँ पर महापुरुवका निर्वाण हुआ है। यह क्षेत्र कल्ग्राणदायक है 
तथा पुण्यवर्द्धक होता है। यहाँ आकर थदि ध्यान किया जाय तो ध्यानकी सिद्धि हो जाती है। जिसको 
व्यास-सिद्धि हो गयी, उसे आत्म-सिद्धि होनेमें बिरूम्ब नहीं रूपता। 
तीर्थ-सूमियोका माहात्म्य वस्तुतः यही है कि वहाँ जानेपर मनुच्योंकी प्रवत्ति संसारकी विम्ताओसे 
मुक्त होकर उस महापृरुषफी भक्तित आत्मकल्याणकी ओर होती हैं। घरपर जनुष्यक्रों जाना प्रकारफी 


प्रतरकथनन 5 


सोसारिक घित्ताएँ और आशुलताएं रहती हैं । उसे चरपर आत्मकल्याणके 'लिए निराकुल अवकाश नहीं 
मिल पाता । तौर्थ-स्थान प्रशान्त स्थानों पर होते है । प्रायः तो थे पर्वतों पर या एकास्त वनोंनें मगरोंके 
कोशाहलूसे दर होते हैं। फिर वहांके वाताव्रणमें भी प्रेरणाके बीज छितराये होते हैं। अतः ममुष्यका मन 
यहाँ शान्त, तिराकुल और निष्चिस्त होकर भगवातकी भक्ति और आत्म-साधनामें रूगता है। संक्षेपमें, 
तीर्यक्षेत्रोंका माह्मात्म्य इन शब्दोंमें कहा जा सकता है--- 

श्रीतीर्थपास्थरजसा विरिजीसवम्ति दीथेषु विज्रमणतों न भवे अमन्ति) 

तीर्थव्यय्रादिहू नरा' स्थिरसंपद: स्युः पृष्या भवस्ति जगदीशमधाश्रयल्त: ॥ 


अहा | तीर्थभूमिके मार्गकी रज इतनी पवित्र होतो है कि उसके आश्रयसे मलुष्य रज रहित अर्थात्‌ 
कर्म भर रहित हो जाता है। ती्थों पर अमण करनेसे अर्थात्‌ यात्रा करनेसे संसारका अमण छूट जाता 
है । तीर्थधपर घन व्यय करनेसे अविनाशी सम्पदा मिलती है। और जो तीर्थपर जाकर भगवानूकी शरण 
ग्रहण कर लेते है अर्थात्‌ भगवान्‌के मार्गको जीवनमें उतार लेते हैं, वे जगत्पृज्य हो जातें हैं । 


तीर्थ-यात्रा का उद्देश्य 


तीर्थ-यात्राका उद्देश्य यदि एक झब्दमे प्रकट किया जाये तो वह है आत्म-विशुद्धि । श्षरीरकी शुर्दध 
तेल-साबुन और अन्य प्रसांधनोंसे होती है। घाणीकी शुद्धि लवंग, इलायची, सॉफ आदिसे होती है, ऐसी 
लोक-मान्यता है। कुछ लोगोकी मान्यता है कि पवित्र सदियों, सागरों और भगवान्‌के नाम संकीर्तनसे 
सर्वाँग विशुद्धि होती है। कुछ मानते हैं कि तीर्थ-क्षेत्रकी यात्रा करने मात्रसे पापोंका क्षय और पृण्यका संग्रह 
हो जाता है । किन्तु यह बहिर्दृष्टि है। बहिर्दृष्टि अर्थात्‌ धाहरी साधनों की ओर उन्मुखता। किन्तु तीर्थ-यात्राका 
उद्देश्य बाहाशुद्धि नहीं है, वह हमारा साध्य नही है, न हमारा रूपय ही बाह्मशुद्धि मात्र है। वह तो हम घर 
पर भी कर लेते हैं। तीर्थन्यात्राका ध्येय आत्म-छुद्धि है, आत्माकी और उन्मुखता, परसे निवुत्ति और आत्म- 
प्रवत्ति हमारा ध्येय है । बाह्य-शुद्धि तो केवल साधन है और वहू भी एक सीमा तक । तीर्थ-यात्रा करने मात्रसे 
ही भात्म-शुद्धि नही हो जाती । तीर्थ-यात्रा तो आत्म-शुद्धिवा एक साधन है। तीर्थ पर जाकर बीतराग 
मुनियों और तीर्थकरोंके पावन चरित्रका स्मरण करके हम उनकी उस साधना पर विचार करें, जिसके द्वारा 
उन्हीने दारीर-शुद्धिकी चिन्ता छोडकर आत्माको कर्म-मलसे शुद्ध किया । यह विचार करके हम भी वेसी 
साधताका संकल्प ले और उसकी ओर उन्मुख होकर बैसा प्रयत्न करें । 


कुछ लछोगोंकी ऐसी घारणा बन गयी है कि जिसने लीर्थकी जितनी अधिक आर वन्दना की अथवा 
किसी स्तोत्रका जितना अधिक बार पाठ किया या भगवान्‌की पूजामे जितना अधिक समय लगाया, उतना 
अधिक धर्म किया। ऐसी धारणा पुष्य और धर्मको एक माननेकी परम्पराते पेदा हुई है। जिस क्रियाका आत्म- 
शुद्धि, आस्मोन्‍्मुखतासे कोई नाता नहीं, वह क्रिया पुण्यदायक और पृण्यवर्द्धक हो सकती है, वहू भी तब, जब 
मन में छुभ भाग हो, शुभ राग हों । 

पुष्य या शुभ राग साधन है, साध्य नहीं । पुण्य बाह्य साधन तो जुठा सकता है, आत्मांको विशुद्ध 
नहीं कर सकता। बार्माकी विज्युद्धि आत्माके निज पुरुषार्थसे होगी और वह शुभ-अशुभ दोनों रागोंके निरीधसे 
होगी । तीर्थ-भूमियाँ हमारे लिए ऐसे साधन और अवसर प्रस्तुद करती हैं। वहाँ जाकर भक्त जन उस भूमिसे 
सम्बन्धित सहापुरुषका स्मरण; स्लवन और पूजन करते हैं तथा उनके भरिकसे प्रेरणा लेकर अपनी आत्माकी 


ओर उन्मुख होते हैं। पृण्यकों प्रक्रिा सरल है, आर्म-शुद्धिदी प्रक्रिया समझनेंमें भी कठिंस है और 
करनेने भी । | 


शैड भारतके वियम्बर जेन तीर्थ 


किन्तु एक बात स्मरण रसने की है। भक्त जन घादेसें नहीं रहता । बहू पाप और अशुभ संकल्प 
विकल्पोंकों छोड़कर तीर्थ-यात्राके दुभ भावोंमें छीन रहता है। बहू अपना समय तीर्घ-बन्दता, भगवानूका पूजन, 
हसुति आदियें व्यतीत करता है। इससे वह पृष्य संचय करता है जोर पापोंसे बचता हैं। जब बहू जात्माकी 
भर उस्मुख होता है तो कर्मोंका क्षय करता है, आत्म-विद्युद्धि करता है । अर्थात्‌ स्वकी ओर उपयोग जाता 
है तो असंख्यात गुनी कर्म-निर्जरा करता है और पर ( भगवान्‌ आदि ) की और उपयोग जाता है तो पुष्यानु- 
बन्धी पुण्य संचय करता है। यही है तीर्भ-यात्राका उद्देश्य और तीर्थयात्रका वास्तविक छाम । 
तीर्थ-यात्रासे आत्म-शुद्धि होती है, इस सम्बन्ध श्री चामुण्डरायण चारिश्रसार'में कहते हैँ--- 
तत्रात्मनो विश्ुद्धध्यानजलप्रक्षाल्ितिकमंमलकलंकस्य स्वात्मन्यवस्थानं लोकोत्तरशुचित्वं, तत्साधनानि 
सम्परदर्दान-ज्ञान-चारित्रतपांसि तद्वन्ततव साधवस्तदधिछ्षानाति व निर्वाणभूम्यांदिकांनि । तत्पराप्त्युपायत्वाव्छु- 
चिध्यपदेशमर्ईन्ति । ( अक्ुचि अनुप्रेक्षा ) 
अर्थात्‌ विशुद्ध ध्यान रूपी जलसे कर्म मलको धोकर आत्मामें स्थित होनेको आत्माकी विशुद्धि कहते 
है। यहू विशुद्धि अलौकिक होती है । आत्म-विशुद्धिके लिए सम्पस्दर्शन, सम्यक-ज्ञान, सम्यक्‌-चारित्र, सम्यक- 
तप और इनसे युक्त साथु और उनके स्थांन निर्वाणभूमि आदि साधन हैं। ये सब आत्म-शुद्धि प्राप्त करनेके 
उपाय हैं। इसलिए इन्हे भी पविश्र कहते हैं । 
गोम्मटसारमें आचार्य नेमिचन्द्रने कहा है-- 
“क्षेत्रमंगलमूर्जयन्‍्तादिकर्मईदादीनां निष्क्रणकेबलज्ञानादिगुणोत्पत्तिस्पानम्‌ । 
अर्थात्‌ निष्क्रणण ( दीक्षा ) और केवल-कानके स्थान आत्मगुणोकी प्राप्तिके साधन है । 
तीर्थ-पूजा 
वसुनन्दी आ्राबकाचारमे क्षेत्र-यूजाके सम्बन्धमे महत्त्वपूर्ण उल्लेख मिलता हैं, जो इस प्रकार है-- 
'जिणजम्मण णिवखमणे णाणुयत्तीए तित्थतिण्हेंसु । 
णिसिहीसु खेत्तपूजा पृन्बविहाणेण कायव्वा' ॥४५२॥॥ 
अर्थात्‌ जिन भगवान्‌की जन्म कल्याणक भूमि, निष्क्रण, कल्याणक भूमि, केवलजझातोत्यत्ति स्थान, 
तौर्थचिन्लु स्थान और निषीधिका अर्थात्‌ निर्वाण-भूमियोम पूर्वोक्त विधानसे की हुई पूजा क्षेत्र-यूजा कहलाती है । 
आचार्य गुणभद्र 'उत्तर-पुराण' में बतलाते है कि निर्वाण-कल्याणकका उत्सव मनानेके लिए इन्द्रादि 
देव स्वर्गसे उसी समय जाये ओर गन्ध, अक्षत आदिसे क्षेव्रकी पूजा की और पवित्र बनाया । 
कल्पान्निर्वागकल्याणमन्वेत्याम रतायका. । 
गन्धादिभि समस्यर्च्य तत्क्षेत्रमपविश्रयन्‌' ॥ 
--उत्तर पुराण ६६।६३ 
पाँचों कल्याणकीके समय इन्द्र और देव भगवान्‌की पूजा करते हैं। और भगवान्‌के निर्बाण-गमनके 
बाद इन कल्याणकोंके स्थान ही तीर्थ बन जाते हैं। वहाँ जाकर भक्त जन भगवान्‌के चरण चित्र अथवा 
मूर्तिकी पूजा करते है तथा उस क्षेत्रकी पूजा करते हैं। यही तीर्थ-पूजा कहलाती है। वस्तुतत. तीर्थ-पूजा 
भगवानूका स्मरण कराती है क्योकि तीर्थ भी भगवानके स्मारक हैं। अतः तीर्थ-पूजा प्रकारास्तरसे भगवानकी 
ही पूजा है । 
तीथ॑-क्षेत्र और मूति-पूजा 


जैन धर्ममें मूलि-पूजाके उल्लेख प्राधीनतम कालसे पाये जाते हैं | पूजा पूज्य पुरुंषकी की जाती है । 
पूज्य पुरुष मौजूद न हो तो उसकी मूतति बनाकर उसके द्वारा पूज्य पृरुषकी पूजा की जाती है। तदाकार 


प्रतकवन श्र 


स्वॉपेयांका आशय भी यही है। इसलिए इतिहासातीत कालसे जैन मूर्तियाँ पायी जाती हैं और जैन मूर्तियोंके 
निर्माण और उनकी पुजाके उल्लेखसे तो सम्पूर्ण जैन साहित्य भरा पढ़ा है। जैन धर्ममें मूर्तियोंके दो प्रकार 
बशलाये गधे हैं-कृत्रिम और अकृत्रिम। कृत्रिम प्रतिसांब्रोंसे अकृत्रिम प्रतिमाभोकी संख्या असंसुय शुणी 
बलायी हैं। जिस अकार प्रतिमाएँ क्ुत्रिम और क्षकृत्रिम बतलामी हैं, उसी प्रकार भैत्यालय भी दो प्रकारके 
होते हैँ--क्रिम और अकृत्रिम । 

ये चैत्याऊय नन्‍्दीश्वर द्वीप, सुमेर, कुलाबल, वेताक्षय पर्वत, शाल्मलरी वृक्ष, जम्बू वृक्ष, वक्षार गिरि, 
चैत्य वृक्ष, रतिकर गिरि, रुचकगरिरि, कुण्डछगिरि, मानुषोत्तर प्र्वत, हृष्बाकारगिरि, भंजनगिरि, द्धिमुख 
पर्वत, व्यम्तरकोक, स्वर्गलोक, ज्योतिक्तोक और भवत्थासियोके पाताललोकमें पाये जाते हैं । इनकी कुछ संस्या 
८५६९७४८१ बतलायी गयी है। इन अक्ृत्रिम चैत्यालयोर्मे अक्ृत्रिम प्रतिमाएँ बिराजमान हैं। सौधमेंन्द्रने 
युगके आदियें अयोध्यामें पाँच मम्दिर बताये और उतमें अक्ृत्िम प्रतिमाएँ बिराजमान की ! 

कृत्रिम प्रतिमाओका जहाँ तक सम्बन्ध है, सर्वप्रथम भरत क्षेत्रके प्रथम चक्रवर्ती भरतने अयोध्या 
और कैलासमें मन्दिर बनवाकर उनमें स्वर्ण और रत्नोंकी मूर्तियाँ विराजमान करायी । इसके अतिरिक्त जहाँ 
पर बाहुबली स्वरामीने एक वर्ष तक अचल प्रतिमायोग धारण किया था, उस स्थानपर उन्हींके आकारकी 
अर्थात्‌ पाँच सो पच्रीस धनुषकी प्रतिमा निर्मित करायी। ऐसे भी उल्लेख मिलते हैं कि दूसरे तोथकर 
अजितनाथके कालमें सगर चक्रवर्तीकि पुत्रोंने तथा तीसवे तीर्थंकर मुनिसुन्रतनाथके तीर्थर्मे भुनिराज वाली और 
प्रतिनारायण राबणने कैलास पर्वत पर इन बहत्तर जिताल्‍हपोंके तथा रामचन्द्र और सीताने बाहुबछी स्वामीकी 
उक्त प्रतिमाके दर्शन और पूजा की थी । 

पुरातात्विक दृष्टिसे जैन मूर्ति-कलाका इतिहास सिन्धु सम्यता तक पहुँचता है। सिन्धु घाटीकी 
खुदाईमें मोहन-जो-दडो और हृड्प्पासे जो मूर्तियाँ प्रास हुई है, उत्तमें मस्तकहीन तम्स मुति तथा सील पर 
अकित ऋषभ जिनकी मूर्ति जैत घर्मसे सम्बन्ध रखती है। अनेक पुरातत्त्ववेत्ताओंने यहू स्वीकार कर लिया 
है कि कायोत्सगसनमें आसोन योगो-अ्तिमा क्षाद्य जैन तीथेकर ऋषभदेबकी प्रतिमा है । 

भारतमें उपलब्ध जैन मूर्तियोमें सम्भवत. सबसे प्राचीन जैन मूर्ति तेरापुरके कूयणो्में स्थित पाए्वनाथ- 
को प्रतिमाएँ हैं। इनका निर्माण पौराणिक आश्यानोंके अनुसार कॉलिंगनरेश करकण्डने कराया था, जो 
पारर्वनाथ और महावीरके अन्तरालमे हुआ था। यह काल ईसा पूर्व सात्रवी शताब्दी होता है । 

इसके बादकी मौर्यकाल्लीन एक मस्तकहीत जिनमूरति पटताके एक मुहल्ले लोहानीपुरसे मिली है । 
वहाँ एक जैन मन्दि की नीव भी मिली है। मूर्ति पटना सप्रहालयमें सुरक्षित है। वैसे इस मृतिका हड़प्पासे 
भाप्त नस्तमूरतिके साथ अद्भुत साम्य है। 

ईसा पूर्व पहली दूसरी धलाब्दीके कलिगनरेश खारबेल के: हाथी-गुंफा शिलालेख से प्रमाणित है कि 
कलिममें सबंत्रान्य एक 'कलिग-जित की प्रतिमा थी, जिसे नन्‍्दराज ( महापद्यनन्द ) ई. पूर्व, चौथी-पाँचवी 
शताब्दी कॉलिगपर आक्रमण कर अपने साथ मगध ले गया था। और फिर जिसे खारवेल मगधपर आक्रमण 
करके वापिस कलिंग ले आया था । 

इसके पश्चात्‌ कुषाण काल ( ई. पू. प्रथम दाताब्दी तथा ईसाकी प्रथम बाताबदी ) की और इसके 
बादकी तो अनेक सूर्तियाँ मथुरा, देवगढ़, पभोसा जादि स्थानोंपर मिली हैं । 


तीर्थ और मूतियोंपर समयका प्रभाव 

ये भूर्तियाँ केवल तीर्थ क्षेत्रोपर ही नही सिरूतों, सग्रोंमें भरी भिलतो हैं। तीर्य क्षेत्रोपर तीशंकरोंके 
कश्यागक्‌ स्थानों और सामान्‍य केवल्ियोंके केवक्श्ान और मिर्वागस्थानोंपर प्राचीन कासमें, ऐसः लगता है, 
उनकी मूतियां विशजमात नही होती थीं । त,भंकरों के निर्वीण स्थानको सौधमेंस्द्र अपने मश्दण्डले निक्लित 


4. भारतके विशुध्यर जैन शी वे 


कर देता था। उस स्थातपर भक्त लोग चरण-चिह्न बनवा देसे थे। सीर्थकरोंके पौँण मिर्दाण स्थान हैं। 
उनपर प्राचीन काकसे अबतक चरण-जिक्लु ही बने हुए हैं और सब उन्हींकी पूजा करते हैं। शेष तीर्ष 
स्थामरीपर प्राचीन कालमें चरण-चिह्नु रहें । किन्तु वहाँ मूर्तियाँ कबसे विद्यजमान की जाते लंगीं, यह कहना 
कठिन हैं। इसका कारण यह है कि वर्तमानमें किसी भी तोर्थपर कीई मन्दिर और मूर्ति अधिक्ष प्राचीन नहीं 
है। भारतीय इतिहासकी कुछ शताब्दियाँ जैनधर्म और जैस घर्मानुयायियोंके लिए अत्यत्त दुर्भाग्यपूर्ण रहीं, 
जबकि छाखों जैनोंको बलात्‌ धर्म-परिवर्तन करनां पडा, लाखोंको अपना मातृ-स्थान छोड़कर विस्थापित होना 
प्रड़ा और अपने प्रस्तित्वकी रक्षा और तिवासके लिए नये स्थान खोजने पड़े | ऐसे ही कालमें अनेक तीर्ष- 
क्षेत्रीत्ते जैनोंका सम्पर्क टूट गया। वे क्षेत्र विरोधियोंके क्षेत्र में हीनेके कारण वहाँकी यात्रा बन्द हो गयी । 
अनेक मन्दिरोको विरोधियोंने तीड डाला, अनेक मन्दिरोंपर जैनेतरोंने अधिकार कर लिया । ऐसे ही कालमें 
जैन लोग अपने कई तीर्थोका वास्तविक स्थान ही भूल गये । फिर भी उन्होंने तीर्ष-भक्तिते प्रेरित होकर उन 
तीर्थोकी नये स्थानोंपर' उन्हीं नामोंते, स्थापना ओर संरचना कर छी । कुछ जैन तीर्थोंका नव निर्माण पिछली 
कुछ शतताब्दियोंसें ही किया गया है। उनके मूल स्थानोको खोज हीना अभी दोष है । 

तीथोंपर प्राय, चरणचिह्न ही रहसे थे और उनके लिए एकाघ मन्दिर बताया जाता था । जब भन्दिरों 
का महत्त्व बढ़ने लगा तो तीर्थोपर भी अनेक मन्दिरोंका निर्माण होने छूगा । 

तोथौपर तीर्थंकरोंकी जो मृर्तियाँ निर्मित होती थीं उनका अध्ययन करनेसे हम इस परिणामपर पहुँचते 
है कि मे सभी तरत वीतराग ट्लोती थीं। जितनी प्राचीन प्रतिमाएँ उपलब्ध होती है, वे सभी मग्न है । 
सम्भवतः मधुरामें सर्वप्रथम ऐसी मूर्तियाँ उपलब्ध होतो हैं, जिन प्रतिमाओंके चरणोंके पास वस्त्र खण्ड मिलता 
है। कडोरा या लंगोटसे चिह्नित प्रतिमाओंफे निर्माणका काल तो गुप्तोत्तर युग माता जाता है और उस 
समय भी इस प्रकारकों प्रतिमाओका निर्माण अपवाद हो माना जा सकता है । 

जब निग्रंन्ध जैन संघमे-से फूटकर एवेताम्बर सम्प्रदाय निकला, तो उसे एक सम्प्रदायके रूपमे व्यवस्थित 
रूप लेनेमें ही. काफी समय छूग गया । इतिहासकी दृष्टिसे इसे ईसाकी छठी शताब्दी माना गया है। इसके 
भी पर्याप्त समयके बाद बीतराग तीर्थंकर मूतियोंपर वस्श्रके चिहक्कका अंक किया गया । धीरे-धीरे यह विकार 
बढ़ते-बढते यहाँतक पहुँच गया कि जिन मूर्तियाँ वस्त्रालंकारोंसे आच्छादिल होने मी और उनकी वीतरागता 
इस परिग्रहके आडम्बरमे दब गयी । किल्‍्सु दिगम्धर परम्परामें भगवान्‌ तीथंकरके वीतराग रूपकी रक्षा 
अवतक अक्षुण्ण रूपसे चली आ रही है । 

तीर्थ क्षेत्रोमे प्राबीन कालसे स्तूप, भायागप़, धर्मचक्र, अष्ट प्रातिहार्य युक्त तीर्थकर मूर्तियोंका मिर्माण 
होता था मौर बे जैन कलाके अप्रतिम अग माने जाते थे। किन्तु ११वी से १२वीं शताब्दियोके बादसे तो 
प्राय. इनका निर्माण समाप्त-सा हो गया । इस बीसवीं शताब्दीमें आकर मूर्ति और मन्दिरोंका निर्माण संश्याकी 
दृष्टिसे तो बहुत हुआ है किन्तु अब तीर्थकर-मूर्तियाँ एफाकी बनती हैं, उनमें न अष्ट आतिहारयकी संयोजना 
होती है, न उनका कोई परिकर होता हैँ । उनमें मावाभिव्यंजना और सीनन्‍्दर्यका अंकत सजीव होता है। 


पृजाकी विधि और उसका क्रमिक-विक्ास 


श्ावकके दैलिक आवश्यक कर्मोंमें आचार्य कुल्दकुन्चने प्राभृतमें तथा बराजवरित और हरियंश-पुराणप्रें 
दान, पूजा, तप और शील 0 चार कर्म बतलाये है। भगवण्जितसेतने इसको अधिक व्यापक बनाकर पूजा, 
वार्ता, दान, स्वाध्याय, संयम और तपको श्रावकके आवदयक कर्म बतकछाये। सोमदेव और पद्यनत्दिनें दैवे- 
पूजा, गुरूपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दाल ये घड़ाबश्मेंक कर्म बतलाये । 

इन प्षमी आचायोने देव-पूजाकों आवकका प्रभम आवदंयक कर्तव्य बंसाया है। परमौत्म' प्रकाश 
(१६८ ) में तो यहाँतक कहा सया है कि “तूने ने तो भुनिराजोंको दास ही किया, से जित भगवातुकों पूजा 


ज्ाककधत १७ 


हीं की, मे पँण परमेव्टियोंकी नमस्कार किया, तथ तुझे मोक्षका काम कैसे होगा ?” इस कथनसे यह स्पष्ट 
हो जाता है कि भगवानूकी पूजा आवककों अगदय करनी चाहिए। भगवान्की पूजा मोक्ष-प्राप्सिका एक 
जपाय हैं। 

भादि-पुराण-पर्व ३८में पूजाके चार भेद बताये हैं---नित्मपूजा, चतुर्मुपजा, कल्पटुभपूंजा और आश्टा- 
हिकपुजा । अपने धरते गन्ध, पृष्ष, अक्षत के जाकर जिनाऊयमें जिनेन्द्रदेवकी पूणा करता सदार्चन मर्थात्‌ 
निल्‍्यमंह ( पूजा ) कहछाता है। मन्दिर और मूतिका निर्माण कराना, मुनियोंकी पूजा करना भी नित्यमह 
कहँकाता है। मुकुटबंद्ध राजाओं द्वारा की गयी पूजा चतुर्मुख पूजा कहलाती है। चक्रवर्ती द्वारा की जातेवाली 
पूजा कल्पद्रुम पूजा होती है। भौर अष्टह्लिकाममं तन्‍्दीश्वर द्वीपमें देवों द्वारा की जानेवाछी पूजां आष्टाल्षिक 
पूजा कहलाती हैं। 

पूजा अष्टद्रव्यसे की जाती है-- जल, गन्ध, अक्षत, पुष्प, नैवेथ, दीप, धूप और फछ। इस प्रकारके 
उल्लेख प्राय, सभी शार्ष प्रन्थोमें मिलले हैं। तिलोयपण्णत्ति (पंचम अधिकार, गाथा १०२से १११) में नस्‍्दी- 
इवर द्वीपमें अष्टाक्लिकामे देवों द्वारा भक्तिपूर्वक की जानेवाली पूजाका वर्णन है । उसमें अष्टज्योका वर्णन आया 
है। धवला टोकामें भी ऐसा ही वर्णन है । आचार्य जिनसेन कृत आदिपुराण ( पर्व १७ एलोक २५२ ) में 
भरत द्वारा तथा पर्व २३ इछोक १०६में इन्द्रों द्वारा भगवान्‌की पूजाके प्रसंगमें अष्टद्रव्योंका वर्णन आया है । 

पूजन विधिके प्रसंगमें समाजमें कुछ मान्यता-मेद है। अष्टद्रव्योके नामोंके सम्बन्धमें कोई मतभेद नहीं 
है। केवल मतभेद है सचित्त और अचित्त ( प्रासुक ) सामग्रीके बारेमें ) एक वर्ग की मान्यता है. कि अष्ट- 
दव्योमें जो ताम है, पूजनमे वे ही वस्तु घढ़ानी चाहिए। इसके विपरीत दूसरी मान्यता है कि सचचित्त वस्तु 
जीव होते हैं, उनकी हिंसाकी सम्भावनासे बचनेके लिए प्रासुक वस्तुओंका ही व्यवह्वार उचित है । 

मतभेदका दूसरा मुद॒दा है--भगवान्‌ पर केशर चचित करनेका । इसके पक्षमें तक॑ यह दिया जाता है 
कि अष्टदव्योंमें दुसरा द्रव्य चन्दन या गन्‍्ध है। उसका एक मात्र प्रयोजन है भगवान्‌ पर गन्घ विलेपन करना | 
दूसरा पक्ष इस बातको भगवान्‌ वीतराग प्रभुकी बीतरामताके विरुद्ध मानता है ओर पन्ध-लेपकों परिभ्रह 
स्वीकार करता है । 

पूजनके सम्बन्ध्में तीसरा विवाद इस बातकों लेकर है कि पूजन बैठकर किया जाय या खड़े होकर । 

चौथा विवादास्पद विषय हैं भगवान्‌का पंचामृताभिषेक बर्थात्‌ धृत, दूध, दद्दी, इक्षुरस और जल । 

पाँचवाँ भान्यता-मेद है स्त्रियों द्वारा भगवानूका प्रक्षाल | 

इन मान्यता-मेदोंके पक्ष-विपक्षमें पड़े बिना हमारा विनम्र मत है कि भगवानका पूजन भगवानके प्रति 
जपनी विनम्न भक्तिका प्रदर्शन है। यह कषायकों कृशा करने, गनको अंशुभसे रोककर शुभमें प्रवृत्त करने और 
आत्म-शान्ति प्रांत करनेका साधन है। साधनकों सांधन मानें, उसे साध्य न बना लें तो मान्यता-मेंदका 
प्रभाव कम हो जाता है। शास्त्रोंको टटोलें तो इस या उस पक्षका ससर्थन दास्त्ोंमें मिल जायेगा । जिस 


आचार्यने जिस पक्षको युक्तियुक्त समझा, उन्होंने अपने प्रस्थमें वैसा ही कथन कर दिया । उन्हें न किसी पक्षंका 
आप्रद्द था और न किसी दूसरे पक्षके प्रति द्ेष-भाव । 


हमें रुगता है, अपने पक्षके प्रति दुराग्रद और दूसरे पक्षके अति आक्रोश और द्ेष-बुद्धि, यह कपाय- 
में-से उपजता है। इसमें सन्देंद्र नहीं कि सचित्त फलों और नैवेश ( मिहान्न आदि ) का वर्णन लिलोगपण्णती 
में सम्दोइवर हीपमें देवताओंके पूजन-प्रसंयमें मिलता है, अन्य शास्तरोंसे भी मिलता हैं। किल्तु हमारों बिनम्न 
सासयहांगें जब शुद्धाुद्धि और हिसा आदिका विशेष विवेक नदी रहा, उस काल और, क्षेत्रमे सुघारवादी प्रवृत्ति 
अल़ौ और इसपर बक दिया गया कि जो भी वस्तु भगवान्‌के आगे ब्र्पण की जाये, वह शुद्ध हो, भासुक हो, 
सूरत हो, जिसमें दिसा की सम्तावतासे सं जा सके। यही बात फघन-बिलेपनत ओर पंच्ारमृतामिषेकके , 
ककपमेंहै।.. ' यश ह 

[शु । 


है८ |. भारतके विमम्थर जेन तीय॑ 


धर्स और पृष्य-कार्यको कपायका साधन न बनाबें। मनकी चंचलूला, मनके संकल्प-वरिकल्पसे वर शोकर 
आप भगवालके गुणणोके संकीर्तन विम्तन और अनुभवनमें अपने आपको जिस उप्रायसे, जिस बिधिसे केन्द्रित 
करें, वड़ी विधि आपके लिए उपादेय है । दूसरा व्यक्ति क्या करता है, क्या विधि अपनाता है, और उस विधि- 
में क्या भुटि है, भाप इस पर अपने उपयोगको केन्द्रित न करके यह आत्म-निरोक्षण करें कि मेंरा मन 
भगवान्‌के मुणोंमें आत्मसात्‌ क्यों नहीं हुआ, सेरी कहाँ शुदि रह गयी, तब फिर क्‍या मतभेद मन-भेद बन 
संकते हैं ? तीन सौ तिरेसठ विरोधी मतोंके विविध रंगी फूलोसे स्थादबादका सुन्दर गुलदस्ता बनानेवालम 
जैतवर्म एक ही बीतराग जिनेन्द्र भगवाम्‌के भक्तोंकी विविध प्रकारकी पूजन-विधियोंके प्रति अनुदार और 
असहिरणु बनकर उनकी मीमासा करता फिरेंगा ? और क्या जिनेन्द्र प्रभुका कोई भक्त कषायकों कृश करने- 
की भावनासे जिनेन्द्र प्रभुके समक्ष यह दावा लेकर जायेगा कि जिस विधिसे मैं प्रभुकी पूजा करता हैं, वही 
विधि सबके लिए उपदिय है ? नहीं, बिलकुछ नहीं । हमारे अज्ञान और कुज्ञानमेसे दम्भ पूरता है ओर दम्स 
अर्थात्‌ मदमेसे स्वके प्रति राग और परके प्रति द्वेष निपजता है । मह सम्यक्‌ मार्ग नहीं है, यह मिथ्या-मार्ग हैं। 


तीर्थयात्रा का समय 


यों तो तीर्थ-यात्रा कभी भी की जा सकती है। जब भी यात्रा की जाये, पुण्य-संचय ही होगा। 
किस्तु अनुकूल द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव देखकर यात्रा करना अधिक उपयोगी रहता है । द्रव्य की सुविधा 
होमेपर यात्रा करना अधिक फलदायक होता है। यदि यात्राक्े लिए द्रव्पकी अनुकूलता ने हो, द्वब्यकां कष्ट 
हो और यात्राके निमित्त कर्ज लिया जाये तो उससे यात्रामें निश्चिन्तता नही आ पाती, संकल्प-विकल्प बने 
रहते हैं। किस या किन क्षेत्रोंकी यात्रा करनी है, वे क्षेत्र पर्वतपर स्थित है, जंगलमें हैं, शहरमें है अथवा 
सुदूर देहाती अंचलमें हैं। वहाँ जानेके लिए रेल, बस, नाव, रिक्शा-ताँगा या पैदल किस प्रकारकी यातायात 
सुविधा है, यह जानकारी यात्रा करनेतते पूर्व कर छेना आवश्यक है। इसके साथ-साथ कालकी अनुकूलता भी 
आवश्यक है। जैसे सम्मेद शिखरको यात्रा! तीत्र श्रीष्म ऋतुमें अथवा वर्षा ऋतुमें करनेसे बडी कठिनाई 
उठानी पडती हैं। उत्तराखण्डके तीथोंके लिए वर्षा ऋतु अथवा सर्दीकी ऋतु अनुकूल नहीं है। उसके लिए 
ग्रीष्म ऋतु ही उपयुक्त है। कई तीर्थोपर नदियोमें बाढ़ आनेपर यात्रा नहीं हो सकती । कुछ तीथोंको 
छोडकर उदाहरणतः उत्तराखण्डके तीर्थ--शेष तीर्थोंकी यात्राका सर्वोत्तम अनुकूल समय अकषटूबरसे लेकर 
भार्च तक का है। इसमें मौसम प्रायः साफ रहता है, बाढ़ आदिका प्रकोप समाप्त हो चुकता है, ठण्हे दित 
होते हैं । गर्मी की बाधा नही रहती । शरोरमे स्कूति रहती है। यह मौसम पर्वतीय और भैदानी, शहरी और 
देहाती सभी प्रकारके तीर्थोकी यात्राके लिए अनुकूल है। भावोंकी अनुकूलता यह है कि यात्रापर जानेके 
पदचात्‌ अपने भावोंको भगवात्‌की भक्ति-पूजा, स्तुति, स्तोत्र, जाप, कीर्तन, धर्म-चर्चा, स्वाष्याय और आत्म- 
ध्यानमें लगाना चाहिए। अन्प सासारिक कथाएँ, राजनैतिक चर्चाएँ नहीं करनी चाहिए । 


तीर्थ-यात्राका अधिकार 


तीर्थ-यात्रा का उद्देश्य, जैसा कि हम नि्रेदन कर छापे हैं, पापोंसे मुक्ति और आध्यात्मिक शास्ति 
प्राप्त करता है। जो भी व्यवित इन उद्देश्यों से तीर्थ-यात्रा करना चाहुता है, वह कर सकता है। उसके लिए 
मुश्य शर्त है जिनेन्द्र प्रभुके प्रति भक्ति । जो प्रदर्शनके लिए ही तीयों पर जाना चाहते हैं, उनके छिए अधि- 
कारका प्रदत ही तहीं उठता । किन्तु जो वितन और भक्तिके साथ, वहांके निममोक्त आबइड करते हुए तीर्य- 
वस्वताकों जाता चाहें, वे वहाँ जा सकते हैं। तोर्थ्याक्ष अधिकारका प्रदन त होकर कर्लव्यका प्रश्न है। जो 
क्॒तंव्यको अपता अधिकार मानते हैं, उनके लिए अधिक्रारका कोई प्रद्त नहीं उठता । किन्तु जो अधिकारकों: 
ही अपना कर्तव्प बना छैते हैं, उनका उद्देश्य तीर्थ-बन्द्ा नहीं होता, बल्कि उस तीर्थकी व्यवस्था पर अपना- 


प्राश्क्यन ट्रक 


अधिकार करना होता है । तीर्थ तीथंकरों या केवलियोंके स्मारक हैं उनकी उपदेशन्सभामें सब जाते थे--- 
मनुष्य, देव, पशु-पक्षी तक । उनके पावन स्मारक स्वरूप तीथोंगें सब जायें, मनुष्य मात्र जायें, सभी तीर्थ- 
प्रषयस्थापकोंकी यह हादिक कामना होती है। किन्तु छतकी इस सदिष्छाका दुद्पपोग करके कुछ लोग उस 
तीर्थपर हो. अधिकार जाने लगें तो यह प्रश्न यात्राका मे रहकर व्यवस्थाके स्वामित्वका बन जाता है । जहाँ 
प्राणीके कल्याण और विश्व-सैत्रीका घोष उठा था, वहाँ यदि कवायकै निर्षोव गूँगने छगें तो फिर सीर्षोकी 
पावनता कैसे अषती रहु सकती है और तोथोंके वातावरणमें-से पावतताका बहू सश॒र स्द पड़ जाये ती तीथोंका 
मरात्म्य और उसका अतिद्वय कैसे बना रह सकता है। आज तीर्थों पर बता अतिशय नहीं दीख पड़ता, जैसा 
मध्यकारू तक था । ओर उसके ज़िम्मेदशर है वे लोग, जो योजतासुसार आये दिन सीर्थक्षेत्रोंके उन्मुक्त बीते- 
राग वातावरणमें कषायका जिषैला धुआँ छोड़कर वहाँ घुटन पैदा किया करते हैं। 


प्राबीन कारूमें तीर्थ-यात्रा 


प्राचीन काल में तीर्थ-यात्रा कैसे होती थी, इसके लिए कुछ उल्लेख शास्त्रोंमें मिलते हैं. अभवा उनके 
यात्रा-विवरण उपलब्ध होते हैं । उनसे ज्ञात होता है कि पूर्वकालमें यात्रा-संध निकलते थे। संधका एक संचा- 
लक होता था, जो संघका व्यय उठाता था। संध में विविध वाहन होते थे--हाथी, धोडे, रथ, गाड़ी 
आदि । संघके साथ मुनि भी जाते थे। उस समय यात्रामे कई-कई माह छग जाते थे । महाराज अरविन्द जब 
मुनि बन गये, और जब वे एक बार एक संधके साथ सम्मेद-शिखरकी यात्राके लिये जा रहे थे, अचानक एक 
जंगली हाथी आक्रमणके उद्दश्यसे उनपर आ झपठा । अरविन्द अवधि-क्षाती थे । उन्होंने जाना कि यह तो 
मेरे मन्‍्त्री मश्मूतिका जीव है। अतः उन्होने उस हाथी को सम्बोधित करके उपदेश दिया। हाथीने अणुत्रत 
धारण कर लिये और प्रासुक जल और सूखे पलो पर निर्वाह करने लगा । वही जीव बादमें पादर्वनाथ 
तीर्थंकर अना । इस प्रकारका कथत पौराणिक साहित्यमे मिलता है । 

भैया भगवलीदास कुत अर्गलपुर जिन-बन्दना' सासक स्तोन्न है। उससे ज्ञात होता है कि रामपुरके 
श्रावकोके साथ भैया भगवतीदास यात्रा करते हुए अर्गलूपुर ( आगरा ) आये थे । उल्होंने अपने स्लोज्र्मे 
आगराके तत्कालीत जैन मन्दिरों का परिचय दिया है । इससे यह भी पता चलता है कि उस ससय जैन समाज 
में कितना अधिक साधर्मी वात्सल्य था। तब यात्रा संघके छोग किसी सन्दिरमें दर्शनार्थ जाते थ्रे तो उस 
मुहल्लेके जैन बन्धु संघके लोगोको देखकर बडे प्रसन्‍त होते थे और उनका भोजन, पानसे सत्कार करते थे । 
दुख है कि वर्तमानमें साधर्मी वात्सल्य नही रहा और न यात्रा-संघोंके स्वामत-सत्कार का ही वह रूप रहा । 

यात्रा संघोंके अनेक उल्लेख विभिन्‍न ग्रन्थोकी प्रशस्तियो आदियमें भी मिलते हैं । 


तीर्थ-यात्रा कैसे करे ? 

वर्तमानमें यातायातके साधनोंकी वहुलता और सुलभताके कारण यात्रा करता पंहले जैसा न तो कष्ट- 
साध्य रहा है और न अधिक समय-साध्य । यात्रा-संधोर्मे यात्रा करनेके पक्ष-विपक्षमें तर्क दियें ज। सकते हैं । 
किन्तु एकाकीकी अपेक्षा यात्रा-संधोके साथ यात्रा करनेका सबसे बड़ा काम यह है कि अनेक परिचित साधथियोंके 
साथ यात्राकै कष्ट कम अनुभव होते हैं, समय पूजन, दर्शत, शास्त्र-्वर्चा आदियें निकल जाता है; व्यय भी कम 
पड़ता है। रेछकी अपेक्षा मौटर बसों हारा यात्रा करनेमें कुछ सुविधा रहती है । 

जब यात्रा करनेका निदवरय कर लें ती उसी समंयसे अपसा सन भगवान्‌की भक्तिमें ऊग्राना चाहिए 
और जिस सभ्य चरते रवाता हों, उसी संमयसते धर-गृहसुथीका मोह छोड़ देवा चाहिए, व्यापारकी चिल्ता छोड़ 
दैनी चाहिए तथा अन्य सांसारिक प्रप॑चोस भुग्त हो जाना चाहिए । 

मात्रामं सामान मभासम्भंद कम ही रखना चाहिए किन्तु आवश्यक बस्तुएँ नहीं छोड़नी चाहिए 


३० भारतके फिसस्वर क्षेम हो 


उदाहरणके रूपमें यदि सर्दो्गं यात्रा करती हो तो भ्रोढ़ने-बिक्ानेके रुईवाले कपड़े ( गदहा और रजाई ) तथा 
पहुसनेके शर्म कपड़े अवश्य अपने साथमें रखने चाहिए । उत्तर प्रदेशमें प्रीष्म ऋतुमें मर्मी अधिक पड़ती है शौर 
अर्दीके मौसमसें अधिक सर्दी पड़ती है। पिशेषत. भरुज़रात, मद्रास क्षादि प्रास्तोंके मातियोंकों उत्तर अदेशाके, 
सीर्धोकी यात्रा करते समय इस बातको ध्यानमें रखना चाहिए। कपड़ोंके अछावा स्टोब, आवश्यक बर्तन और 
मझुछ दिनोंके लिए दाल, मसाका, आटा भादि भी साथमें के जाना चाहिए । 

उत्तर प्रदेशके तीथॉमें उत्तराखण्डके अतिरिक्त प्रायः सभी तीर्थ मैदानी इसाकेमें हैं। और इतकी 
थाता किसी भो मौसममें की जा सकती है। जिन दिनों अधिक गर्मी पड़ती और वर्षा होती है, उन्हें बचाना 
जाहिए--जिससे अतुविधा अधिक न हो । 

तीर्थ क्षेत्ररर पहुँचने पर यहूं ध्यान रखना चाहिए कि तीर्थक्षेत्र पवित्र होते हैं। उनकी पविश्नताकी 
किसी प्रकार आन्तरिक और बाह्य रूपसे क्षति नहीं पहुँचनी चाहिए । ज्ञानार्णवरमें आचार्य दुभचन्द्रने कहा है- 

“जनसंसर्गवाक्चित्तपरिस्पन्दमनोभ्र मा: । उत्तरोत्तरजीजानि शानिजनमतस्त्यजेतू ॥ 

अर्थात्‌ अधिक मनुष्पोंका जहाँ संसर्ग होता है, वहाँ मद और वाणीमें चंचछता आ जाती है और मनमें विभ्रम 
उत्पन्न हो जाते हैँ। यही सारे जनर्थोकी जड़ है। अतः ज्ञानी पुष्षोंकों अधिक जन-संसर्ग छोड़ देना चाहिए + 

थवि शास्त्र-प्रतलन, तत्त्व-चर्चा, प्रभु-गूजन, कीर्तन, सामाथिक प्रतिक्रमण या विधान-प्रतिष्ठोत्सव 
आदि धामिक प्रसंग हों तो जन-संसर्ग अनर्थका कारण नहीं है, क्योंकि वहाँ सभीका एक ही उद्देश्य होता है 
ओर बहू है---धर्म-साधना । किल्तु जहाँ जनसमूहका उद्देश्य धर्म-साधना न होकर सांसारिक प्रयोजन हो, वहाँ 
जन-संसर्ग संसार-परम्पराका ही कारण होता है । 

तीर्थ-क्षेत्री पर जो जनसमूह एकत्रित होता है, उसका उद्देश्य धर्म-साधन होता हैं। यदि उस समूहमें 
कुछ तत्त्व ऐसे हो जो सांसारिक चर्चाओं और अशुभ रागवर्द्धक कार्योंमे रस छेते हो तो तीर्थों पर जाकर ऐसे 
तत्वोके सम्पर्कसे यधासम्भव बचनेका प्रयत्न करना चाहिए तथा अपने चित्तकी शान्ति और छुद्धि बढ़ानेका 
ही उपाय करना चाहिए । यही आल्तरिक शुद्धि कहलाती है। 

बाह्य शुचिताका प्रयोजन बाहरी शुद्धि है। तीर क्षेत्रॉपर जाकर गन्दगी नही करनी चाहिए। मल- 
मृत्र यधास्थान ही करना चाहिए। बच्चोकों भी यथास्थान ही बैठाना चाहिए। दीवालों पर अइलील वाक्य 
नही लिखने चाहिए | कूढा, राख यथास्थान डालना चाहिए। रसोई वधास्थान करनी चाहिए। सारांश यह 
हैं कि तीर्थों पर बाहरी सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए । 


स्त्रियोंकों एक बातका विशेष ध्यात रखना चाहिए । मासिक-धर्मके समय उन्हे मन्दिर, धर्म-सभा, 
शास्त्र-प्रवचन, प्रतिष्ठा-मण्डप आदिमें नही जाना चाहिए। कई बार इससे बड़े अनर्थ और उपगद्रव हो जाते हैं। 

जब तीर्थ-क्षेत्रके दर्शनके लिए जायें, तब स्वच्छ धुला हुआ ( सफ़ेद या केशरिया ) धोती-दुपट्टा पहुन 
कर और सामग्री लेकर जाना चाहिए । जहाँ तक हो, पुजनकी सामग्री घरते ले जाना चाहिए । यदि मन्दिर- 
की सामग्री लें तो उसकी न्‍्यौछावर अवश्य दे देती चाहिए। जहाँसे मन्दिरका द्िखर या मन्दिर दिखाई देने 
छगे, वहींसे दृष्टा.्टक' अथवा कोई स्तोत्र बोलते जावा चाहिए । क्षेत्रके ऊपर यात्रा करते समय या तो स्तोत्र 
पढ़ते जाता चाहिए अथवा अन्य लोगोंके साथ धर्म-वार्ता और धर्म-चर्चा करते जाना चाहिए । 


क्षेत्र पर और मन्दिरमें विनयका पूरा ध्यान रखता चाहिए । सामग्री यथास्थान सावधानीपूर्वक चढ़ानी 
आहिए । उसे जमीन, पैरोंमें नहीं गिरानी चाहिए । भन्छयोदक भूमि पर न गिरे, इसका ध्यात रखना भाव: 
दयक है । गम्धीदक कि मांगसे लीचे नहीं ऊगाना चाहिए । पूजतके सपय सिरकों ढकता और केशरका तिछक 
लगाना आवश्यक है । 


आककर्यन श्र 


जिस तोर्ध पर जायें और जिस सूर्तिके दर्शल करें, उसके बारेमें पहले जानकारी कर केना जरूरी है । 
इससे दहांगों्में मन लगता है और मनमें प्रेरणा और उल्लास जागृत होता है । 
, तीप॑नयात्राके समय चमड़ेकी कोई पस्तु नही हे जाती चाहिए। जैसे--सूटकेस, विस्तरबन्द, जूते, 
बैल्ट, चहीका फ्रीता, पर्स क्षादि । 
अंग्तर्मे एक निवेदन और है । मगवान्‌के समक्ष जाकर कोई मनौतो नहीं मनाती चाहिए, कोई कामना 
लेकर नहीं जाता भाहिए। निष्काम भवित सभी संकटोंको दुर करती है। ध्मरण रखेता चाहिए कि भगवानूसे 
सांसारिक प्रयोजनके लिए कामना करना भक्ति महीं, निदांस होता है। भक्ति निष्काम होती है, निदान 
सकाम होता है । निदान मिध्यात्व कहरूता है और मिथ्यात्व संसार और दुःखका मूल है। 
विषापहार स्तौज्में कवि धलंजयने भगवानके समक्ष कामना प्रकट करनेवालोंकी आँखोमें उंगली 
डालकर उन्हें जगाते हुए कितने सुन्दर शब्दोंमें कहा है-- 
इति स्तुति देव विधाय दैल्याद्‌ बर॑ं न याखे त्वमुपेक्षकोडसि । 
छायातर॑ संश्रयतः स्वतः स्थात्‌ करछाअया याचितयात्मलाभः ॥ 
भर्थात्‌ है देव ! स्तुति कर चुकने पर मैं आपसे कोई वरदान नहीं मांगता। माँगूँ क्या, आप त्तौ 
वीतराग हैं। और माँगूँ भी गयो ? कोई समझदार व्यक्ति छायावाले पेशके नीचे बैठकर पेड़ले छाया थोड़े ही 
माँगता है | वह तो स्वयं बिना भाँगे ही मिल जाती है। ऐसे ही भगवानूकी शरणमें जाकर उनसे किसी बात 
की कामना क्या करना । वहाँ जाकर सभी कामताओंकी पूर्ति स्वतः हो जाती है । 


तीथ॑-प्रग्थकी परिकटपता 


भारतवर्षीय दिगम्बर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी बम्बईकी बहुल समयसे इच्छा और योजना थी कि समस्त 
दिगम्बर जैन तीर्थोका प्रामाणिक परिचय एवं इतिहास तैयार कराया जाये। सन्‌ १९५७-५८ में तो्॑क्षेत् 
कमेटीके सहयोगसे मैंने लगभग पाँच सो पृष्ठकी सामग्री तैयार भी को थी और समय-समयपर उसे तीर्थ-क्षेत् 
कमेंटीके कार्यालयमें भेजता भी रहता था । किन्तु उस समग्र उस सामग्रीका कुछ उपयोग नहीं हो सका । 

सन्‌ १९७० में भगवान्‌ महावीरके २५०० वें निर्वाण महोत्सबके उपलक्ष्यमें भारतवर्षके सम्पूर्ण 
दिगम्बर जैन तीर्थोके इतिहास, परम्परा और परिचय सम्बन्धी ग्रन्थके निर्माणका पुन' निद्रय किया गया। 
यह भी निर्णय हुआ कि ,यह ग्रन्थ भारतीय ज्ञानपीठके तस्वावधानमें भारतबर्धीय दिगम्बर जैमतीर्थ क्षेत्र 
कमेटी बम्बईकी ओरसे प्रकाशित किया जाये । भगवान्‌ महावीरके २५००वें निर्माण नहोत्सवकी अखिल 
भारतीय दिगम्बर जैन समितिके मान्य अध्यक्ष श्रीमान्‌ साहु शान्तिप्रसादजीने, जो तोर्थक्षेत्र कमेटीके भी 
अध्यक्ष हैं, मुझे इस प्रस्थके लेखन-कार्यका दायित्व लेनेके लिए प्रेरित किया और मैंने भी उसे सहूर्ष 
स्वोकार कर लिया । 


भ्रन्यफों रुपरेसा 


इस ग्रर्थकों रूपरेखा निम्न प्रकार निरिच्रत को ग्रमी है-*« 
१. इस प्रन्थके पाँच भांग रहेंगे, जो इस प्रकार हैं-+ 
भाग १, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एवं पंजाब ( पाकिस्तान ) के तीर्ष 
भाग २, विद्यर, बंगाल और उड़ीसाके तीर्थ 
भाग ३, भध्य प्रदेशके तीर्थ 
भाग ४, राजस्थान, आंजरात और सहाराष्ट्रके ती् 
आम ५. दक्षिण भारतके तीर्ष 


है ) 


भारतके वियम्धर जेन तीर्य 


२. धंत्येक सीर्भके विवरणमें निम्नलिखित दातें रहेंगी--« 


ञ, 


तीर्थकी अवस्थिति और मार्गे 


था, तीर्थेका रूप ( कल्याणक क्षेत्र, सिद्धक्षेत्र या अतिशय क्षेत्र है) भौर उसका शास्त्रीय 


इ् 
ई, 


ड 


ऊ, 


ए. 
ऐ. 


आधार | यदि अतिदयक्षेत्र है तो उसके सम्बन्धमें परम्पराणत अनुश्रुत्तियाँ । 


. धाभिक और सांस्कृतिक इतिहास, पौराणिक आख्यान । 


पुरातत्त्व सम्बन्धी पृष्झूमि और विवरण । 

क्षेत्र पर स्थित मन्दिरों, मूर्तियों, स्तम्भों भाँदिका विवरण । प्राचीन मूर्तियों तथा 
अस्य कलापूर्ण वस्तुओंका विशेष परिचय । प्रत्येक मन्दिरकी वेदियों और मूर्तियोंका 
विवरण । महत्त्वपूर्ण शिलालेख । 

प्रचलित किवदन्तरियाँ। 

वार्षिक अथवा उल्लेखनीय नैमित्तिक मेले । 

क्षेत्रपर स्थित संस्थाएँ । 


३. इस क्रिवरणके साथ प्रदेशका नक्शा, जनपद के नक्शे और यात्रा-सार्ग रहेंगे ! 
४, प्रत्येक त्ीर्थके मधावह्मक महत्त्वपूर्ण चित्र दिये जायेंगे । 


प्रस्तुत भाग-१ की संयोजना 


प्रस्तुत प्रथम भाग ( उत्तर प्रदेश, दिल्‍ली और पंजाबके जैन तीर्थ ) को रूपरेखा निम्न प्रकार तैयार 
को गयी है भौर उसके अनुसार सामग्री समोजित की गयी है-- 


अ उत्तर प्रदेश को सुविधाके लिए निम्नलिखित ज॑नपदोमे विभाजित कर दिया है--- 
(१) कुरुजागल और श्रसेन, (२) उत्तराखण्ड, (३) पंचाक्र, (४) काशी ओर वत्स, 


(५) कोशछ, (६) चेदि 


आ इन जनपदोमे उत्तर प्रदेशके जन तीथों का विभाजन इस प्रकार किया गया है--- 


१. 


5 -खण 


६, 


कुझजागल और शूरसेत जमपद-हस्तितापुर, पारसनाभ का किला, बड़ागाँव, सथुरा, 
आगरा, शौरीपुर, चन्दवार, मरसरूगंज 

उत्तराखण्ड ज़नपद-अष्टापद ( कैलास ), श्रीनगर 

प्रचाल जनपद--अहिच्छत्र, कम्पिला 

काशी और वत्स जनपद-वाराणसी, सिहपुरी, चन्द्रपुरी, प्रथग, कोशाम्बी, पमोत्ता 


, कोशल जनपद-अयोध्या, रतनपुरी, त्रिलोकपुर, श्रावस्ती, काकन्‍्दी, ककुभग्राम, 


पावा ( नवीन ) 
पेदि ( बुन्देलखण्ड ) जनपद-देवगढ़, सीरोन, गिरार, सैरौन, पंवा ( पाबागिरि ), 
फषेत्रपाल ललितपुर, बालाबेहट, चाँदपुर-जहाजपुर, दुधई, बानपुर, मंदनपुर, करणुवाँ 


इ परिशिष्ट १, दिल्‍ली 

ई, परिक्षिष्ट २, पोदनपुर-तक्षशिका 

उ. परिशिष्ट ३. उत्तरप्रदेश के दिगम्बर जंत तोग्ों का संक्षिप्त पर्चिय और यात्रा सार्ग । 

ऊ, इस भागके सकते क्री इसीके अनुसार सैयार कराये गये हैं-सम्पूर्ण उत्तरप्रदेश का एक तथा छह 


जनपदोंके 


छ्ह्‌। 


प्राकक्यन १३ 
आमभार-प्रवर्त 


यह ब्रन्थ जो भी कुछ बन पडा है, उसमें अनेक महनीय व्यक्तियों का आशीर्वाद और यौगदान सर्व 
प्रमुख कारण रहा है। किन्तु यदि इसके लिए किसी एक ही व्यक्ति को श्रेय दिया जा सकता है तो वें हैं जैन 
सभाज के हृदय सम्राट साहू शान्तिप्रसादजी । उनकी औद्योगिक प्रतिभा, प्रबन्ध-पटुता, सभा-सातुर्य आदि 
विशेषताओंने देश-विदेशके असंख्य-व्यक्तियोंको उनका प्रशंसक बना दिया है! इस ग्रन्थके सम्दर्भमें जब मुझे 
उनके निकट सम्पर्मं आनेका सौभाग्य मिला तब मुझे उनके गहन अध्ययन्त, साहित्यिक पकड़ और अद्भुत 
सुक्ष-बूक्षके दर्शन हुए । निश्चय ही मैं उससे बडा अभिभूत और विस्मित हुआ | वस्तुतः दस ग्रल्थकी रूपरेखा 
साहूजीके ही मस्तिष्क की देन है। उनका मुझे आशीर्वाद मिला है और सहज स्नेह भी । उनके प्रति मैं 
विनम्र भावसे हांदिक भाभार प्रकट करता हैँ। साथ ही, मैं भारतीय शानपीठ के मन्त्री आबू लक्ष्मीचस्द्रजी 
का भो आभारी हुँ जिनका प्रेम, सहयोग और सुझाव सभी कुछ मिले । मैं अपने सित्र डॉ गुलाबचन्द्र जैन 
को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने परिश्रमके साथ भाषा आदि का संशोधन किया । 

इस ग्रन्थ पर विचार करने के लिए श्रीमान्‌ साहूजी के साम्लिष्यमें ज्ञानपीठके सहयोगियोकी समय- 
समय पर बैठक हुईं । इन बैठकोंमें सामग्री, शेली, भाषा, रूपरेखा आदि सभी दुष्टिसे बिचार किया जाता रहा 
है । इसलिए कहा जा सकता है कि ग्रन्यक्रे आन्तरिक सौन्‍्दर्य-सुजनमें इन सभी सज्जनोंका बहुत बड़ा हाथ 
रहा है । उन सबके प्रति भी मैं.अपना आभार प्रकट करता हूँ । 

मैं भारतवर्षीय दिगम्बर जैन तोर्थक्षेत्र कमेटी, बम्बई की कार्यकारिणीका भी अत्यन्त आमारी है कि 
उसने सामयिक और समयौपयोगी निर्णय करके भारतीय ज्ञानपीठके माध्यमसे मुझे यहु अवसर प्रदान किया | 

भारतीय ज्ञानपीठकी अध्यक्षा श्रीमती रमा जैनका भी मैं हृदयसे कृतज्ञ हें जिनकी स्मेहिल छायामें 
मैं इस दायित्वका निर्वाह कर सका । 


बीर-परिनिर्षाण दिबस 
१३ नवम्भर, १६७४ “-बलभद्ग जैन 
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उत्तरप्रदेशके दिगम्बर जैन तीर्थ 





ससबप्तल्हेखा 


इतिहास और कलाकी पृष्ठभूमि 


वर्तमान उत्तरप्रदेश भ्रमण जैन संस्कृतिका आदि स्रोत रहा है। चौथीस तीर्थकरोंमें-सै 
अठारह तीर्थंकरोंका जन्म यहीं हुआ। समाज-व्यवस्था, राज-व्यवस्था, दण्डर-व्यवस्था, लिपि और 
विद्याओंका प्रारम्भ, वंश-स्थापना और यहाँतक कि धर्म-व्यवस्था यहीसे प्रारम्भ हुईं। इसलिए 
उत्तरप्रदेशका अपना विशेष महत्त्व है। इस परिप्रेक्ष्यमें उत्तरप्रदेशकी पृष्ठभूमि समझनेके लिए 
जैनधमंकी कुछ मौलिक मान्यताओंपर वृष्टिपात करना उपयोगी प्रतीत होता है। 

काल-चक--काऊर सतत प्रवहमान है। उसका चक्र निरन्तर धूमता रहता है। कालरूकां 
कहीं आदि नहीं और कही अन्त नहीं। यह सतत परिणमनशील और परिवर्तनशील है संसारकी 
सभी वस्तुएँ परिणमनशील हैं | परिणमन ही वस्तुका धर्म है और काल उसका मापक है। 

जैनधर्मने इस काल-चक्रको अवसपिणी और उत्संपिणी इन दो खण्डोंमें विभाजित किया है| 
इनमें-से प्रत्येकके ६ विभाग स्वीकार किये गये हँ--सुषमा-सुषमा, सुषमा, सुषमा-दुषमा, दृषमा- 
सुषमा, दुषमा और दुषमा-दुषमा। इन सब १२ कालोंका एक चक्र कल्प कहलाता है। प्रकृति 
स्वयं ही एक कल्पके आधे भागमें निरन्तर उत्कर्षणशील बनी रहती है। इसमें मनुष्यकी आयु, रूप, 
स्वास्थ्य आदि सभी क्षेत्रोंमें उत्कर्ष होता रहता है। अतः यह उत्सपिणी काल कहलाता है। जिस 
कालमें मनुष्यकी आयु, स्वस्थ शरीर, विश्वास आदिमें अपकर्ष होता रहता है, वहु अवसर्पिणीं 
काल कहलाता है। 

एक कल्प व्यतीत होनेपर प्रकृतिमें भारी परिवतंन होते हैं, तब दूसरे कल्पका प्रारम्भ 
होता है। काल इसी परिवत॑न, सृष्टि ओर विनाशकी धुरीपर लिरन्तर चक्रकी तरह धूमता रहता 
है। प्रकृतिका सम्पूर्ण विनाश कभी नहीं होता, केवल रूप-परिवर्तन भर होता है। घड़ीके डायलमें 
सुई बारहके बाद छह बजे तक नीचेकी ओर जाती है ओर उसके बाद बारह बजेतक ऊपरंको 
जाती है। कालकी भी यही स्थिति है। का अखण्ड और अविभाज्य है, किन्तु व्यवहारकी सुविधा- 
के लिए हम एक-दो-तीन, धण्टा-घड़ी आदि कालके विभाग कर लेते हैं। कल्प और उसके छह 
भेदोंकी कल्पना भी व्यावहारिक सुविधाके लिए की गयी है। इस प्रकार कल्पका प्रारम्भिक काल 
सुविधाके लिए सृष्टिका आदि काल मान लिया गया है और उस कालमें रहनेवाला मानव आध् 
मानव कहा जाता है। 

कल्प-वृक्ष-मनुष्य-समाजके आरम्भिक ओर अविकसित रूपको 'युगलिया समाज के नामसे 
सम्बोधित किया जाता है। तत्कालीन मानव समाजमें विवाह-प्रथाका प्रचकून नही था, अतः सह- 
जात बहुन-भाई ही पति-पत्नीके रूपमें रहने लगते थे। वे अपनी सम्पूर्ण आवश्यकताओंकी पूर्तिके 
लिए वृक्षोपर निर्भर रहते थे, जिन्हें कल्प-बुक्षे कहा जाता था। उस समय मानव अ्रकृतिसे सरल 
था। वहू सहज जीवन व्यतीत करता था। उसकी आवश्यकताएँ सीमित थीं और आवश्यकता- 


हैं. कलल्‍्वबृक्ष, १० प्रकारके होते है--१. भांग, २. तूर्यागं, ३. विभूर्षाग, ४. माल्यांग, ५. ज्योतिरंग, 
६, द्वोपांव, ७, बृहांग, ८, भोजनांग, ६. प्रवोग, १०. पस्तोंग । ये सपने नामके अवुरूप ही फल देते थे । 


मा .. शारतके विगम्दर जैन होर॑ 


पूर्तिके साधन असीम ये। अतः आवश्यकताओंकी पूर्ति कल्पवृक्षोसे सरकृतासे हो जाती थी। 
मानव-विकासका यह उपा-काऊ था। इस कारकों भोग-युग कहा जाता है। और उस समयके 
मातवकी सं हम वन्य-संस्कृति कह सकते हैं। आधुनिक भाषांमें इसे पूर्व पाषाण युग कहां 
जा सकता हैं। म 

कुलकर--प्रकृतिमें तेजीसे परिवर्तन हो रहे थे। कल्पवृक्षोंकी संख्या घटती जा रही थी। 
मनुष्योंके समक्ष नित नथी स्मस्याएँ और उलझनें उत्पन्न हो रही थीं। उस समय जिन महान 
पुरुषोंनें अपने विशेष ज्ञान और सूझ-बूझसे सानवक्की उत समस्याओं और उलझ्नोंकों सुलक्षाया, 
उन्हें कुलकर कहा जांता है। मानव समाजके नियामक और मार्यदर्शक कुलकर कहलाते है । उन्हें. 
'मनु' सो कहा जाता है। सम्भवत्त: मनुकी सन्‍्तान होनेके कारण ही मालव या मनुष्य नास पड़ा | 
कुलकर दक्षिण भारतमें उत्पन्न हुए थे। तबतक नगरों और ग्रामोंका निर्माण नहीं हुआ था। 
वे अन्य मानबोंके समान ही रहते थे। किस्तु अपने विशिष्ट ज्ञानके कारण उन्होंने तत्कालीच 
मालव समाजका नेतृत्व किया और सानव-जातिके हिलके अनेक कार्य किये । सब कुलकर चौदह 
हुए थे, जिनके नाम इस प्रकार है-- 

१--पहले कुलकरका ताम प्रतिश्र्‌ति था। एक दिन पूर्णमासीकी सन्ध्याको पश्चिममे सूर्य 
कौर पूर्वमें चन्द्र दिखाई पड़ा। उन्हे देखकर मनुष्य भयभील हो गये । इससे पहले ज्योतिरंग 
नामक कल्पवृक्षोंकी तेजस्वी ज्योतिके कारण सूर्य और चन्द्रकी आभा धूमिल लमती थी । किन्तु 
जब ज्योतिरंग कल्पवृक्षोंकी ज्योति मन्द पड़ने लगी, तब सूर्य और चन्द्र वृष्टिमे आमे। मनुष्य 
भयभीत होकर प्रतिश्रुतिके निकट पहुँचे। उन्होंने बताया--मनुष्यो ! भयका कोई कारण मही 
है। मे पुर्य और चन्द्र ज्योतिष्क मण्डलके तेजस्वी ग्रह हैं। इनसे तुम्हारा कोई अनिष्ट नही होगा ॥' 
मनुष्य सुनकर आश्वस्त हो गये । - 

२--अतिश्र तिके पुत्र सन्‍्मति द्वितीय कुलकर हुए। इन्होंने सूर्यग्रहण, चन्द्रग्रहण, ग्रह 
आदिका स्पष्टीकरण किया। 

३--सन्म्रतिके पुत्र क्षेमंकर हुए। इनके समयमें सिह-व्याप्न आदि हि पशुओंसे मनुष्योंको 
भय उत्पन्न होने लूगा । इन्होंने उसका निराकरण बताकर जनताको निर्भय किया । 

४--क्षेमंक रके पुत्र क्षेमन्धर हुए। उन्होंने दुष्ट जानवरोके लिए लाठी आदिका प्रयोग 
बताया। सम्भवत: हास्त्रों आदि रूपका आविष्कार इन्हीके कालमे हुआ था । 
. “-अमन्धरके पुत्र सीमंकर हुए । अब कल्पवुक्षोंकी संख्या बहुत कम हो गयी। उनको 
22 कलह होने लगा। तब इन्होंने प्रत्येक परिवारके लिए कल्पव॒क्षोकी सीमा नियत 
कर दी । 


सि ६--सीमंकरके पुत्र सीमन्धर हुए। इनके समयमें कल्पवृक्षोंका तेजीसे हास होने छगा था। 
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१. मानवकी उत्पत्ति और विकासकों छेकर वैज्ञानिकोंनें आदि मानव सम्यताके विकासके काछको-तीम 
भागोंमें विभाजित किया है--( १ ) पूर्व पाधाण युय (१ करोड़ वर्षते ६ छा वर्ष पर्वतह ) इस 
का मनुष्य प्राय: असस्य वन्य जीवन व्यतीत करता था। ( २ ) पुरातत प्राषाण युग--( ६ काम 
वर्ष पर्वत १५ हजार वर्ष पूर्वतक्क ) इस कालमें ४-५ बड़े व्यामक बर्फीले तुफान आये । इस कारण इस 
युगको हिमयुग भी कहते हैं। किन्तु इसके अन्तिम चरेंगमें ( लगभग ४०००० से १५००० वर्ष पूरे 
सके ) मानव-सम्यताका सहज विकास हुआ। (हे ) सध्य पाधाण युव॑--_ ई. पूर्व १५०७० वर्षसे 
८००० बर्षतक ) इस काछमें सानवकों सम्पता ओर संल्कृतिते बढ़ें द्ुत वेफ्से प्रयत्ति की । 


उत्तरप्रवेशके दिगरम्बर जेन तो ५ 


जनलामें कलह बढ़ने छगी थी, मारपीट भी होने कगी थी। तब इन्होंने हर एकके कत्पवृक्षोंपर 
खिद्ठ पाकर कलह शास्त की । कि 
, '  ७-“सीमन्धरके पुत्र विमलवाहन हुए । इन्होंने हाथी, घोड़ा आदि जानवरोंको बशमें करके 
अंकुश, लमाम, पलात आदि द्वारा उनपर सवारी करना हक" | 

८-विमलबाहनके चक्षुष्मान्‌ पुत्र हुए। पहले माता-पिता पुत्र होते ही मर जाते थे । किम्तु 
इनके समयमें पुत्र उत्पन्न होनेपर कुछ कालतक माता-पिता जीवित रहते थे। कुलकरने जनताकों 
इसको कारण समझाकर निर्भय किया । 

९---चक्षुष्मानके पुत्र यशस्वात्‌ हुए । इन्होंने प्रजाको पुत्रका नाम रखना सिखाया । 
. १०-यशस्वानकै पुत्र अभिचन्द्र हुए। इनके उपदेदंस प्रजा अपने पुत्रोंको अन्द्रमाकी 
चाँदनीमे भी खिलाने लगी। 

११--अभिचन्द्रके पुत्र चन्द्राभ हुए। अब इनके उपदेझसे प्रजा अपनी सन्तानको आशीर्वाद 
देने लगी और पृश्रके साथ माता-पिता कुछ समयतक खेलनेका आनन्द लेने लगे। 

१२-चन्द्राभके पत्र मरुदेव हुए । इनके प्रवचनसे माता-पिता अपने पुन्नोंकी तोतली बोली 
सुननेका आनन्द लेने लगे। 

१३--मरुदेवके पुत्र प्रसेनजित हुए। इन्होंने पुत्र उत्पन्न होनेपर जरायु हटानेकी विधि 
सिखायी । 

१४--प्रसेनजितके पुत्र नाभिराज हुए। ये अन्तिम कुलकर थे। इन्होंने बच्चोंके नाल 
क्राटमेकी विधि बतायी। इन्होंने मिट्टीके बरतन बनाना और स्वर्य॑ उगे हुए धान्योंका उपयोग करना 
सिखाया । 


इस प्रकार ये चौदह कुछकर हुए और ये तभी एक ही वंश-परम्पराके रत्न थे । ये गंगा 
और सिन्धु नदियोंके बीच दक्षिण भरत क्षेत्रके निवासी थे। जनतापर इनका' बहुत प्रभाव था। 
थे जनताका नियमन करते थे और आवश्यकता पड़नेपर दण्ड भी देते थे। किन्तु इनका दण्ड 
शारीरिक न होकर मनोवज्ञानिक था। किसीसे अपराध होनेपर वे कहते 'हा' | यदि अपराध भारी 
हुआ या पुनः अपराध हुआ तो कहते थे 'भा”। यदि अपराधी फिर भी बाज न आया या अपराध 
अति भयानक्र हुआ--आजकी अपेक्षा नहीं, उस कालकी अपेक्षा--तो कहते 'घिक'। यह दण्ड 
अत्यन्त कठोर माना जाता था। और तब, पुनः अपराध करनेका साहस नहीं होता था। 

वेदिक परम्परामें स्वायम्भुव मनु मन्वन्तर परम्पराके आद्य प्रवर्तक माने गये हैं। स्वाय- 
भभुवके प्रियश्नत, प्रियव्रतके आग्नीध,, आग्नीभके माभि और नाभिके पुत्र ऋषभदेज बताये गये है । 

युगके प्रारम्भमें कमें-डयवस्था-जब श्री नाभिरायकी पत्नी मरुदेवीके गर्भमें प्रथम तौर्थंकर 
ऋषभदेव आनेवाले थे, तब सोधर्म स्वर्गके इन्द्रने कुबेरको जिलोकीमाथ ४3४: उपयुक्त नगरीकी 
रचना करनेका आदेश दिया। तब देबोने अयोध्याकी रचना की और इन्द्रने उस तगरीमें सर्व- 
भ्रथम जिन मन्दिरोंका निर्माण किया। भगवान्‌ ऋषभदेवने युगक्के आदिमें यहींपर सबसे पहले 
झसि, मसि, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प इन छह कर्मोंका ज्ञान संसारकी दिया था। यहीपर 
उन्होंने अपनी ब्राह्ी और सुन्दरी पृत्रियोके माध्यमसे लिपि और अंक विद्याका आविष्कार किया 
था। अपने भरत आदि सौ पत्नोंको बहत्तर कछाओंका शिक्षण भी उन्होंने यहीं दियां था। सामा- 
जिक व्यवस्थाके लिए क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णकी स्थापना उन्होंने यहाँ की । राजनीतिक 
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व्यवस्थाके किए पुर, ग्राम, खेट, करवट, नगर आदिकी व्यवस्था यही की। उन्होंने अयोध्यासे बकूकर 
सछिद्धार्थंक वनमें दीक्षा ली, ओर छह माह निराहार रहनेके बाद प्रधम आहार राजा श्रेषांस द्वारा 
हस्तिनापुरमें अक्षय तृतीयाको छिया। पुरिमताऊ नगर स्थित बटवुक्षके तीचे उन्हें केवजज्ञान प्राप्त 
हैआ। इस अक्षय शानके कारण ही पुरिमतालका नाम प्रयाग हो गया और वह बटवुक्ष अक्षयवट 
कहलाने ऊूगा। 

उनके पुत्र भरतने सम्पूर्ण जनपदों, प्रदेशों ओर खण्डोंपर विजय प्राप्त कर प्रथम सार्वभौम 
साम्राज्यकी स्थापना की ओर बिखरी हुई सम्पूर्ण राजनीतिक इकाइयोंको सृत्रबद्ध करके उनका 
राजनीतिक केन्द्र अयोध्या बताया और इस देशको 'भारतवर्ष' नाम दिया। इससे पूर्य इस देशका 
जाम अजताभ वर्ष या नासिखण्ड था। यह नाम नाभिराजके नामपर रखा गया था। भरतने 
ती्थकरोंकी प्रतिमाओं और स्तूपोंका निर्माण भी प्रारम्भमें यही कराया । 

इसी कालमें स्वयंबर प्रथाका प्रारम्भ काशी नरेश अकम्पनकी पुत्री सुलोचनाके स्वयंवर 
द्वारा काशीमे हुआ । 

उत्तरप्रदेशके जनपद--भगवज्जिनसेनके आदिपुराणके अनुसार भगवान्‌ ऋषभदेवने 
भारतको ५२ जनपदोंमें विभाजित किया था। उन जनपदोंके नाम इस प्रकार हैं . 

सुकोशल, अवस्ती, पुण्डू, उण्डू, अश्मक, रम्यक, कुरु, काशी, कलिंग, अंग, बंग, सुद्दा, 
समुद्रक, काश्मीर, उशीनर, आनर्त, व॒त्स, पंचाल, मालव, दशार्ण, कच्छ, मगध, विदर्भ, कुरुजांगल, 
करहाट, महाराष्ट्र, सुराष्ट्र, आभीर, कोकण, वनवास, आन्भ्र, कर्णाट, कोशल, चोल, केरल, 
दारु, अभिसार, सौवीर, शूरसेत, अपरान्तक, विदेह, सिन्धु, गान्धार, यवन, चेदि, पल्‍्लव, काम्बोज, 
आरहू, बाह्लीक, तुरुष्क, शक और केकय । 

इन देशोमे-से निम्नलिखित देश उत्तरप्रदेशकी सीमाके अन्तर्गत हैं : 

१, कुरुजांगल जनपद--इसकी राजधानी हस्तिनापुर थी, जो आजकल मेरठ जिलेमें है । 

२. पंचाल जनपद--पश्चादवर्ती कालमें इस जनपदके दो भाग हो गये थे--उत्तर पंचाल और 
दक्षिण पंचाल । उत्तर पंचाछकी राजधानी अहिच्छत्न थी, जो आजकल बरेली जिलेमें है। 
दक्षिण पंचालकी राजधानी कम्पिछा थी, जो आजकल फर्ु॑खाबाद जिलेमें है । 

३. कोश जनपद--पश्चादवर्ती कालमें इस जनपदके भी दो भाग हो गये थे--उत्तर कोशलू 
और दक्षिण कोशल। उत्तर-कोशलकी राजधानी श्राबस्ती थी जो वर्तमान बहुराइच 
जिलेमें है। 
दक्षिण कोशल--इसकी राजधानी साकेत या अयोध्या थी । आजकल यह फैजाबाद जिलेमें है। 

४. वत्स जनपद--ईइसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जो आजकल इलाहाबाद जिलेमें है। 

५. काहझ्ी जनपद-वर्तमान वाराणसी ही काशी जनपदकी राजधानी थी | 

६. शूरतेन जनपद--दसकी राजधानी मथुरा थी। 

भगवान्‌ महावीरसे पहले भारतमें सोलह बड़े राज्य थे जो सोलह महाजनपद कहे जाते थे । 
वे महाजवपद इस प्रकार घे--मगघ, बंग, काशी, कोशल, वज्जि, मल्ल, वत्स, चेदि, कुद, पंचाल, 
श्रसेन, मत्स्य, अवन्ति, अश्मक, गान्धार और कम्बोज | इन महाजनपदोंमें काशी, कोशल, बत्स, 
कुछ, पंचाल और शूरसेन जनपद उत्तरप्रदेशमें हैं। 

बसंसान सम्पताका आदि केनद्र--वस्तुत: उत्तरप्रदेश भारतवर्षका हृदय है। जेन शाख्ोमें 
इसे मध्यदेश भी कहा गया है। यहीं मानवकी संस्कृति और सम्यताका बीजारोपण हुआ। कल्प- 
वृक्षोंका अन्त होनेपर भगवात्‌ ऋषभदेवके उपदेशसे तश्कालीन जनताने इक्षु-रस और कृषि उद्योगके 


उसरपध्रदेदके विगम्वर जेन तो छ 


बोरा अपना जीवन-यापन करना प्रारम्भ किया। क़ृषि-उद्योगके आश्रपसे हीं बुगके आरम्भमें 
मानवीय संस्कृतिका ढठाँचा विभित एवं विकसित हुआ । भोगयुगकी समाप्तिपर कमयुगका प्रारम्भ 
गहीं हुआ जिसका अथं था कि सभ्यता ओर सोना कमंकी आगमें पढ़कर हो आभामय 
बनता है। भोग तो उसका मेल है। कम स्फूर्त संस्कृति ही मानवकी श्रेष्ठ संस्कृति है। 
बंध स्थापना--भगवान्‌ ऋषभदेव दृक्ष्वाकु वंशी थे। उनके दो प्रतापी पौज्नों--भरतपुत्र 
अकंकीति ओर बाहुबलीपूत्र सोमयशसे क्रमदाः सूर्यवंश और चन्द्रवंशका प्रादुर्माव हुआ । अपने 
राजनीतिक वर्चस्व और प्रभावके कारण सारे संसारमें इन दोनों ही राजव॑ज्ञोंकी बड़ी ख्याति हुई । 
इस दोनों ही राजवंशोंने उत्तरप्रदेशमें अपने शक्तिशाली राज्य स्थापित किये। 
समाजमें अनुशासन और व्यवस्था बनानेके लिए भगवानने हरि, अकम्पत, काश्यप और 
सोमप्रम नामक चार क्षत्रियोंको महामण्डलेश्वर बनाया और उन चारोंसे क्रशः हरिवंश, नाथ- 
बंश, उग्रवंश और कुरुवंध चले । मूलवंश्ञ इध्वाकुबंश था, जो भगवान्‌ ऋषभदेवसे चला था। शेष 
बंध इफ्वाकुवंशकी ही शाखा-प्रणाखा थे। त्रेसठ शलाकापुरुषोंमेंसे कई तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलूभद्र, 
तारायण आदि इन्ही वंशोंमे उत्पन्न हुए । 
तीर्थकरोंमें पाइ्वंनाथ उम्रवंशमें, मुनिसुब्रतनाथ और नेमिनाथ हरिवंशमें, धर्मनाथ, दुन्थु- 
ताथ और अरनाथ कुरुवंशमें तथा शेष तीर्थंकर इश्ष्वाकुव॑दामें उत्पन्न हुए । 
चक्रवर्तियोंमेसे भरत, सगर, मघवा, सुभौम, पद्म, हरिषेण और जयसेन इश्षयाकुवंशमें, 
सनल्कुमार सूर्यवंशमें, शान्तिनाथ सोमवंशमें, कुन्युताथ और अरनाथ कुरुवंशमें उत्पन्न हुए थे। 
भरत चक्रवर्ती भगवान्‌ ऋषभदेवके समय और तीर्थमें हुए। सगर भगवान्‌ अजितनाथके 
तीर्थमें, मधवा और सनत्कुमार धर्मनाथ और ज्ञान्तिनाथके हम 845 8 भगवान्‌ अरनाथ 
और मल्लिनाथके अन्तरालमें, पश्म भगवान्‌ मल्लिनाथ और अन्तरालमें,' हरिषेण 
भगवान्‌ मुनिसुब्रतनाथ और नमिनाथके मध्यमें, जयसेन भगवान्‌ नमिनाथ और नेमिनाथके अन्तराल- 
में और ब्रह्मदत्त भगवान्‌ नेमिताथ और पाइव॑नाथके मध्यवर्ती कालमें हुए । शान्तिनाथ, कुन्युनाथ 
और अरनाथ चक्रवर्ती भी थे और क्रमशः १६वें, १७वें, १८वें तीर्थंकर भी । 
चक्रवरतियोंके समान बलभद्र, नारायण और प्रतिनारायण निम्नलिखित तीर्थकरोंके तीथ्थ॑में 
हुए थे। ( यहाँ जो नाम दिये जा रहे हैं, वे ऋमद: बलभद्र, नारायण और प्रतिनारायणके समझने 
चाहिए )-- 
१. विजय, त्रिपृष्ठ--अश्वग्रीव भगवान श्र यांसनाथके तीर्थ॑में 
२. अचल, द्विपुछ--तारक भगवाद्‌ वायुपृज्यके तीर्थमें 
३. धर्म, स्वयम्भू--मेरक भगवान्‌ विमलनाथके तीर्थमें 
४. सुप्रभ, पुरुषोत्तम--मघुकेटम भगवान्‌ अनन्तताथके समयमें 
५, सुदर्शन, पुरुषसिह--निशुम्भ भगवान्‌ धर्मताथके तीथमें 
६, नन्दी, पुरुष पृुण्डरीक--बलि भगवान्‌ अरनाथके तीथ॑में 
७, तन्दिमित्र, पुरषदतत-प्रहरण भगवान्‌ मह्लिनायके तोर्थ॑में 
८, राम, लक्ष्मण--रावण भगवान्‌ मुनिसुश्नतनाथके तीर्थमें 
९, पद्म, कृष्ण--ज रासन्ध भगवान्‌ नेमिनाथके समयमें 
तो्ध॑करोंकी लोलाभूमि- पौराणिक ओर सांस्कृतिक साहित्यके अनुशीलनसे यह मिष्कर्ष 
निकलता है कि १८ तीर्थकरोंके गर्भ, जन्म, दीक्षा और ज्ञान कस्याणक उत्तरप्रदेक्षमें हुए। भगवान्‌ 
ऋंषभद्वेवका मिर्वाण कल्याणक भी इसी प्रदेशमें हुआ था। 


ड आरतके दिय्यर औत सीचे के 


' . अवीध्यामें भगवान्‌ ऋषभपेत्र, भधवान्‌ अजितनाध, मेगवल अभिनस्दतताथ, सगवात्‌ सुस्ति* 
भोर्ष ओर भगवोत्‌ अनन्तनाथका जन्मे हुआ । केरल मांपके अनुसार अयोध्यासे २४ 35 
दूर रंतनपुंरीमें भगवान धर्मनाथ उसच्न हुंए। भें १०९ कि. मी. दूर श्रावस्तीमें भगआात 
सम्मवनाथने जम्में लिया । देवरियांसे १४ कि. मी. दूरं काकस्दीमें भगवान्‌ पुष्पदस्तका जन्म हुओ:। 

 * क्राशी भगवान्‌ सुपादर्वेलाथ और पार्रवनार्थंकी जन्मभूमि है। काशीसे २० किं, धर , 
अन्ध्रपुरी भंग्रवान्‌ चन्द्रप्रभ और ६ कि. मी. दूर सिहपुरी मंगवान्‌ श्रेयांसनाथकें जन्मसे पवित्र हुई ३ 
इल्महानादसे ६० कि. मी, दूर कौशाम्बीमें भगवान्‌ पद्मप्रभुका जन्म हुआ।.. ३ 3 

.,  हस्तानापरमें भगवान्‌ क्षान्तिनों, भगवान कुन्थुनाथ और भगवान्‌ अरनाभका जन्म हुओो। 
थे सीनों बक्रवर्ती मो थे। कम्पिछां भंगवात्‌ विमलनाथकी तेथा आगरासे ७५ कि. मीं. दूर शौरीपुर 
भगवान्‌ नेमिनाथकी जन्मभूमि है। ह ' 3 हर 

_ इन तौर्थकरोंके समान अन्य तीथकरोंका भी पृष्य विहार और समवशरण कक ०४28 
रहा है। उनके लोकातिशायी पावन चरणोंकी धूलि इस प्रदेशके कण-कणमें व्याप्त है। ' यहाँ: 
का कण-कण पावन तीर्थ है। उत्तरप्रदेशके समुन्नत भालकी तरह गर्वोन्नत हिमालयमें भर्मवाभ्‌ 
ऋषेभदेव, महामुति भरत, जज बाहुबली, आत्मर्पुरुषार्थी भगी रथ, महाबाहु बाली आदि असंख्य 
भुनियोंने सम्पूर्ण गंगा-तटपर, 30305 ३ कठौर शिलाओंपर, उत्तुंग हिमशिंखरोंपर सत्र विहार 
करेंके, तपस्या करके, विमल केवलज्ञान प्राप्त करके, दिव्य उपदेश देकर और निर्वाण-लाभ द्वारा इस 
विस्तृत पर्वत श्ुंखलाको ही तीर्थधाम बनाया था। आज भी वहाँका हर कंकड़ इन महामुनियीकी 
चरंण-रजको अपने' भीतर संजोये हुए है, इसलिए वह वन्च पवित्रधाम हो गया है। 

, इतिहास--आदिकालसे लेकर यह प्रदेश विभिन्न राजवंशोंका शासनकेन्द्र रहा । गंगा, यमुना, 
सरस्वती, सरयू , घाधरा, गोमती आदि नदियोंसे सिचित इस प्रदेशकी मिट्टी अत्यन्त उपजाऊ रही 
है। यहाँकी मिट्टी बीज निगलकर सोना उगलती है। इसलिए यह प्रदेश राजनीतिक षड़यन्न्नौंका 

केन्द्र रहा है ओर देश, विदेशके अनेक राजबंशोंको अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। महा- 
भारत युद्धके सर्वग्रासी परिणामोंकी भोगकर यह प्रदेश बहुत लम्बे कालतक निर्बल रहा। उसके 
पश्चात्‌ इसपर शिशुनाग, नन्‍्द, मौर्य, शुग, शक, कुृषाण, गुप्त, नाग, मौख़री, प्रतिहार, भार, 
गाहड़वाल, मुसलिम, अँगरेंज आदि वंशों और जातियोंका शासन रहा । 

भारशिव, वाकाटक, चन्देल, कलचुट्ी, कच्छप प्रायः मुसलमानोंके आक्रमण और शासन- 
कालसे पहलेतक विशेषतः , मौर्य, ,कुषाण, गुछ्ठवंद्, प्रतिहर और गाहड़वाल वंशोंके शासनकालमे 
उत्तरप्रदेशमे जेन मन्दिरों, मूर्तियों, आयागफ्ट्रों, स्तूपों आदिका विपुल संख्यामें निर्माण हुआ । 
आशिक दृष्टिसि भी यह समृद्धि-युग कहा जा सकता है। 

इसके परचात्‌ धर्मान्मादसे ग्रस्त होकर कुछ छोगोंने यहाँ न केबल धन-सम्पदाकों ही लूटा, 
बल्कि उन्होंने संस्कृति और कलाके केन्द्रोंका भी विध्वंस किया । 

उठी शत्ताब्दीमें हूण सरदार मिहिरिकुछने मथुराका विध्वंस किया। इस विनाश लीछामें, 
लगता है, मथुराके जेव मन्दिर ओर स्तूप भी नष्ट कर दिये गये । महमूद गजनवीने भारतपर अपने 
तोबें अभियान सन्‌ १०१७ में मंथुरापर भयंकर आक्रमण किम्रा। उसके एक कर्मचारी मीर मुन्शी 
अलठत्वीके 'तीरीखेआमिनी' में लिखा है कि सुछतानने इस शहरमें एक ऐेसी इमारत देखी जिसे 
.यहाँकेःलोग भनुष्योंकी रचना न बताकर देवताओंकी कृति बताते थे । एक मन्दिश्कों देखकर तो 
सुलतानने यहांतक कहा कि यदि कोई हारुस इस प्रकारकी इमारत अनवाता चांहे तो बस करोड़ 


इसरप्रदेशके विगम्वर जैन तोर्ध ९ 


दीनारसे कम खर्च न होंगे और शायद दो सौ सार उसके बनानेमें लग जायेंगे । यह मन्दिर कौन 
सा था, यह तो शात नही हो सका, किन्तु जिस इमारतको देवनिभित बताया गया है, वह सम्भवत्तः 
देवनिभित स्तूप रहा होगा और गजनीके उस बुतशिकन सुल्तानने उसे अवश्य तोड़ दिया होगा। 
ब्योंकि उसके पश्चात्‌ देवनिभित स्तृपका उल्लेख किसी यात्री या ग्रस्थकारते नही किया । 

इस प्रकार अन्य कई बादशाहों और सरदारोंने बरबरतापूवंक इस प्रदेशकों सांस्कृतिक ओर 
आथिक बरबादी कर डाली। बरबादीका यह क्रम औरंगजेब तक बराबर चलता रहा। उन्होंने 
उत्तरप्रदेशके प्रायः सभी जैन तीर्थोंके मन्दिरों, मूर्तियों और स्तूपोंको नष्ट कर दिया। 

कला और कलाकेन्द्रोंके इस दीर्घकालीन और व्यापक विनाशके कारण जैन संस्कृतिको 
गहरा आधात छगा है। पुरातत्त्वान्वेषक एवं इतिहासकार कलाके इन अवशेषोंको टटोंडकर जेन 
संस्कृति और जेब इतिहासका अबतक सही मूल्यांकन नही कर सके हैं। कई विद्वानोंने श्रमवश काकन्दी, 
श्रावस्ती, कौक्षाम्बी, अहिच्छत्, कम्पिला आदि जेन तीथ्थोंके कई जेन अवशेषों, मन्दिरों, मूर्तियों 
और स्तृपोंको बौद्ध लिख दिया । कई पुरातत्त्ववेत्ताओंकी यह धारणा बद्धमूल हो गयी है कि सभी 
प्राचीन स्तूप सम्राट्‌ अशोक द्वारा निर्मित है किन्तु सम्राट अशोकके पोन्न सम्राट्‌ सम्प्रतिने जैनधर्म- 
के प्रचारके लिए वही किया था जो अशोकतने बौद्धधर्मके प्रचारके लिए किया था। उसने भी अशोककी 
तरह स्तम्भोंपर धर्माज्ञाएँ लिखवायी थी; तीर्थकरोंकी कल्याणक भूमियोंपर स्तम्भ और स्तृप भी 
बनवाये थे । उसने अपना नाम न देकर "प्रियदर्शिन' ही लिखवाया था। रतूपोंके समान कुछ धर्म- 
चक्र, मिहस्तम्भ, हाथी, घोड़ा आदि चिह्नित स्तम्भ, तीर्थंकरोकी यक्ष-यक्षिणियोंकी मूर्तियाँ, चैत्यवुक्ष 
आदिको कुछ विद्वानोने बौद्ध या हिन्दू लिख दिया है, जो वस्तुतः जैन संस्क्रृतिके प्रतीक हैं। 

उत्तरप्रदेशके विभिन्न स्थानोमें प्राचीन मन्दिरोंके भग्नावशेष मीलोमें बिखरे पड़े हैँ, जिनमें 
कुछ टीलोका उत्खनन हो गया है। अनेक टीलोंकी खुदाई अबतक भी नही हो पायी है। 

ये स्थान है--देवगढ, हस्तिनापुर, मथुरा, अहिच्छत्र, कम्पिला, चन्दबार, शौरीपुर, 
कोशाम्बी, श्रावस्ती, अयोध्या, ककुभग्राम, काकन्दी, पारसनाथका किला आदि । 


जैन कला 


उत्तरप्रदेशमें विभिन्न स्थानोंके अन्वेषण और उत्खनन द्वारा जो जैन कलाकृतियाँ उपलब्ध 
हुई हैं, उन्हे हम सुविधाके लिए चार भागोंमे विभक्त कर सकते हैं -- 

१. तोधथंकर मूर्तियाँ--देवगढ, श्रावस्ती, प्रयाग, मथुरा, अहिच्छत्र, काकन्दी, कौशाम्बी, 
पभोसा ओर कम्पिलामें कुछ ऐसी मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं, जिनका निर्माण काल ईसा पूर्व तीसरी- 
चौथी शताब्दीसे ईसाकी ५-६वीं शताब्दीतक है । जितनी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, उनमें पद्मासन 
प्रतिमाएँ अधिक हैं। कुछ खड़गासन प्रतिमाएँ भी हैं। देवगढ़में ऐसी प्रतिमाओंकी संख्या अधिक 
है। अधिकांश प्रतिमाओंके सिहासन पीठपर उनका निर्माण-काल अभिलिखित है। कुछ प्राचीन 
प्रतिमाओंपर इस प्रकारके लेख अंकित नहीं हैं। जेन समाजमें ऐसी प्रतिमाओंको चतुर्थकाल अर्थात्‌ 
ईसा पूर्व छठवी था इससे पू्व॑की शताब्दियोंकी माननेका खलन है। ऐसी मूर्तियाँ बड़ागाँव, मथुरा, 
प्रयाग, चन्‍्दवार, फिरोजाबाद, काकन्दी, ककुभग्राम, बहसूमा, देवगढ़ आदियें हैं। 

इतना तो प्रायः निश्चित है कि जिन प्रतिमाओंपर अभिलेख नहीं हैं, वे ईसा पूर्वते लेकर 
गुप्तकाल अथवा उसके बादकी मानती गयी हैं। ऐसी प्रतिमाओंमेंसे कुछका परिचय पुरातत्वके छात्रों 
और शोघकर्ताओंके लिए बड़ा उपयोगी होगा । 

२ 


ह्० भारतके विगध्वर जेम तीर्थ 


कांकन्दी--यहाँ भगवान्‌ नेमिताथकी सवा दो फुट ऊँची कृष्ण वर्णकी एक खड़गासन अतिमा 
है। यह एक शिलाफलकपर उत्कीर्ण है। उसके परिकरमे इन्द्र, देव, देवियाँ आदि हैं। एक भूरे 
धाषाणकी आठ इंची देवी-मूर्ति भूगर्भसे प्राप्त हुई थी। यह अम्बिकाकी मूति है। मे दोनों ही 
मूियाँ गुप्तकाल अथवा उससे कुछ पृर्वकी हैं । यहाँसे निकली कुछ मूर्तियाँ गोरखपुरके जेत मन्दिर- 
में भी रखी हैं। 

क्कुभग्राभ--यहाँ एक टूटे-फूटे कमरेमें एक अलमारीमें पाँच फूटकी कारयोत्सर्गासत एक 
तीर्थंकर-प्रतिमा रखी हुई है । मूर्ति लण्डित है। इस कमरेके सामने चबूतरेपर एक चार फुट अब- 
गाहनावाली मूर्ति पड़ी हुई है। मे दोनों ही मूर्तियाँ गुतकालकी लगती हैं । 

प्रयाग--यहाँ किलेकी खुदाईमें १५०-२०० वर्ष पहले कुछ जैन मूर्तियाँ उपलब्ध हुई थीं, जो 
यहाँ चाहूचन्द मुहल्लेके पाश्व॑नाथ दिगम्बर जैन मन्दिर और पंचायती दि० जेन मन्दिरमें विराजमान 
हैं। इनमें पाषाण-मूतियाँ तीर्थंक रोंकी और धातु-मूर्तियाँ प्रायः झासन देवियोंकी हैं। तीर्थकर मूर्तियों- 
पर कोई अभिलेख नही है। इस प्रकारकी तीर्थंकर मूर्तियोंकी संख्या दोनों मन्दिरोंमें तेरह हैं। ये 
सभी मूर्तियाँ शेली, विन्यास, भावाभिव्यंजना और पाषाणकों देखकर लगभग एक ही कालकी 
२२ हैं। इनका निर्माणकाल ७-८वीं शताब्दी लगता है। देवी-मूर्तियाँ ५वीसे १०वी शताब्दीतक- 

। 


यहाँके संग्रहालयमें कुछ जेन मूर्तियाँ संग्रहीत हैं जो विभिन्न स्थानोंसे प्राप्त हुई है। ये मूर्तियाँ 
छठीसे बारहवीं शताब्दीतककी हैं। इनमें सर्वाधिक उल्लेखनीय है भगवान्‌ चन्द्रप्रभ-प्रतिमा। यह 
पक्मासत है और भूरे पाषाणकी है। इसका आकार पोने चार फुट है। यह छठी शताब्दीकी मानी 
गयी है । यहाँ दो मूर्तियाँ दसवीं शताब्दीकी हैं, चार मूर्तियाँ बारहवी शताब्दीकी है। यहाँ अम्बिका- 
की अत्यन्त मनोरम मूर्ति है, जो ६ फुट लम्बे और ३ फुट चौड़े फलकपर बनी हुई है। इस फलक- 
मे अम्बिकाके अतिरिक्त २३ शासन देवियोंकी भी मूर्तियाँ अंकित हैं । 

शौरीपुर--यहाँके मन्दिरोंम चार तथा पंचमढीमे तीन मूर्तियाँ काफी प्राचीन लगती हैं। 
संभवत: ये १०वीं शताब्दीकी होंगी । कुछ मूर्तियाँ अभिलिखित भी हैं, जिनके अनुसार वे ११-१२वीं 
शताब्दीकी हैं। यहाँसे उत्खननमे कुछ मूरतियाँ निकली थी जो लखनऊके संग्रहालयमें रखी हुई हैं । 

वटेश्वरमें भी ५-६ मूर्तियाँ ११-१२वी शताब्दीकी विराजमान है। यहाँ मूलनायक भगवातर्‌ 
अजितनाथकी प्रतिमा अत्यन्त सौम्य और प्रभावक है । इसकी प्रतिष्ठा आल्हा-ऊदलके पिता 
जल्हणने महोबामे सवत्‌ ११२४ मे करायी थी। 

सथुरा--चो रासी क्षेत्रपर मूलनायक भगवान्‌ अजितनाथकी प्रतिमा संवत्‌ १४०४ की है। 
यह अत्यन्त प्रशान्त और सोम्य है। भगवान्‌ पाश्वेनाथकी रेत वर्ण, पौने दो फुट अवगाहनाकी 
के अर सवत्‌ ११६८ ( सत्‌ १११२ ) की है। भूगरभसे प्राप्त एक मूतिपद संवत्‌ १८५ 

तहै। 

मथुराके विभिन्‍न स्थानों--जेसे कंकाली टीका, सप्तषि टीला, कृष्ण जन्म-भूमि आवदिसे 
उत्खनन द्वारा विपुल जैन सामग्री प्राप्त हुई है। कुछ मूर्तियाँ ईसवी सन्से भी प्राचीन हैं और कई 
मूर्तियाँ शक-कुषाण कालकी हैं। ऐसी मूर्तियोंमे भगवान्‌ मुनिसुव्रतनाथ, आदिनाथ, नेमिनाथ, 
अरनाथ, झान्तिनाथ आदि तीर्थंकर मत्ियाँ हैं। 

अन्दबार--सन्दिरमें ५ प्रतिमाएँ संवत्‌ १०५३ और १०५६ की हैं। यहाँको कुछ प्रतिमांएँ 
फिरोजाबादमें 'छोटी-छिपेटी के मन्दिरमे विराजमान हैं। वे भी लगभग इसी कॉलकी प्रतीत होती हैं। 


उत्तरप्रदेशके दिपम्धर जेन तो शः 


पश्मोसा--यहाँ पव॑तकी एक शिलापर चार भ्रतिमाएँ उकेरी हुई हैं, जो सम्भवत्त: ईसा पूर्व 
अपम-द्वितीय शताब्दीफी हैं । ॥ 

अयोष्या--कटरा मुहल्लाके दिगम्दर जैन मन्दिरमें वेदी नं० २ में जो मुख्य प्रतिमा विराज- 
भान है, वह संबत्‌ १२२४ को है। 

तिलोकपुर--मेमिनाथ मन्दिरमें मूलनायक भगवान्‌ नेमिनाथकी क्ृष्णवर्णकी प्रतिमा संबत्‌ 
११९५७ की है। 

आगरा--मोतीकटराके दिगम्बर जैन बड़ा मन्दिरमें मूलतायक भगवात्‌ सम्मवनाथकी 
प्रतिमा संवत्‌ ११४७ की है। इसके अतिरिक्त संवतु १९७२ की कई प्रतिमाएँ हैं। 

बड़ायाब-में एक मूर्ति संवत्‌ ११२७ की है तथा हस्तिनापुरमें शान्तिनाथ तीर्थंकरकी 
प्रतिमा संवत्‌ १२२७ की है । 

देवगढ़--की तीर्थंकर मूर्तियोमें गुप्तकालसे लेकर आधुनिककालतककी मूर्तियाँ मिरूती 
हैं। 


हैँ। 

मन्दिरोंक अतिरिक्त बतारस कला भवन, रूखनऊ, सारनाथ, मथुरा और दिल्लीके 
संग्रहालयोमें ईसा पुर्व चौथी शताब्दीतककी मूर्तियाँ विद्यमान हैं । 

मूर्तियोंमे विविध प्रकारकी तीर्थंकर मूर्तियाँ मिलती हैं, जेसे सर्वतोभद्विका, द्विमू्तिकाएँ, 
त्रिमूर्तिकाएँ, चौबीस प्रतिमाएँ, नन्‍्दीश्वर द्वीपकी ५२ प्रतिमाएँ, सहस्तकूट चेत्याल्य आदि । विविध 
शैलीकी जठावाली पचरफणवाली, सप्तफणवाली, सहल्फणवाली, सर्पासनवालो, नीचेसे ऊपरतंक 
सर्पकी कुण्डलीवाली मूर्तियाँ भी मिलती हैं। ऋषभदेवके साथ मुनि भरत-बाहुबलीकी मूर्तियाँ भी 
मिलती हैं और नेमिताथके साथ गृहस्थ दशामें कुंष्ण-बलभद्गकी भी मूर्तियाँ मिली हैं । 

उत्तरप्रदेशमे यों तो सभी तीथ॑क्षेत्रोंपर प्राचीन और कलापूर्ण प्रत्िमाएँ मिलती है, किन्तु 
दो स्थानोंका अत्यधिक महत्त्व है--मथुरा और देवगढ़ । मथुरामे पुरातन कालकी जितनों जेन 
कला-सामग्नी भूगर्भसे उपलब्ध हुई है, उतनी भारत भरमें अन्यत्र कहींसे प्राप्त नही हुई । इसी प्रकार 
देवगढमें जितना कला-वैविध्य और मूर्तियोंका बाहुल्य विद्यमान है, उतना भारत भरमे अन्यत्र कही 
नही है। यहाँ तीर्थंकर माता, पाँच परमेद्ठो और शासन देवियोंकी पृथक मूर्तियाँ भी विपुरू संख्या- 
में मिलती है। 

२. शासन वेवताओंकी मूतियाँ--चौजीस तीर्थकरोंमे प्रत्येकके सेवक एक यक्ष और एक 
यक्षिणी होते हैं। ये शासन देवता कहलाते हैं। तीर्थंकरोंके साथ भी इन देवताओंकी मूर्तियाँ 
मिलती हैं और देवगढ़, काकन्दी, मथुरा, प्रयाग, वाराणसी आदि कई स्थानोंपर यक्ष और यक्षिणी- 
की अलग मूर्तियाँ भी मिलती हैं। कही देवी-मूति चतुर्भुजी मिलती है, कहीं दोभुजी । देवगढ़ आदि- 
में अधिक भुजाबाली भी मिलती हैं। इन यक्ष-यक्षिणियोंका रूप, वाहन, आसन, मुद्रा, भुजाएँ, 
हाथोंमें लिये हुए पदार्थ आदिका जेन शास्त्रोंमें विस्तृत बणंव मिलता है। उसे समझे बिना उन्हे 
हिन्दू या बोद्ध देवी-देवता माननेकी भूल हो जाती है, जेसी कि शआआवस्ती, काकन्दी, ककुभग्राभमें 
हुई है। यक्षिणियोंमें अम्बिका, पद्मावती और चक्रेश्वरीकीं मूर्तियाँ सर्वाधिक मिलती हैं । 


+>023. आदि--इस श्रेणीमें हम स्तूप, आयागपट्ट, चेत्मवृक्ष, सर्वार्थवुक्ष और घम्म- 
। 


दिल्ली--के नया मन्दिर और सेठके कुंचा मन्दिरमे संवत्‌ १२५३ को प्रतिमाएँ विराजमान 


१२ भारतके विगध्वर जेल तीबे 


सम्नाद सम्प्रतिने ऐसे स्थानोंपर जेनधर्मगी अहिसा आदि लोक-कल्याणकारी धर्मशिक्षाएँ 
स्तम्मों या स्तूपोंपर खुदवाकर लगवायी थी जो ती्करोंके कल्याणक स्थात, अपने परिवारजतोंके 
मृत्युस्थान अथवा अपने जन्मस्थांत थे। कौशास्बी, प्रयाग, कालसी, सारताथ आदिके स्तूप, सिंह 
स्तम्भ सम्राट सम्प्रति द्वारा निमित हैं। सासारामके शिलालेखमें तो बीर नि० सं० २५६ दिया 

भा है। 
५ दूसरी शताब्दीका एक आयागपट्ट मथुराके कंकाली टीलेसे प्राप्त हुआ था, जिसमे सूचित 
स्तूपको प्राचीन अनुश्नुतिके समान पुराततत्त्ववेत्ता भी देवनिभित स्वीकार करते है। देवगढ़, मथुरा- 
में और भी कई आयागपट्ठ मिरूते हैं। कौशाम्बीमे भी कई आयागपट् प्राप्त हुए हैं। 

एक व॒क्षके नीचे सुखासनसे बेठे हुए स्त्री-पुरुष होते हैं। उनकी गोदमे कभी-कभी बालक भी 
होता है। वृक्षके शीष॑पर अहंन्त प्रतिमा होती है। ऐसे चेत्यवुक्ष कई स्थानोंपर प्राप्त हुए है। 

धर्मचक्र मूतिके सिहासन पीठपर लांछनके दोनों ओर बने होते है। कभी दो सिहोके बीचमें 
बना होता है। कही-कहीं सर्वाण्ह यक्ष अपने मस्तकपर धर्मंचक्र उठाये हुए मिलता है। कौशाम्बी, 
देवगढ़में एक पाषाणमें बने हुए धर्मचक्र भी मिले है। तीर्थंकरोंके समवशरणमें द्वारपर धर्मचक्र रहता 
है। जब वे विहार करते है, उस समय धर्मचक्र उनके आगे-आगे चलता है। उनके प्रथम उपदेशको 
धर्मंचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इन कारणोंसे घर्मचक्र जैनधर्मका महत्त्वपूर्ण प्रतीक है। इसमें ८, 
१६, २४, ३२ और एक हज्ारतक आरे रहते हैं । 

४. विविध अलंकरण और वेदिका स्तम्म--जैन स्तृपोंके चारो ओर पत्थरोंका घेरा बनाया 
जाता था। यह बेदिका कहलाता था। इसमें सीधे और आड़े पत्थर लगाये जाते थे। सीधे 
पत्थरोंपर लोक जीवन और प्राचीन आख्यानोंसे सम्बन्ध रखनेवाले विविध दृश्य अंकित किये 
जाते थे। आड़े पत्थरोंपर पशु-पक्षियों भौर प्रकृति-सौन्दर्यके दृश्य उत्कीर्ण किये जाते थे। इस 
प्रकारके स्तम्भ मथुरा और देवगढमे प्रचुर मात्रामें उपलब्ध हुए है । देवगढके स्तम्भ गुप्तकाल या 
उसके पश्चादवर्ती कालके है, जबकि मथुराके स्तम्भ कुषाणकालके हैं। मथुराके वेदिका-स्तम्भोंमे 
स्त्रियोंक विविध मोहकरूपोंके दृश्य बहुतायतसे मिलते हैं। विविध शैलीके केशपाश, नाना जातिके 
अलंकार--कर्णकुण्डल, मुक्तकहार, केयूर, कटक, भेखछा, नूपुर आदि ओर आकर्षक मुद्राएँ ये सब 
स्त्री-रूपोंकी विशेषताएँ हैं । 

इन सबके अतिरिक्त यक्ष, किन्तर, गन्धव, सुपर्ण, नाग आदिकी मू्तियाँ भी इन स्थानोपर 
प्राप्त हुई हैं। देवगढ़ और मथुरामे धनके अधिष्ठाता कुबेर और उनकी स्त्री हारीतीकी कुछ मूर्तियाँ 
मिलती हैं । 

मथुरा, कौशाम्बीमें छोक-जीवनको प्रगट करनेवाली अनेक मृण्मूतियाँ भी मिली हैं। ये 
मूर्तियाँ शुंगकालसे मध्यकाल तककी है । ये मूर्तियाँ मथुरा, प्रयाग और रूखनऊके सग्रहालयोंमें सुर- 
क्षित है । 

वास्तुकला-वर्तमान कालमे जहाँपर जेन पुरातत्त्व सामग्री उपलब्ध होती है, वहाँ प्राचीन 
कालमें अनेक भव्य मन्दिर, स्तूप, मानस्तम्भ, बेदिका-स्तम्म आदि रहे होंगे किन्तु कुछ अपवादों- 
को छोड़कर गुप्तकाह अथवा कुषाण कालकी कोई समूची कृति नहीं मिलती । देवगढ़ और 
श्रावस्तीमें कुछ मन्दिर जीर्ण अवस्थामें अवश्य खड़े हैं। उनके अतिरिक्त अवश्ेषोंमें तोरण, ढार- 
स्तम्भ, गवाक्ष, आधार स्तम्भ आदि विपुक्त परिमाणमे मिलते हें। इत सबको देखनेसे जेन 
वास्तुकला ओर स्थापत्य कछाकी समृद्ध दशाका कुछ अनुमान लूगाया जा सकता है। जिन स्थानों- 
पर हिन्दुओं और बोढोंका कोई मन्दिर या भूति नही है, केवल जेनोंका ही मन्दिर या मूर्ति मिलती 


उत्तरप्रदेशके विग्म्वर जेन तोर्च श्े 


है, उन स्थानोंकी जेन स्थापत्य शेली और करा अवश्य दर्शनीय है। तोरण, आयागपट्, 
चेत्यवृक्ष, स्तृप, मानस्तम्भ, धर्मचक्र तथा अर्धोन्मीलित नेत्र, घुँघराले कुन्तछ ओर श्रीवत्स लांछन- 
युक्त पद्मासन या खड्गासन प्रतिमाओंमें जेनत्व और जैनकलाकी ऐसी छाप अंकित होती है, जो 
अन्य धर्मोकी कलासे जेन कलाकों पृथक्‌ कर देती है। वस्तुतः ये सब वस्तुएँ तीर्थंकरके समवसरण- 
की ही भाग होती हैं ओर इसे समझे बिना जैन कलाको समझनेमें भूल होता संम्भव है । 

एक आन्त धारणा-जैन कलाको समझनेके लिए उन विशेषताओंकों समझना आवश्यक 
है, जो जैन कलाके अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं मिलती । तोथंकर मूर्तियाँ पद्मासन और खड्गासन 
दो ही आसनोमें ध्यानावस्थामें मिलती हैं। सभी तीर्थंकरोंके परिचायक चिह्न होते हैं, जेसे वृषभ- 
देवका बैल, पाइरवनाथका सर्प, महाबीरका सिंह। कुछ भू्तियाँ चिह्नरहित भी होती है। ऐसी 
मूर्तियोके सम्बन्धमें जेन जनतामें ही बड़ा भ्रम है। चिक्त और लेखसे रहित मूर्तिको चतुर्थ काल 
( ईसवी सतसे छह शताब्दी या उसके पूर्व ) की मान लिया जाता है। कुछ विद्वान्‌ ऐसी मूर्तिको 
अवलोकितेश्वर या समाधिलीन शिवजीकी मूर्ति मान लेते हैं किन्तु ध्यानावस्थित जैन मूर्तिके 
निर्माणकी विधि जिन प्रतिष्ठापाठोंमे दी गयी है, उनमें इस सम्बन्धमे स्पष्ट उल्लेख मिलते है। 
आचार्य जयसेन कृत प्रतिष्ठापाठमें बताया है-- 

सल्लक्षणं भावविवृद्धिहेतुक॑ संपूर्णशुद्धावयं दिगम्बरमस्‌ । 

सत्मातिहार्यैनिजचिह्नभासुरं संस्कारयेद्‌ बिम्बमथाहँत: शुभम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ अहन्तकी मूर्ति शुभ लक्षणोंवाली, शान्तभावको बढ़ानेवाली, सम्पूर्ण सातुपातिक 
अगोपांगोंसे युक्त दिगम्बर स्वरूप, अष्टप्रातिहार्य और अपने चिह्नंसे सुशोभित बसानी चाहिए । 

आगे सिद्ध परमात्माकी मूर्तिका स्वरूप बताया है-- 

सिद्धेश्वराणां प्रतिमापि योज्या तत्प्रातिहार्यादिविना तथैव । 
आचार्यसत्याठकसाधुसिद्धक्षेत्रादिकानामपि भाववुद्धथे ॥१८१॥ 

अर्थात्‌ सिद्ध परमेष्ठीका बिम्ब प्रातिहार्य और चिह्न आदिसे रहित होना चाहिए और 
४३३8 उपाध्याय और साधु परमेष्ठी तथा सिद्धक्षेत्र आदिकी प्रतिमा भाव-विशुद्धिक लिए बनाना 
उचित है। 

अहँन्त प्रतिमाके वक्षपर श्रीवश्स (श्रीवृक्) का चिह्न रहता है, किन्तु सिद्ध-प्रतिमाके वक्षपर 
यह चिक्त भी नहीं होता। इसीलिए जयसेनाचार्यने अहन्त-प्रतिमाकी निर्माण-विधिमे कहा है-- 
“उरोवितस्तिद्यविस्तृतं स्याच्छीवत्ससंभासि सुचूचुकं च ।' अर्थात्‌ वक्षस्थल दो वितस्ति हो और 
श्रीवत्स चिह्ृसे भूषित हो और उसकी चूचक सुन्दर हो । इसी प्रकार इसी प्रकरणमे अन्यत्र कहा 
है-- श्रीवृक्षभूषिहृदयं ।' 

इससे स्पष्ट हो जाता है कि श्रीवत्स, अष्टप्रातिहा4 और लांछन ( चिह्न ) सहित अहन्त 
परमेष्ठीकी प्रतिमा होती है और जिस प्रतिमापर ये चिह्न नही होते, वह सिद्ध परमेष्ठीकी प्रतिमा 
होती है। 

कुछ प्राचीन प्रतिमाओंपर श्रीवत्स नही मिलता । प्रारम्भमें श्रीवत्स छोटा होता था। किन्तु 
धीरे-धीरे इसका विकास हुआ । गुप्त कालमें यह कुछ बड़ा बनने लंगा और प्रतिहार युगमें यह और 
अधिक विस्तृत हो गया । 

अष्ट प्रातिह्वायं--अशोक वृक्ष, पृष्पवर्षा, दुन्दुभि, आसन, दिव्यध्वति, त्रिछत्र, दो चमर और 
प्रभामण्डल ये आठ प्रातिहाय तीर्थंकरके होते हैं। प्राचीन कालमें तीर्थंकर प्रतिमामे पाषाणके ही 
छत्न बमरादि होते थे। दक्षिणमें जी प्राचीन जैन मू्ियाँ मिलती हैं, वे सब छत्न चमरादि प्रालिहार्य 


श्ड आरके पिगस्थर जेत तीर्य 


सहित ही मिलती हैं। उत्तर भारतमें भी जो मूर्तियाँ शिछाफलक्षपर बनायी जाती थों, उनमें भ्रष्ट 
प्रातिहार्य मिज़ते हैं। बादमें ये अछगसे बनाये जाने छंगे। ु 
शीर्षकरोंके चिह्ृ--तीर्यकरोंके चिह्न चरण-चौकीपर अंकित रहते हैं। ऋषभदेवकी कुछ 
जटायुक्त प्रतिमाएँ भी मिलती हैं। जटाएँ प्रायः कन्धोंपर होती हुई छाती और पीठपर लठकती 
मिलती हैं। किन्‍्हीं प्रतिमाओंमें जटाओोंका जूट या गुल्म भी प्राप्त होता है। जटावारी प्रतिमाएँ 
मथुरा, देवगढ़, चन्दवार, शौरीपुर, इलाहाबाद, वाराणसी आदियें विद्यमान हैं। सुपा््यवाथकी 
प्रतिमापर कहीं कहीं सर्पफणावछी भी मिलती है, किन्तु उन सर्पफणोंकी संख्या पाँच होती है। 
पाश्वनाथ प्रतिमा अधिकांशतः सर्पफण मण्डलसे मण्डित ही प्राप्त होती है और प्रायः फर्णोंकी संख्या 
सात होती है। कहीं-कही सहलफणवाली मूर्ति भी मिलती है। कुछ पाश्व॑नाथ प्रतिमाओंके पीछे 
सर्पकुण्डली भी मिलती है। कही-कही नेमिनाथ अम्बिकादेवीके शीर्षपर ओर पाश्व॑नाथ पश्चावतीके 
सर्पफण मण्डित शीषपर विराजमान पाये जाते हैं। तीर्थकरोंके चिह्न क्रमश: इस प्रकार हैं-- 


तोथंकरोंके चिह्न 
१. ऋषभदेव बेल १३. विमलनाथ. सुअर 
२, अजितताथ हाथी १४. अनन्तनाथ सेही 
३. सम्भवनाथ घोड़ा १५, धर्मनाथ वज्भदण्ड 
४. अभिनन्दननाथ बन्दर १६. शान्तिताथ हिरण 
५. सुमतिताथ चकवा १७. कुन्थुनाथ बकरा 
६, पदमप्रभ कमल १८, अरनाथ मछली 
७, सुपादव॑नाथ साथिया १९ मल्लिताथ कलश 
८. चन्द्रप्र्भ अद्धैचन्द्र २०, मुनिसुश्षतनाथ कछबा 
९. पुष्पदन्त मगर २९. नमिनाथ नीलकमंल 
१०, शीतलनाथ कल्पवृक्ष २२. नेमिनाथ शंख 
११, क्र यान्‍्सनाथ. गेण्डा २३, पार्र्वनाथ.. से 
१२, वासपृज्य भैसा . २४, महावीर सिंह 


शासन-देववा--तीर्थकरोके सेवक एक यक्ष और एक यक्षी होते हैं। इन्हे शासन-देवता भी 
कहा जाता है। प्राचीन कालमें शासन-देवताओंकी मूर्ति मन्दिरके द्वारपर रखी जाती थी। जब 
हिन्दू और बौड्ोमें देवी-देवताओंकी मान्यता बढ़ी तो उसका प्रभाव जेनोपर भी पड़ा और द्वारसे 
हटकर ये शासन-देवता मन्दिरके भीतर, गर्भगृहके द्वारपर पहुँच गये। धीरे-धीरे और नेसे-जेसे 
जनतामें ऐहिक मतोकामनाको प्रमुखता मिलती गयी और देवी-देवताओओंंसे अपनी भनोकामना- 
पूतिकी भावना प्रबल होती गयी, ये देवता तीर्थंकर प्रतिमाओंके अगल-बगलमे विराजमान किये 
जाने छगे। इन देवताओंके प्रति जैसे-जैसे निष्ठा बढ़ी, देवताओंका आकार भी उसी अनुपातसे 
बढ़ता गया। यहाँतक कि देवियोंके शीषंपर तीर्थंकर विराजमान करनेकी प्रथाने जन्म लिया। 
इतना ही नही, देवी-मूर्तियाँ उन तीथंकर प्रतिमाओंस बड़ी बनने छूम्रीं और तीर्थंकर प्रतिमाएँ 
उनकी अपेक्षा छोटी रह गयीं। देव-देवियोंकी स्वतन्त्र मूरतियोंका प्रचलन भी बढ़ा। 

देवता-विषयक मान्यताका यह विकास किस काल-ऋमसे हुआ, यह निश्चित रूपसे कहना 
तो कठिन है। किन्तु ईसा पूर्वकी अथवा ईसवी सन्‌के प्रारम्भिक कालकी तीर्थंकर प्रतिमाओंके 
धाश्व॑मे इन शासत-देवताओंकी मूलियाँ उपलब्ध नहीं होतीं। गुप्तताल तक पहुँचते-पहुँचते शासन 


उसरप्रवेशके विगम्बर जेनस तोथें श्ष्‌ 


देवताओंकी मूर्तियाँ प्रचुरतासे अनने रूगीं। गुप्तकालके पश्चात्‌ कलश्रि-प्रतिहार और मोखरी 
युथमें इन देवताओंका महत्त्व बढ़े गया। इनकी स्वतन्क मूर्तियाँ तो बनने ही 'रूग्ीं, किल्तु इनके 
शीर्ष॑पर तीर्थंकर प्रतिमाएँ बनानेंका प्रचलन भी चल निकलछा। 
.. दासन-देवताओंके प्रभाषसे प्रतिष्ठा पाठोंके रचयिता भी अछते नहीं रहे। पं. आशाधर 
जीने प्रतिमाका लक्षण करते हुए स्पष्ट रूपसे कह्म--रौद्रादिदोषनिमुक्त प्रातिहायोकियक्षयुत्‌' अर्थात्‌ 
3४+82% बारह दोषोंसे रहित हो, अशोक वुक्षादि प्रततिहायोंसे युक्त हो तथा दोनों ओर जिसके यक्ष- 
यक्षी हों । 

श्री ठककुरफेद ने दिगम्बर परम्परा के अनुसार 'वास्तुसार प्रकरण'में तीर्थकरोंके सेवक 
इन यक्ष-यक्षियों का परिचय इसे प्रकार दिया है--+ 

१. ऋषभदेव--गोमुख यक्ष ओर चकेर्वरी ( अप्रतिहतचक्रा ) यक्षी । 

गोभुख यक्ष--स्वर्ण जेसी कान्ति, गाय जैसा मुख, वृषभकी सवारी, मस्तकके ऊपर धर्मचक्र, 
चार भुजा। दायें हाथमें माला, एक दायाँ हाथ वरद मुद्रामें तथा बाये हाथोंमें परसु और 
बिजोरा । 

चक्रेश्वरी--स्वर्ण वर्ण, कमलूपर विराजमान, गरुड़का वाहन, चार भुजावाली, अपरके 
दोनो हाथोंमें चक्र तथा नीचेके बायें हाथमें बिजौरा और दायाँ हाथ वरद मुद्रामें । यह देवी ८, 
१२, १६, २०, २४ भुजाओंवाली भी मिलती है। 

२. अभितनाथ-महायक्ष पक्ष ओर अजिता ( रोहिणी ) यक्षी । 

महायक्ष यक्ष-स्वर्ण वर्ण, हाथीकी सवारी, ४या ८ भुजावाला, घार मुखवाला, बायें 
8 चक्र, तिशल, कमल, अंकुश तथा दायें हाथोंमें तलवार, दण्ड, फरसी और एक हाथ वरद 
मुद्रामे । 

अजिता ( रोहिणी ) देवी--स्वर्णकान्ति, लोहासनपर आसीन, चार भुजाएँ। एक हाथमें 
शंख, दूसरेमें चक्र, तीसरा ओर चौथा अभय ओर वरद मुद्रामें । 

३. सम्भवनाथ--त्रिमुख यक्ष और प्रज्ञप्ति ( न्ना ) यक्षी । 

त्रिमुख यक्ष--कष्ण वर्ण, वाहन मयूर, तीन मुख, तीन-तीन नेत्र, छह भुजाएँ, बायें हाथोंमें 
चक्र, तलवार, अंकुश ओर दायें हाथोंमें दण्ड, त्रिशुल, तेजधारवाली कँची । 

प्रश्प्ति (नम्ना)--श्वेत वर्ण, पक्षीका वाहन, छह भुजाएँ, हाथोंमें क्रमशः अर्ध॑चन्द्र, फरसी, 
फल, तलवार और ईढ़ी ।  दायाँ एक हाथ वरदान मुद्रामे । 

४. अभिननन्‍दननाथ--यक्षेश्वर यक्ष और वज्श्यृंखला ( दुरितारी ) यक्षी । 

यक्षेश्वर यक्ष-क्ृष्ण वर्ण, हाथीकी सवारी, चार भुजाएँ, बायें हाथोंमें धनुष ओर ढाल 
तथा दाये हाथोंमें बाण और तलवार । 

वजञ्श्ंखला ( दुरितारी )-स्वर्ण जेसी कान्ति, हंसकी सवारी, चार भुजाएँ। हाथोंमें नाग- 
पाश, बिजौरा और मारा । दायाँ एक हाथ वरदान मुद्रामे । 

५. सुमतिनाथ--तुम्बरु यक्ष और पुरुषदत्ता ( ख़ड़गवरा ) यक्षी । 

...तुम्बर यक्ष--क्ृष्ण वर्ण, गझड़की सवारी, सर्यको जनेऊकी भाँति छपेटे, चार भुजाएँ, ऊपर- 

के दोनों हाथोंमें सर्प, नीचेका दायाँ हाथ व्रद मुद्रा और बायें हाथ में फल । 


१, प्रतिष्ठा तिझकर्मे 'पिंडी' छिखा है। अनेकार्थ कोषमें इष्टीका अर्थ तुंदड़ी किया है । 
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पुरंषदत्ता ( खड़गवरा )--स्वर्ण वर्ग, हाथीकी सवारी, चार भुजाएँ, हाथोंमें वच्णन, फल 
और चक्र | एक हाथ वरद मुद्रा में । 

६. पद्मप्रभ--पुष्प यक्ष और मनोवेगा ( मोहिनी ) यक्षी । 

पुष्प यक्ष--हष्ण वर्ण, हिरणकी सवारी, चार' भुजावाला, दायें एक हाथमें माला और दूसरा 
वरद मुद्रामें तथा बायें एक हाथमें ढाह्ल और दुसरा अभय मुद्रामें । 

मनोवेगा--स्वर्ण वर्ण, घोड़ेका बाहुत, चार भुजाएँ। ऊपरके हाथोंमें फल । नीचेके एक 
हाथमें चक्र और दूसरा वरद मुद्रामे । । 

७. सुवाध्यनाथ--मातंग यक्ष और काली ( मानवी ) यक्षी । 

मातंग यक्ष--क्ृष्ण वर्ण, सिहुकी सवारी, कुटिल मुखवाला। दो हाथ जिनमें दाये हाथमें 
त्रिशूल और बाये हाथमें दण्ड है । 

काली ( मानवी )--सफेद वर्ण, बैलकी सवारी, चार भुजावांली, हाथोंमें घण्टा, फल और 
त्रिशुछ। एक हाथ वरद मुद्रामें । 

८ धन्द्रप्रम-श्याम यक्ष ओर ज्वालामालिनी ( ज्वालिनी ) यक्षी । 

श्याम यक्ष-कृष्ण वर्ण, कबूतरकी सवारी, तीन नेत्र और चार भुजावाला । बाये हाथोंमें 
फरसी और फल तथा दाये हाथोंमें माला और वरदान । 

ज्वालामालिती ( ज्वालिनी )--श्वेत वर्ण, भैसेकी सवारी, आठ भुजावाली। हाथोमें चक्र, 
धनुष, नागपाश, ढाल, त्रिशल, बाण, मछली और तलवार । 

९ सुविधिनाथ--अजित यक्ष और महाकालछी ( भृक्ुटि ) यक्षी । 

अजित यक्ष-रवेत वर्ण, कछुएकी सवारी और चार भुजावाला। दायें एक हाथमे अक्ष- 
माला और दूसरा वरद मुद्रामें तथा बायें हाथोंमे शक्ति और फल है। 

महाकाली ( भृकुटी )--कष्ण वर्ण, कछुएकी सवारी, चार भुजावाली, हाथोंमें वद्ष, फल 
और मुद्गर तथा एक हाथ बरद मुद्रामें । 

१०. शोतछनाथ--ब्रह्म यक्ष और मानवी ( चामुण्डा ) यक्षी । 

ब्रह्म यक्ष-श्वेत वर्ण, कमलका आसन, चार मुख ओर आठ भुजावाछा। बाये हाथोंमें 
53 हा ढाल और वज्र तथा दाये हाथोंमे बाण, फरसी और तलवार तथा एक हांथ वरद 
मुद्रामे है। 

मानवी ( चामुण्डा )--हरित वर्ण, काले सूअरपर सवारी करनेवाली, चार भुजावाली। 
उसके हाथोमे मछली, माला और बिजौरा, एक हाथ वरद मुद्रामें । 

११. श्षेयान्सनाथ--ईइवर यक्ष और गौरी ( गौमेध्की ) यक्षी । 

ईहवर यक्ष-श्वेत वर्ण, वृषभकी सवारी करनेवाला, तीन नेत्र और चार भुजावाला। 
बाये हाथोमे त्रिशुल और दण्ड तथा दाये हाथोंमें माला और फल है। 

गौरी ( गोमेधकी )--स्वर्ण वर्ण, हिरनकी सवारी, चार भुजाएं। हाथोंमे मुदूयर, कमल, 
कलश और एक हाथ बरद मुद्रामे। 

१२, वासुपृम्य--कुमार यक्ष ओर गान्धारी ( विद्युन्मालिनी ) यक्षी । 

कुमार यक्ष--इवेत वर्ण, हंसकी सवारी, तीन मुखवाला ओर छह हाथोवाला है। बायें 
हाथोमे धनुष, बश्नुफल और फल तथा दायें हाथोमे बाण, गदा और वरदान मुद्रामें है। 
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१, वसुनन्दि प्रतिष्ठा कल्पके अनुसार दो भुजाएँ हैं । 
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ग़ास्धारी ( विद्युन्मालिती ) यक्षी--सीला वर्ण, मगरकी सवारी, चार भुजावाली। बायें 
हाथों कमल और मूसल हैं। दायें एक हाथमें कमल और दूसरा हाथ वरद मुद्में है। 
१३. विभलनाथ --चतुमुंख यक्ष और वेरोटी 
चतुर्मुल यक्ष-ह रित वर्ण, मोरका वाहन, चार मुख और बारह भुजावारला । ऊपरके आठ 
हाथोंमें फरसी और चार हाथोंमें तलवार, माला, ढारू और दण्ड रहते हैं। 
बेरोटी देवी--हरित वर्ण, साँपकी सवारी, चार भुजावाछी । ऊपरके दो हाथोंमें सर्प तथा 
नीचेके दायें हाथमें बाण और बायेंमें धनुष है । 
१४, अनम्तवाय--पाताल यक्ष ओर अनन्तमती ( विजुम्भिणी ) यक्षी। 
पाताल यज्ञ--लाल वर्ण, मगरकी सवारी, तोन मुख, मस्तकके ऊपर साँपके तीन फण 
विद्यमान हैं। छह भुजाएँ हैं। दाये हाथोंमें अंकुश, त्रिशुल तथा कमल हैं तथा बायें हाथोंमें चाबुक, 
हल और फल हैं । 
अनन्तमती ( विजुम्भिणी ) स्वर्ण वर्ण, हंसका वाहन, चार भुजाएँ। हाथोंमें धनुष, बिजौरा, 
बाण और वरदान मुद्रा धारण किये है । 
१५, घर्मनाथ--किन्नर यक्ष, मानसी ( परभृता ) यक्षी । 
किप्नर यक्ष -मूँगे जेसा वर्ण, मछलीका वाहन, तीन मुख ओर छह भुजाओंबाला । बायें 
हाथोंमें चक्र, वत्न और अंकुद् है तथा दाये हाथ मुद्गर, माला और वरद मुद्रा सहित हैं । 
मानसी ( परभूता ) मूँगे जेसा वर्ण, बाघका वाहन, छह भुजाएँ। हाथोंमे कमल, धनुष, 
अंकुश, बाण और कमल हैं। एक हाथ वरद मुद्रामें है । 
१६, शान्तिनाथ--गरुड़ यक्ष, महामानसी ( कन्दर्पा ) यक्षी । 
गरुड़ यक्ष-क्रृष्ण वर्ण, सूअरकी सवारी, वक्र मुख और चार भुजावाला। नीचेके दोनों 
हाथोंमें कमल और फल और ऊपरके दोनों हाथोंमें वक्ष ओर चक्र हैं । 
महामानसी ( कन्दर्पा )--स्वर्ण वर्णवाली, मोरकी सवारी करनेवाली, चार भुजावाली है । 
हाथ क्रमश: चक्र, फल और वरद मुद्रा धारण किये हैं । 
१७. कुन्थुनाथ--गन्धवे यक्ष और जया ( गान्धारी ) यक्षी । 
गन्धवं यक्ष-क्रृष्ण वर्ण, पक्षीका वाहन, चार भुजाएं हैं। ऊपरके दोनों हाथोंमें नागपाश 
हैं और नीचेके हाथोंमे घनुष और बाण हैं। 
जया ( गान्धारी )--स्वर्ण वर्ण, काले सूअरकी सवारी, चार भुजाएँ हैं। हाथोंमें चक्र, शंख 
और तलवार हैं। एक हाथ बरद है है। 
१८. अरनाथ-लखेन्द्र यक्ष और तारावती ( काली ) यक्षी । 
खेन्द्र यक्ष--कृष्ण वर्ण, शंखकी सवारी, तीन नेत्र, छह मुख और चार भुजावाला है। बायें 
हाथोंमें धनुष, वद्ञ, पाश, मुदूगर और अंकुश हैं तथा एक हाथ बरद मुद्रामें है। दायें हाथोंमें बाण, 
कमर, बिजीरा और मोटी अक्षमाला तथा एक हाथ अभय मुद्रा धारण किये हुए है । 
तारावती ( काली )--स्वर्ण वर्णवाली, हंसकी सवारी करनेवाली और चार भुजावाली है। 
हाथोंमें सांप, हिरण ओर वज्ञ धारण किये है। एक हाथ यरद मुद्रामें है। 
१९, भल्किताथ--कुबेर यक्ष और अपराजिता यक्षी । 
कुबेर यक्ष--इन्द्रधनुष जेसे वर्णवाल, हाथीकी सवारी करनेवाला, चार मुख और आठ 
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१. प्रतिष्ठाति्तकमें छहू मुखवारा लिखा है। 


श्द आरतके विगम्वर जेन तोर् 


भुजावाला है। हाथोंमें ढाल, धनुष, दण्ड, कमल, तलवार, बाण ओर नागपाश हैं। एक हाथ 
वरद मुद्रामें है। 

अपराजिता देवी--हरित वर्णवाली, अष्टापदकी सवारी करनेवाली और चार भुजावाली 
है। हाथोंमें ढाल, फल और तलवार हैं। एक हाथ वरद मुद्दामें है । 

२०, मुनिसुव्रतनाथ--वरुण यक्ष और बहुरूपिणी देवी यक्षी । 

बरुण यक्ष - सफेद वर्णवाला, वृषभकी सवारी करनेवाला, जटाओंका मुकुट धारण किये 
हुए, तीन नेत्रवाला, आठ मुख और चार भुजाओंवाला है। बाये हाथोंमें ढाल तथा फल और दायें 
एक हाथमे तलवार और दूसरा हाथ वरद मुद्रामे है। 

बहुरूपिणी देवी ( सुगन्धिनी )--पीले वर्णवाली, काले सर्पकी सवारी करनेवाली और चार 
भुजावाली है। हाथोमे ढाल, फल और तलवार तथा एक हाथ वरद मुद्रामे है। 

२१. नमिनाथ--भृकुटि यक्ष और चामुण्डा ( कुसुममालिनी ) यक्षी । 

भुकुटि यक्ष--छाल वर्णवाला, वृषभकी सवारी करनेवाला, चार मुख और आठ भुजावाला 
है। हाथोंमें ढाल, तलवार, धतुष, बाण, अंकुश, कमल और चक्र तथा एक हाथ वरद मुद्रामे है। 

चामुण्डा ( कुसुममालिनी )--हरितवर्ण, मकरवाहिनी और चार मुखवाली है। हाथोंमें 
दण्ड, ढाल, माला और तलवार लिये हुए है । 

२२, नेमिनाथ-गोमेद यक्ष और आज्ञा ( कृष्माण्डिनी ) यक्षी । 

गोमेद यक्ष--क्ृष्ण वर्ण, तीन मुखवाला, पुष्पके आसनपर आसीन, मनुष्यकी सवारी करने- 
वाला और छह हाथवाला है। हाथोमे मुदूगर, फरसी, दण्ड, फल, वज्् और वरदान मुद्रा धारण 
किये हुए है । 

आम्रा ( कृष्माण्डिनी )--हरितवर्ण, सिहवाहिनी, आम्र छायामें रहनेवाली ओर दो भुजा- 
वाली है। बायें हापमे आमकी डाली और दाये हृथमे पुत्र शुभंकरको लिये हुए है। इस देवीको 
अम्बा, अम्बिका भी कहते है। 

२३. पाइवनाथ--धरणेन्द्र यक्ष और पद्मावती यक्षी । 

धरणेन्द्र यक्ष--आसमानी वर्णवाला, कछुएकी सवारी करनेवाला, मुकुटमे सर्प-चित्न सहित 
और चार भजावाला है। ऊपरवाले हाथोंमें सर्प है तथा नीचेके बायें हाथमें नागपाश और दायाँ 
हाथ वरद मुद्रामें है। 

पह्मावती-लाल वर्णवाली, कमछके आसनवाली और चार भुजावाली है। हाथोंमे अंकुश 
माला और कमल है। एक हाथ वरद मुद्रामे है। यह देवी छह्‌ और चौबीस भुजावाली भी है। 
छह हाथोमे पाश, तलवार, माला, बाल चन्द्रमा, गदा और मसल लिये हुए है। चौबीस हाथोंमें 
क्रमश शंल, तलवार, चक्र, बाल चन्द्रभा, सफेद कमल, लाल कमल, धनुष, शक्ति, पाण, अकुछा, 
घण्टा, बाण, मूसल, ढाल, त्रिशुल, फरसी, माला, वज्ञ, माला, फल, गदा, पान, नवीन पातका 
गुच्छक और वरदान मुद्रा धारण किये हुए है। 

२४ सहावोर--मातंग यक्ष और सिद्धायिका यक्षी । 

मातंग यक्ष-हरितवर्ण, हाथीकी सवारी करनेवाला, मस्तकके ऊपर धर्मचक्र धारण करने- 


१. आशाधघर प्रतिष्दापठ में कुक्कुट सर्प इसका वाहन बताया है। और कमृलके आसनपर बैठी हुई बताया 
है। उसके सिरके ऊपर तीन फणयुक्त सर्प हैं। 'प्मावती कल्प' में चार भुजाओंमें पाक, फल, वरदान 
झर अंकुश बताया है । 





उसरप्रदेशके विगन्‍बर जेन तौर १९ 


बारझा और दो हाथवाला है। बायें हाथ में बिजोरा और दायाँ हाथ वरद मुद्रा में है । 


सिद्धायिका--सुवर्ण वर्णवाली, भद्गासनमें बेठी हुई, सिहुकी सवारी करनेवाड़ी और दो 
भुजावाली है। बायें हाथमें पुस्तक और दायाँ हाथ बरद मुद्रा में है। ह 


मांगलिक घिल्लू-जेन मन्दिरों में मांगलिक चिहक्न भी अंकित मिलते है। वे चिक्त चरण- 
चौकी, वेदी, स्तम्भ, सिरदल और द्वारपर प्रायः मिलते हैं। जैसे स्वस्तिक, मीन-युगल, लक्ष्मीका 
अभिषेक करता गज-युगल, कमलपुष्प, पुष्पमाला, अष्टप्रातिहार्य, जैत्यवुक्ष, सिद्धार्थवृक्ष, 
श्रुंखलाओं मे छटके हुए घण्टे, घण्टियोकी वन्दनमाछा, पताका, धर्मचक्र, सिंह, मकर, गंगा-यमुना, 
नाग, कीचक आदि । ध्वजाओंपर मयूर, हंस, गरुड़, माला, सिंह, हाथी, मकर, कमर, बेल और 
चक्रके चिह्न रहते है । 


सातस्तम्भ--मन्दिर समवसरणके लघु प्रतीक है। समवसरणमें १२ श्रीमण्डप और उनके 
मध्यमे गन्धकुटी होती है, जिसमे अष्टप्रातिहार्य युक्त भगवान्‌ विराजमान होते हैं। समवसरणके 
द्वारपर धर्ंचक्र रहता है और आगे मानस्तम्भ रहता है। यही रचता मन्दिरमे रहती है। प्राचीन 
कालमे मन्दिरके साथ मानस्तम्भ अवश्य रहता था। मो्यं अथवा शक, क्रुषधाण कालका कोई 
मन्दिर आज उपलब्ध नहीं है। सब ध्वस्त हो गये। गुप्त काछका एक मानस्तम्भ ककुभग्राम 
( कहाऊँ ) में अब भी अपने मूल रूपमे सुरक्षित है। देवगढ़मे भी प्राचीन मानस्तम्भ मिलते हैं। 
कुछ मानस्तम्भोपर अभिलेख भी है, जिनके अनुसार इनका निर्माण काछ सवत्‌ ११०८, ११११, 
तथा ११२१ है। 


स्तृुप--समवसरणमें स्तृप भी होते हैं। स्तृप कई प्रकार के होते हैं। लोक स्तूप, मध्यलोक 
स्‍्तूप, मन्दर स्तूप, कल्पवास स्तूप, ग्रेबेयक स्तूप, अनुदिश् स्तृप, सर्वार्॑सिद्धि क्‍्तूप, सिद्ध स्तूप, 
भव्यकूट स्तूप, प्रमोद स्तूप, प्रबोध स्तूप । प्राचीन कालमे स्तृपोंकी रचना होती थी। मथुराके बौद्ध 
स्तूपके सम्बन्धमे तो ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि वह सुपाश्वेनाथ तीर्थकरके कालमें निभित हुआ था। 
फिर पार्ब्वनाथ तीर्थकरके कालमें उसका पुनरुद्धार हुआ। प्रथम-द्वितीय शताब्दीके लोग इसकी 
अद्भुत कलाको देखकर इसे देवनिरमित कहने लगे थे। महमूद गजनवीके काल तक तो यह निश्चित 
रूपमे था। इसके पश्चात्‌ इसके सम्बन्धमें कोई उल्लेख नही मिलता । सम्भवतः वह नष्ट कर दिया 
गया। इस स्तुपके अतिरिक्त और ५१४ स्तूप मथुरामे थे, साहित्यमें ऐसे उल्लेख मिलते हैं। ये भी 
किसी आक्रान्ताने मुगल काल मे नष्ट कर दिये। 


मथराके स्तूपोके अतिरिक्त उत्तरप्रदेशमे अन्य कही स्तूप बनाये गये, ऐसा कोई उल्लेख 
देखनेमें नही आया। सम्नाट्‌ सम्प्रतिके सम्बन्धमे यह धारणा व्याप्त है कि उसने जैनधर्मके लिए वेसा 
ही कार्य किया, जैसा अशोकने बौद्धधर्मके लिए किया। फिर भी क्‍या बात है कि भारतमे एक भी 
स्तम्भ और स्तूप सम्प्रतिका नही मिला। जितने मिले, सब अशोकके | इस सम्बन्धमें अवश्य 
भूल हुई है। इतिहासकारों और पुरातत्त्ववेत्ताओंको इस सम्बन्धमे एक बार पुनः सूक्ष्म अन्वेषण 
करना होगा । 


सारनाथ संग्रहालयमे एक पाषाण स्तम्भके शीर्षपर चारों दिशाओंमें चार सिंह बने हुए हैं। 
उनके नीचे क्रमश' वृषभ, अश्व, सिंह और गज बने हुए हैं। इन पशुओके बीचमें धर्मचक् बने 
हैं। धर्मचक्रमें चौबीस आरे है। सिंहचतुष्टण और धर्मचक्र जेन मान्यताके अधिक निकट हैं। 


श्‌० सारतके दिगखार बेन तीर्म 


सिहचतुष्टय भरहन्तके अनन्तचतुष्टयका प्रतोक है तथा धर्मचक्र ती्थंकरोंके धर्मका प्रतीक है। 
शौबीस आरोंका धमंचक्र जेनोंका धर्मचक्र होता है। वृषभ, अरब, सिंह और गज ऋमण: ऋषभदेव, 
सम्भवभाय, महावीर और अजितनाथ तीर्थकरोंके चिह्न हैं। यह स्तम्भ निश्चय ही जैनधर्मसे 
६४९३४ हा शाहिए। सिह॒त्रणी और घमंचकके सम्बंन्धमें भी यही बात है। सिहयी रत्नंभम- 
क्री ] 


कुरुजांगल और शूरसेन जनपद 


हस्तिनापुर 
पारसनाथका किला 
बड़ागाँव 

मथुरा 

आगरा 

शोरीपुर 

चन्दवार 
मसरसलगंज 


१, भारत के महासर्वेक्षक कौ अनुज्ञानुसार भारतीय 
सर्वेक्षण विभागीय मानचित्र पर आधारित । 

२. मानचित्र में दिये गये नामों का अक्षर विस्यास 
विभिन्‍न सूत्रों से रिया गया है । 





(8 भारत ध्रकार का प्रतिलिप्यधिकार, १९७१ 


हस्तिनापुर 


मां 

हस्तिनापुर पश्चिमी उत्तरप्रदेशके मेरठ जिलेमे स्थित है। मेरठसे हस्तिनापुर तक पवका 
रोड है। दिल्लीसे मेरठ ६० किलोमीटर है और मेरठपे मवाना होकर हस्तिनापुर ३७ किलोमीटर 
उत्तस्थूव॑में है। यहाँ जानेका एकमात्र साधन बसें हैं, यहाँ पीस्ट-ऑफिस और पुलिस चोकी भी है। 
ठहरने के लिए क्षेत्रपर ५ जैन धर्मंशालाएँ हैं । 
कल्याणक क्षेत्र 


अयोध्याके समान हस्तिनापुर भी अत्यन्त प्राचीन तीर्थ है। जिस प्रकार, जैन अनुश्त्तिके 
अनुसार अयोध्या की रचना "देवों ने की थी, इसी प्रकार युग के प्रारम्भ में हस्तिनापुर की रचना 
भी देवों द्वारा की गयी थी। अयोध्यामें पाँच तीर्थंकरोंके १८ कल्याणक देवों और मनुष्योंने 
मनाये, जबकि हस्तिनापुरमें तीन तीर्थकरोके १२ कल्याणकोंकी पूजा और उत्सव मनाया गया। 
यहाँ सोलहवें तीर्थंकर शान्तिनाथ, सत्रहवें तीर्थंकर कुन्थुनाथ और अठारहवें तीर्थंकर अरनाथका 
जन्म हुआ था। 

इन तीर्थंकरोंके जन्मके सम्बन्धमे प्रसिद्ध ग्रन्थ 'तिलोयपण्णत्ति' में विस्तारसे उल्लेख है। 

तीनों तीथकरोंने हस्तिनापुस्के ही सहल्लाम्र वनमें या सहेतुक बनमे दीक्षा ली और वहीं 
उन्हे केवलज्ञान उत्पन्न हुआ। इस प्रकार यहांपर तीन तीर्थंकरोके गर्भ, जन्म, दीक्षा ओर केवलज्ञान 
हस प्रकार चार कल्याणक अर्थात्‌ कुल १२ कल्याणक मनाये गये। अतः तीर्थंकरोंकी कल्याणक 
भूमि होनेके कारण यह नगर इतिहासातीत कालसे तीर्थक्षेत्रके रूपमें मान्य रहा है । 

इनके अतिरिक्त भगवान्‌ आदिनाथका धर्म-विहार जिन देक्षोंमे हुआ, उनमें कुरुदेशं भी था। 
हस्तिनापुर कुरुदेशकी राजधानी थी। अतः यहाँ कई बार भगवानका समवसरण आया था। 
उन्नीसवें तीर्थंकर भगवान्‌ सल्लिनाथका भी समवसरण यहाँ आया था।* यहाँ तेईसवें तीर्थंकर 
भगवान पारव॑नाथ दीक्षाके बाद पधारे थे और वरदत्तके घर पारणा की थी। वे केवलज्ञानके बाद 
भी यहाँ पधारे थे । 

यहाँका राजा स्वयम्भू भगवान्‌ पार््वनाथको केवलज्ञान प्राप्त होनेपर अहिच्छन्न गया था 
और उनका उपदेश सुनकर मुनि-दोक्षा धारण कर ली थी। वही भगवानका' प्रथम गणधर बता। 
उसकी पुत्री प्रभावतती भगवानुके पास आधिका बन गयी । बह फिर प्रधान अजिका हुई। भगवान्‌ 
महावीर भी यहाँपर पधारे थे। प्राण शास्त्रोंमें महावीर भगवान्‌के पावत विहारका जो 
प्रामाणिक विवरण मिलता है, उसमें कुछ देश या कुरुजांगल देश भी है। आचाय जिनसेन ( हरिबंध 
पुराण ३।३-७ ) ने तो स्पष्ट लिखा है कि इन देशोंको भगवानूने धर्मसे युक्त बना दिया | इसका अर्थ 
है कि भगवान्‌के विहार और उनके उपदेशके कारण इस प्रदेशमें भगवानके धर्मको माननेवाले 
व्यक्तियोंकी संख्या प्रचुर थी। एक प्रकारसे सम्पूर्ण कुद प्रदेश ही भगवस्‍नेंका भक्त बन गया था । 


१, आदिपुराण १२७०-७७। ३. वहो, १६।१५२। ३, तिलोयपण्णत्ति ४५४१-४४ । ४, बाविपुराण 
२५।२८७। ५. विविध तोर्यकल्प, पृष्ठ २७॥ ६. पासनाहुबरिउ १५॥१२। 


श्र भारतके विगम्वर जेन तीर्य 


पोशाणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 

हस्तिनापुरकी गणना भारतके प्राचीनतम ऐतिहासिक ओर सांस्कृतिक नगरोंमे की जातो 
है। मानव-विकासके आदिकालसे ही यह राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक घटनाओंकी 
छीलाभूमि रहा है। आदितीर्थकर भगवान्‌ ऋषभदेवने ५२ आये देशोकी स्थापना की थी। उनमें 
कुरुजांगल देश भी थ्रा। इस प्रदेशकी राजधानीका ताम गजपुर था। सम्भवतः इस प्रदेशके भंगा- 
तटवर्ती ज॑गलमे हाथियोंका बाहुल्‍्य होनेके कारण यह गजपुर कहलाने लूंगा। पद्चात्‌ कुंख्वंशमें 
हस्तित' नामका एक प्रतापी राजा हुआ । उसके नामपर इसका नाम हस्तिनापुर हो गया। 
प्राचीन साहित्यमें इस नगरके कई नाम आते है। जैसे--"गजपुर, हस्तिनापुर, गजसाह्नगपुर, 
तागपुर, आसन्दीवत, ब्रह्मस्थल, द्यान्तिनगर, कुंजरपुर आदि। 

यहाँ सबसे प्रथम और स्वविश्वुत घटता भगवान्‌ ऋषभदेवके लिए राजकुमार श्रेयांसकुमार 
द्वारा दिये गये आहा र-दानकी घठित हुई, जिसने सारे जगत्‌का ध्यान इस नंगरकी ओर आकर्षित 
कर दिया। भगवान्‌ ऋषभदेव मुनि-दीक्षा लेनेके पश्चात्‌ छह माहके उपवासकी प्रतिज्ञा लेकर ध्यानमें 
लीन हो गये । अपने ब्रतकी समाप्तिके पश्चात्‌ वे आहारके लिए निकले। किन्तु मुनिजनोचित 
आहार-विधिका ज्ञान न होनेके कारण कोई उन्हें आहार नही दे सका । इस प्रकार भगवान्‌को ६ 
माह १३ दिन तक और निराहार रहना पड़ा। जब भगवान्‌ प्रयागसे विहार करते हुए हस्तिनापुर 
पधारे तो बाहुबलीके पृत्र हस्तिनापुर-नरेश सोमप्रभके लघुश्नाता श्रेयान्सने उन्हे अपने मह॒लऊकी 
छतसे देखा | देखते ही उसे पूर्व जन्ममे दिये हुए आहार-दानकी विधिका स्मरण हो आया। वह 
नीचे आया और भगवानुको भक्तिपूर्वक पड़गाहा और महलोंमे ले जाकर उन्हे इक्षु रसका शुद्ध 
आहार दिया । यह पुण्य दिवस वेशाख शुक्ला तृतीया था। भगवान्‌के इस सर्वप्रथम आहारके 
फारण हस्तिनापुरकों महानता प्राप्त हो गयी । यह पवित्र दिन अक्षय तृतीयाके नामसे एक पर्व॑के 
रूपमें प्रसिद्ध हो गया। श्रेयासको दानके प्रथम प्रवर्तकके रूपमे प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। उसने आहार 
दानवाले स्थानपर एक रत्नमय स्तृपका निर्माण कराया। ससारमे दान देनेकी प्रथा इस आहार- 
दानके बाद ही प्रचलित हुई । 

सोमप्रभ और श्रेयास दोनों बाहुबलीके पुत्र थे। भगवान्‌ ऋषभदेवने जब अपने सौ पुत्रों- 
को राज्य दिये तो बाहुबलीको पोदनपुर और ह॒स्तिनापुरके राज्य मिले। पोदनपुरमे स्वयं रहे और 
हस्तिनापुरमें उनका पुत्र सोमप्रभ या सोमयश। इसीसे चन्द्रबंश चछा । इसका दूसरा नाम कुरु भी 
था । कुरुवंश भी इसीके कारण प्रर्यात हुआ । इक्षुरसका आहार लेनेके कारण भगवान्‌ इक्ष्वाकु 
कहलाये और उनका वंश इक्ष्याकु वश । 

अनन्तर सोमप्रभके पुत्र मेघेशवर जयकुमार और उनकी सुन्दर पत्नी सुलोचनाने हस्तिना- 
पुरको आकर्षणका केन्द्र बना दिया। जयकुमार प्रथम चक्रवर्ती भरतके प्रधान सेनापति थे ओर 
सुलोचना काशीनरेश अकम्पनकी पुत्री थी। अकम्पनसे ही नाथवंश चला था और भगवान्‌ 
ऋषभदेवने इन्हे महामण्डलेश्बर बनाया था। काशीमे सुलोचनाका स्वयंवर किया गया । सुलोचनाने 
जयकुमा रके गलेमे वरमाछा डालकर उन्हे पतिरूपमे स्वीकार कर लिया। भारतमे यहीसे स्वयंवर 
प्रथाका सूत्रपात हुआ । 
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सुलोचनाके सतीत्व और शीलके चमत्कारपूर्ण प्रभावका वर्णन जेन वाडगमयमें किया गया 
है। विवाहके पश्चात्‌ जब गंगाके किनारे-किनारे जयकुमार सुलोचनाको लेकर सेनासहित जा रहा 
था, उस समय एक घटना घटी । जयक्ुमारने गंगा पार करनेके किए हाथीको गंगामें प्रवेश 
कराया । जब हाथी सरपर्‌ और गंगाके संगमपर पहुँचा तो पूर्व जन्मकी बेरी कालीदेवीने मगरका 
रूप धारण कर हाथीको पकड़ लिया। उस समय सुलोचनाने भक्तिभावसे णमोकार मन्त्र पढ़ा। 
उसकी भक्तिसे प्रसन्न होकर गंगादेवीते आकर उनकी प्राण-रक्षा' की । 

इसके पश्चात्‌ तो हस्तिनापुरमें बड़े-बड़े महापुरुष होते रहे और लछोकपर प्रभाव डालनेवाली 
घटनाओंका ताँता लगा रहा। भगवान्‌ धर्मंनाथ और शान्तिनाथके अन्तरालमें हुए चौथे चक्रवर्ती 
सनत्कुमारने इसे अपनी राजधानी बनाया। सोलहवे, सत्रहवें और अठारहवे तीर्थंकर भगवान्‌ 
शान्तिनाथ, भगवान्‌ कुन्धुनाथ और भगवान्‌ अरहनाथ यहीपर उत्पन्न हुए। भगवान्‌ ऋषभदेवसे 
भगवान्‌ महावीर तकके कालमें जो बारह चक्रवर्ती हुए हैं, उतमें पाँचवे, छठे और सातवे चक्रवर्ती 
ये ही तीनों तीर्थंकर थे। इन तीनोंने हो भरत क्षेत्रके छहों खण्डोंको विजय करके एकछलन्न साम्राज्य- 
की स्थापना की और हस्तिनापुरको सम्पूर्ण भरत क्षेत्रका राजनीतिक केन्द्र बनाया। तीनों तीर्थ- 
करोंके नामपर यहाँ परचादवर्तीकालमे एक-एक स्त॒पका भी निर्माण हुआ। इस प्रकार हम देखते 
हैं कि इस नगरकी यह महान्‌ गौरव प्राप्त हुआ कि यहाँ तीन तीर्थंकर और चार चक्रवर्ती हुए । 
इस दृष्टिस हस्तिनापुरको अयोध्याके पश्चात्‌ दूसरा स्थान प्राप्त है । 

जैन पुराणोंमे हस्तिनापुरसे सम्बन्ध रखनेवाली अन्य कई कथाएँ मिलती है । 

“यहाँ गुरुदत नामक नरेश थे। यथासमय उन्हें संसारसे वेराग्य हो गया। द्रोणीमती 
पर्वतकी तलहटीमे वे ध्यानारूढ़ थे। एक भीलने उनके ऊपर घोर उपसर्ग किया । उनके शरीरपर 
चिथडे लपेटकर आग लगा दी। मुनि आत्मध्यानमें लीन रहे । उन्हे केवलज्ञान हो गया और वहीसे 
मुक्त हुए। 

“-यहीपर राजा पश्षके बलि आदि मन्त्रियोंने आचार्य अक्म्पन और उनके संघके सात 
सौ मुनियोको प्राणान्तक कष्ट दिया था और उसका निवारण भी पद्म राजाके भाई मुनि विष्णु- 
कुमारने अपनी विक्रिया ऋद्धि द्वारा वामन ब्राह्मगका रूप धारणकर किया था। यह घटना इस 
प्रकार है-- 

उज्जयिनी नरेश श्रीधर्माके चार मन्त्री थे--बलि, बृहस्पति, नमुचि और प्रह्लाद । एक 
बार महामुनि अकम्पन सात सौ मुनियोंके संघके साथ आकर उज्जयिनीके बाह्य वनमें विराजमान 
हुए। राजा श्रीधर्माको मुनि-संधके आगमनका समाचार मिला तो वह उनके दर्शंतोंके लिए जाने 
लगा। जैन मुनियोंसे सहज द्वेष रखनेवाले मन्त्रियोने महाराजको मुनियोंके सम्बन्धमे यद्वा तद्वा कह- 
कर रोकता चाहा फिर भो वह दर्शनार्थ चला गया। मन्त्रियोको भी साथमें जाता पड़ा। आचार्य 
महाराजने मुनिसंघको मौन रखनेका आदेश दे रखा था। जब राजा दर्शन करके लौटा तो मार्म॑में 
श्रुतसागर नामक मुनि नगरसे आते हुए मिले। मन्त्रियोंने उनसे अनावश्यक विवाद छेड़ दिया । मुनि 
श्रुतसागरको गुरुकी आज्ञाका पता नही था। उन्होने वाद-विवादमे मन्त्रियोको निरुततर कर दिया । 

फलत: उसी दिन रात्निमें गुरुकी आज्ञासे मुनि श्रुतसागर उसी स्थानपर आये और प्रतिमा- 
योग धारण कर बैठ गये। मन्त्री अपनी पराजयके कारण बहुत क्रोधित थे। अतः वे उक्त मुनिको 
मारनेके लिए रातिमें आये ओर उन्होंने मुनिपर तलवारसे जैसे ही वार करना चाहा कि वनदेषता- 
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ने उन्हें कीलिस कर दिया। प्रात:काऊू होनेपर राजाकों समाचार मिला तो राजाने मन्त्रियोंको 
अपमानित कर राज्यसे निकाल दिया। 

चारों मन्त्री घूमते-फिरते हस्तिनापुर पहुँचे | वहाँके कुरुबंशो राजा पश्चने उन्हें अपना मन्‍्त्री 
बना लिया। एक बार मन्सत्रियोंकी युक्तिसे राजाने अपने द्षत्रु सिहबल राजाको पकड़ लिया। राजाने 
प्रसन्न होकर बलिसे कहा--“मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, कोई वर माँग छो ।” बलिते सोचकर कहा-- 
“अभी आवश्यकता नही है। जब आवश्यकता होगी, तब माँग छूँगा (” 

किसी समय विहार करते हुए अकम्पनाचार्य मुनि संघके साथ हस्तिनापुर पधारे और वहीं 
वर्षायोग धारण करके नगरके बाहर विराजमान हो गये । तब बलिने अन्य मन्त्रियोंसे सछाह करके 
राजा पच्मसे निवेदन किया-- महाराज, आपने मुझे जो वर दिया था, मैं उसके फलस्वरूप सात 
दिनका राज्य चाहता हूँ ।' राजाने स्वीकार करके उसे सात दिनके लिए राज्य सौप दिया और स्वयं 
महलमें रहने छगा । बलिने राज्य प्राप्त करके मुनिसंघपर घोर उपसर्ग किया । तब सभी मुतियोने 
नियम ले लिया कि यदि उपसर्ग दूर होगा तो आहार-विहार करेगे, अन्यथा नहीं करेंगे । और वे 
ध्यानस्थ हो गये । 


उस समय राजा पच्चके छोटे भाई विष्णुकुमार मुनि बनकर घोर तपस्या कर रहे थे । उन्हें 
विक्रिया आदि कई ऋद्धियाँ प्राप्त हो चुकी थी। उनके गुरु मुनि श्रुतसागर उस समय मिथिला 
तगरीमे विराजमान थे। निमित्तज्ञानसे उन्हे इस उपसर्गका हाल मालूम हो गया। उनके मुखसे 
अकस्मात्‌ ये छाब्द मिकले--'आज मुनिसंघपर दारुण उपस् हो रहा है।' उस समय उनके पास 
पुष्पदन्त नामक एक क्षुल्लक बेठे हुए थे। उनके पूछनेपर गुरुते बताया--इस उपसर्गको केवल 
विष्णुकुमार मुनि दूर कर सकते है।' उन्हे विक्रिया ऋद्धि प्राप्त हो गयी है, इसका ज्ञान ही नही था। 
उन्होंने परीक्षा की, तब विश्वास हुआ । वे तत्काल हस्तिनापुर पहुँचे और राजा पश्मसे मिले। जब 
राजासे वरदानकी बात ज्ञात हुई तो मुनि विष्णुकुमार बामन ब्राह्ममका रूप धारण कर बलिके 
पास यज्ञ-मण्डपमें पहुँचे । बलिने कहा--महाराज ! आपकी जो इच्छा हो, माँग छीजिए ।' वामन 
रूपधारी विष्णुकुमार बोले--'ुझे कुछ भी इच्छा नहीं है। किन्तु आपका आग्रह ही है तो मुझे 
रहनेके लिए तोन पग धरती दे दीजिए।' बलिने जल लेकर संकल्प किया और कहा कि आप अपने 
पॉबोंसे नाप लीजिए । विष्णुकुमारने अपना शरीर बढ़ाया । उन्होने एक पग सुमेर पवतपर रखा, 
दूसरा मानुषोत्तर पर्व॑तपर रखा। तीसरे पगके लिए स्थान ही नहीं बचा, कहा रखे। तीनो लोकों- 
में क्षोम व्याप्त हो गया । देव और गन्धवॉने मुनि विष्णुकुमारकी स्तुति की । देवोने आकर भुनियो- 
का उपसर्ग दूर किया। बलि भयके मारे विष्णुकुमारके चरणोंमे गिर पड़ा और उसने दीनता- 
पूर्वक अपने अपराधकी क्षमा माँगी। सब लोगोने अकम्पनाचार्य आदि सात सौ मुनियोंकी पूजा 


की। विष्णुकुमारने अपने गुरके पास जाकर प्रायश्चित लिया और घोर तपस्या करके निर्वाण 
प्राप्त किया । 


इस घटनाकी स्मृतिस्वरूप रक्षा-बन्धनका महांत्‌ पर्य प्रचलित हो गया जो श्रावण शुक्ल 
पूर्णिमाको उल्लासपूर्वक मनाया जाता है। 

“भगवान्‌ मुनिसुन्रत॒नाथके समय नागपुर ( हस्तिनापुर ) का राजा बहुबाहुन था। उसकी 
पुत्री मनोहरा थी। उसका विवाह साकेतपुरीके राजा विजयके पृत्र वज्बाहुके साथ हुआ । विवाहके 
बाद जब बह अपनी पत्लीको लेकर जा रहा था, तब वसन्तगिरिपर एक ध्यानस्थ मुनिको देखा, 
उनका उपदेश शुना। सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और उसने २६ अन्य राजकुमारोंके साथ 
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मुमिराजसे मुनिदीक्षा' ले री । ' 

भगवान्‌ मुनिसुव्रतनाथके ही समयमें' हस्तिनापुरमें शंगदत्त श्रेष्ठी था। उसके पात सात 
करोड़ स्वर्ण॑मुद्राएं थीं। एक बार भगवान्‌ हस्तिनापुर पधारे। श्र प्ठीने भगवान्‌का उपदेश सुना । 
उसके मनमें वेराग्य उत्पन्न हो गया। उसने भगवानके पास ही मुनि -ब्त अंग्रीकार कर छिये । 

थहींपर कौरव और पाण्डव हुए ये ओर राज्यके प्रशपर दोनोंमें महाभारत नामक प्रसिद्ध 
युद्ध भी हुआ था। बरनाल नामक वह स्थान जहाँ दुर्योधनने छाखके घरमें पाण्डबोंको जलानेकी 
योजना की थी, इसके पास ही है। इस युद्धसे पूर्व पाण्डवोंने क्ृष्णके द्वारा कोरवोंसे बागपत, तिल- 
पत, इन्द्रप्रस्थ, पानीपत और सोनीपत इन पाँच गाँवोंकी माँग की थी । ये नगर आज भी हस्तिना- 
पुरके निकट मौजूद हैं । 

एक बार मुनि दमदत्त हस्तिनापुर पधारे और उद्यानमें ठहर गये । कौरव उधरसे निकले । 
उन्होंने अपनी दुष्ट प्रकृतिके कारण मुनिको देखकर उनकी निन्‍्दा की और उनपर पत्थर बरसामे । 
फिर थोडी देर बाद पाण्डव आये । उन्होंने मुनिकी चरण बन्दना की, स्तुति की और पत्थर हटाये । 
मुनि ध्यानलीन थे। उन्हें उसी समय केवलज्ञान हो गया | देबोंने आकर उत्सव मनाया । 

पाण्डवोके बाद कुछ समय तक यहा नागजातिका आधिपत्य हो गया। अर्जुनके पौत्र परी- 
क्षित्‌की मृत्यु इन्हीं नागोके हाथों हुई थी । तक्षशिला इनका प्रधान केन्द्र था। तक्षक इनका प्रधात 
था। पंजाब तथा पश्चिमोत्तर भारतमे नागजातिका बहुत जोर था। इन्होंने उधरसे आकर और 
परीक्षितुकों मारकर कुछ समयके लिए तक्षशिलासे शूरसेन प्रदेश तक अधिकार कर लिया। 
परीक्षित्के पुत्र जनमेजयने इनके साथ सतत युद्ध करके इन्हें परास्त किया और पंजाबके आगे तक 
खदेड़ दिया। तो भी हस्तिनापुरपर नागोंके आक्रमण बराबर होते रहे ।' 

नाग लोग अपनी सुन्दरताके लिए बहुत प्रसिद्ध थें। मागकन्याओंकी तुलना अप्सरा्ंसे 
की जाती थी। प्राचीन साहित्यमें ऐसे स्थल अनेक बार आये हैं। आये लोगोंके साथ नागकन्याओं - 
के विवाह भी होते थे। अर्जु नने नागकन्या उलूपीके साथ विवाह किया था। हिन्दू पुराणोमें नाग- 
जातिके प्रभुत्वका विस्तृत विवरण मिलता है और विदिशा, कान्तिपुरी, मथुरा और पद्चावती 
( नरवरके पास पदमपवाया ) को उनकी राजधानियाँ बताया है। थे नागजातिके शक्ति-कैन्द्र थे 

नागजाति का अपना जातीय चिह्न 'नाग' था। मथुरा आदि कई स्थानोपर सिकतके प्राप्त 
हुए हैं, जिनमे नाग नामान्तक कुछ राजाओंका परिचय मिलता है। भारशिव नरेश पद्मावती के 
नागवंशके थे। तीसरी-चौथी शताब्दीमें इनका विस्तृत प्रदेशपर आधिपत्य था। तीर्थकरोंकी 
मूर्तियों के दाये-बायें बहुधा फणधारी नाग लोग खड़े पाये जाते हैं) इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि नाग लोग जैन धर्म के अनुयायी रहे हैं। इन्हें वैदिक स्मृतियों मे बेद-विरोधी ब्रात्य कहा 
गया है। 
लगरका विनाश ओर निर्माण 

परीक्षित्‌की पाँचवीं पीढ़ीमे अधिसीम कुष्णका पुत्र निचक्षु हुआ। इसके राज्य-कारूमें लाल 
टिड्वियोंका भयानक प्रकोप हुआ, जिन्होंने तारी फसलकों चट कर डाला। पेड़ोंपर पत्ते तक न 


पिसझसूरि कृत पउमश्रिठ २१-४३ । 
विविधती धंकल्प, पु. २७ 
गायदुमार चरिद '--हॉ. हीराकाल जी, एम. ए., डी. लिटू. द्वार! लिखित भूमिका, पृष्ठ ३१-२२ 
भारतोय इतिहासकी रूपरेला भाग--१, क्री जयुकद् विशालंकार, पृ. २८९ 
डे 
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रहे। भीषण अकाल पड़ा। तभी गंगामें भी भीषण बाढ़ आ गयी । उससे हस्तिनापुरका विनाश 
हो गया । इसके बाद गंगा इस नगरसे पूर्वकी ओर कई मीक खिसक गयी। इससे नंगरकों जह 
प्िक्ता भी दुर्लम हो गया। फरूत: तिचक्षुते यहाँते अपनी राजधानी हटाकर प्रयाग्रके निकट 
कौशाम्त्ीमें बवागी। यह हृस्तिवापुर तगरका प्रथम विनाद् था। ह 

इसके पश्चात्‌ यह नगर फिर बसा। किन्तु कुरुषंधके स्थानपर इसपर नागजातिका आधि- 
पत्म हो गया। सम्भवतः नागजातिके आधिपत्य कालमें ही भगवान्‌ पाइ्ब॑ंनाथका समवसरण यहाँ 
आया था। भगवान्‌ भहावीरका भी समवसरण यहाँ जाया और भगवान्‌के दिव्य उपदेशोंको सुनकर 
बहाँके राजा शिवराजने जैनधर्म स्वीकार कर लिया था। भगवान्‌की स्मृतिमें यहाँ एक स्तूपका भी 
निर्माण किया गया था। यह बस्ती ईसा पूर्व ३०० तक आबाद रही। फिर किसी भीषण अग्नि- 
काण्डके कारण नष्ट हो गयी । 

तीसरी बार जैन सम्राट सम्प्रतिने इसे आबाद किया । यह सम्राट अश्षोकका पौज था और 
जैनधर्मका अनुयायी था। इसमे यहाँ अनेक जिनमन्दिरोंका निर्माण कराया । यह बस्ती २०० ई. 
तक रही। 

इसके बाद यह चौथी बार १०-११वीं शताब्दीमें भारवंशी राजा हरदत्तरायके समय बसायी 
गयी और १४वीं दाताब्दी तक रही। 

सन्‌ १६०० में हिन्दी जेन साहित्यके अमर कवि बनारसीदासने हस्तिनापुरकी सकूटुम्ब यात्रा 
की थी, इस प्रकारका विवरण उनके प्रसिद्ध आत्मचरित ग्रन्थ 'अर्धकथानक' में मिरृता है। कवि- 
बर बनारसीदास शाहजहाँ बादशाहके समकालीन थे। . 'अर्धकथानक' से प्रतीत होता है कि 
बनारसीदासके समय यहाँ जन यात्री तीर्थ यात्राके लिए बराबर आते रहते थे । प्राचीनकालमे यहाँ 
स्तूपोंके अतिरिक्त अनेक जैनमन्दिरों और निषधिकाओं ( नशिया ) का भी निर्माण हुआ था। 
सम्भवतः उनका भाग्य भी तग्रके विध्वंस और निर्माणके इतिहाससे जुड़ा रहा । 


जनमन्दिर-निर्माणका इतिहास 


कई राजनीतिक और प्राकृतिक कारणोंसे हस्तिनापुर मध्यकालके पर्चात्‌ शताब्दियों तक 
उपेक्षित सा रहा । इसी उपेक्षाके परिणामस्वरूप, छगता है, यहाँके प्राचीन मन्दिर और निषधिकाएँ 
नष्ट हो गयी । किन्तु तीर्थ स्थान तो यह बराबर बना रहा और भक्त लोग यात्राके लिए आते रहे । 
१८-१९०वीं शताब्दीमे यहाँ मन्दिर और नशियोंकी हालत बड़ी जीर्ण-शीर्ण थी। सभी लोगोंकी इच्छा 
थी कि यहाँ मन्दिर अवश्य बनना चाहिए। छोगोंकी प्रार्थना पर सं. १८५८ ( सन्‌ १८०१ ) ज्येष्ठ 





१. मटठचीहतेषु कुरष्वाटिक्या सहू जाययोपस्तिह चाक्रायण 
इभ्पग्रामे प्रद्राणक उवास ॥१॥ -छान्दोग्य उपनिषद्‌ अ, १, खण्ड १० 
--ओछोकी वर्षासे अस्नका लाश होनेपर कुरुदेशमें अकारू पड़ जानेके कारण चक्रके पुत्र उपस्तिने अपनी 
| अटिकीके साथ ( जत्ने न मिछनेके कारण ) सरणासन्त दक्षामें हाथीवानोंके ग्राम्म आकर आश्रय 
छेया 
२. अधिप्तीम कृष्णपुत्रो निचक्षु्विता नूपः । यो गंगयापहुते हस्तिनापुरे कौशाम्वर्या विवत्स्मति ॥॥ 
रमेशचन्द्र मजूमदार कृत 'प्राचीव भारत', पृ. ५१ । 
प्रा्नदर-ै००७६ इघकंबए लाइ0दक प्रशबत्तंग८ ( 922 3 998७ 285 
३. कविवर असारसोदास-डॉ. रबीस्दरकुमार जैन, पृष्ठ ११२ ' 
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बढ़ी १३के मेलेमें दिल्ली निवासी राजा हरसुखराय, जो मुगल बादशाह शाहु आलमके खजांची थे, 
मे मन्दिस्‍मिर्माणके छिए अपनी स्वीकृति दे दी। यह द॒हाका उस समय बहसूमेके गूजर नरेश 
नेनसिहके अधीन था। शाहपुरके गूजर यहाँ जेनमन्दिर निर्माणके अकारण विरोधी थे। राजा नैन- 
सिहके एक मित्र शाहपुर निवासी लाला जयकुमार्मल थे। राजा हरसुखरायने उनसे अनुरोध किया 
कि आप राजा नैनर्सिहसे कहकर यह कार्य करा दीजिए । उसी रातकी लाला जीने राजा साहबसे' 
इसकी चर्चा की और कहा कि राजा हरसुखरायने हसफे लिए भरी पंचायत अपनी पगड़ी सबके 
समक्ष उतारकर - रख दी है। राजा नैनसिह राजा हरसुखरायके भी बड़े कुतज्ञ थे क्योंकि वे एक 
बार शाही खजातेके कर्जके एक लाख रुपये समयपर अदा सहीं कर सके थे, जिसको राजा हरसुख- 
रायने स्वयं अदा किया था। बस, उन्होंने मन्दिर-निर्माणकी स्वीकृति दे दी। इतना ही नहीं, 
छाला जयकुमारमलके अनुरीधपर उन्होंने मन्दिरका शिलान्यास भी अपने हाथोंसे स्वीकार कर 
लिया । 


दूसरे दिन राजा हरसुखराय, छाऊा जयकुमारमल और सैकड़ों जेनाजेन व्यक्तियोंकी उप- 
स्थितिमे राजा नैनसिहने धरातऊसे चालीस फुट ऊँचे टीलेपर दिगम्बर जैन मन्दिरकी नीवमें अपने 
हाथोंसे पाँच ईंटें रखी । इसके बाद राजा हरसुखरायके धनसे लाला जयकुमारमलरूकी देखरेखमें 
पाँच वर्षमे विशाल शिखरबन्द दिगस्वर जेन मन्दिरका निर्माण हुआ | कहते हैं, जब कलशारोहण 
और वेदी-प्रतिष्ठाका अवसर आया तो राजा हरसुखरायने पंचायतसे प्रार्थना की--'पंच सरदारो ! 
मेरी जितनी शक्ति थी, मेने उतना कर दिया। मन्दिर आप सबका है। अतः आप छोग भी इसके 
लिए सहायता करें ।' उस समय जो लोग वहाँ उपस्थित थे, उनके सामने एक घड़ा रखा गया और 
सबने अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार उस घड़ेमें दान डाछा । किन्तु फिर भी यह राशि अत्यन्त अल्प 
थी। मन्दिरके निमित्त सभी जैन भाइयोंसे इस तरह रुपया एकत्रित करनेमे राजा साहबका उद्देष्य 
मन्दिरको सार्वजनिक बनाना और अपनेको अहंभावसे दूर रखना था। 


तत्वश्चात्‌ संबत्‌ १८६३ में कऊशारोहण और वेदी-प्रतिष्ठाका कार्स राजा साहबने समारोह- 
पूर्वक्ष कराया । उस समय मन्दिरमे देहलीसे लायी हुई भगवान्‌ पाइवनाथकी बिना फणवाली 
प्रतिमा विराजमान की गयी । वि. स॑. १८९७ में छाछा जयकुमारमरमें मन्दिरक। विशारू सिंह- 
द्वार बनवाया । 


इस मन्दिरके चारों ओर धर्मशाला बनती है। मन्दिरके बाहुर भी कई दिगम्बर जैन धर्म- 
शालाएँ बती हुई हैं! मन्दिरमें बहुत सा काम राजा हरसुखरायके पुत्र राजा सुगनचन्दने कराया 
था। 


सन्‌ १८५७ के गदरके समय गूजर लछोमींने इस मन्दिरको लूट लियां। वे छोग मूलनायक 
प्रतिमाको भी उठाकर ले गये। फलंत: दिल्‍ली धर्मपुराके नये सन्दिरसे वि. संवत्‌ १५४८ में मट्वारक 
ज़िनचन्द्र द्वारा प्रतिष्ठित भगवान्‌ शान्तिनाथकी मूर्ति यहाँ छाकर मूलनायकके रूपमें विराजमान 
की गयी । तबसे यह मन्दिर शान्तिताथ मन्दिर कहा जांने लगा। गदरके बाद भी एक आर फिर 
छुटेरोंने मन्दिरको लूटा । यह मन्दिर उस केन्द्रीय ठीकेपर बनाथा गया था, जहाँ सम्भवतः पहले 
सीकोई जैम मन्दिर था। '. 7 पेज 5 | 


रेट भारतके दिगम्भर जेन तीर 
तो्-दर्शन 


यहाँ पहुँचते ही दायीं ओर स्वेताम्बर मन्दिर एवं धर्मशाला मिलती है। यह मन्दिर सन्‌ 
१८७०में बना था। इस धर्मशालाके सामनेका चबूतरा दिगम्बर समाजका है तथा धर्मश्ालाके 
बराबर जो जमीन है, वह भी दिगम्बर समाजकी है। इस जमीनपर मेलेके समय सेकड़ों वर्षोसि 
विगम्बरोंका पण्डाल बनता आया है और अब भी प्रतिवर्ष बनता है। पहले यहाँ श्वेताम्बरोंका न 
कोई मन्दिर था, त धमंशाला थी ओर न कोई भूमि थी। किन्तु दिगम्बर भाशयोंने श्वेताम्बरोंके 
क्षनु रोधपर भूमि आदि दिलवानेमें सहयोग दिया और अपनी भी कुछ भूमि उन्हें दे दी । 


पण्डाऊकी भूमिसे मिली हुई दिगम्बर समाजकी एक विशाल धर्मशाला है। 


बायीं भोर थोड़ी सी ऊँचाई चढ़कर दिंगम्बर जेन मन्दिर ओर धर्मशालाका विज्ञाल द्वार 
मिलता है । द्वारपर ही क्षेत्र-कार्याछलय है। भीतर घुसते ही पुराना पक्का कुओँ और धममंशाला है। 
फिर एक द्वार मिलता है जो मन्दिरका प्रवेश-द्वार है। द्वारके समक्ष ३१ फुट ऊँचा मानस्तम्भ बना 
हुआ है। चारों ओर खुले बरामदे और सहन हैं और बीचमें मन्दिर है। मन्दिर ऊगभग चार 
फूट ऊँची चोकी देकर बनाया गया है और मन्दिरके चारों ओर रेलिगदार चबूतरा है। मन्दिरका 
केवल एक ही खण्ड है, जिसे गर्भगृह कह सकते हैं, किन्तु है काफी बड़ा । इस मन्दिरमे केवल एक 
ही बेदी है। बेदी तीन दरकी और काफी विज्ञाल है। मूलतायक प्रतिमा भगवान्‌ शान्तिनाथकी है। 
यह श्वेत पाषाणकी लगभग एक हाथ ऊँची पद्मासन है। यह मूर्ति जीवराज पापड़ीवालेने सं, १५४८ 
बैशाख सुदी ३ को भट्टारक जिनचन्द्र द्वारा प्रतिष्ठित करायी थी। इसके बायीं ओर अरनाथ और 
दायी ओर कुत्थुनाथकी मूर्ति है। बेदीमे पचबालयति ( वासुपृज्य, मल्लिनाथ, नेमिनाथ, पाश्वैनाथ 
और महावीर ) का एक प्रतिमाफलक काफी प्राचीन लगता है। बीचकी प्रतिमा प्मासन है तथा 
बायी ओर दो प्रतिमाएँ खड्गासन हैं । दायी ओरकी दो प्रतिमाएँ नही हैं। सम्भवत' मुस्लिमकालमें 
खण्डित कर दी गयी होगी। यह प्रतिमाफलक २५ वर्ष पहले जिला मुजफ्फरनग रके मारगपुर गाँवके 
जंगलमे मिला था, जो यहाँ ले आया गया । प्रतिमापर कोई लेख नही है । इसलिए लोग इसे चतुर्थ 
हक, मानते हैं। किन्तु इस प्रतिमाकी बनावट और शैलीसे यह १०-११वीं शताब्दीकी प्रतीत 

। 


इनके अतिरिक्त दो प्रतिमाएँ नीले और हरे पाषाणकी है। अवगाहना प्रायः ६-६ इंच होगी। 
ये पश्मासन मुद्रामे हैं. तथ्य अत्यन्त मनोज्ञ हैं। और भी ७ प्रतिमाएँ पीतछकी तथा एक सन्दुकमे 
पीतलकी छोटी-छोटी ७ अन्य प्रतिमाएँ रखी है । 


मा 0 जो शिखर ४ ३; ४48: है कि वह न केवल सुन्दर और विशाल है, 
कि उसके ऊपर एक कमरा है और उस कमरेके कपर दूसरा शिखर बना हुआ है। यह शिखर 
इतना विशाल है कि इसकी समानता कम मिलेगी। हर हज 


इस मन्दिरके पीछे एक दूसरा मन्दिर है। यह्‌ मुख्य मन्दिरके बादका बना हुआ है। इसमें 
बायी ओरकी वेदीमें भगवान्‌ शान्तिनाथकी ५ फुट ११ इंच अवगाहनाबाडी खड़्यासम प्रतिमा 


उत्तरप्रदेध्के दिगमवर जेन तो २५, 


विराजमान है। इसके मूतिलेखसे ज्ञात होता है कि इसकी प्रतिष्ठा संवत्‌ १२३१ ( सन्‌ ११७४ ) 
वेशाल सुदी १२ सोमवारको देवपाल सोनी अजमेर निवासी द्वारा हस्तिनापुरमें हुईं थी। यह प्रतिमा 
४० वर्ष पहले उस टीलेकी खुदाईमें निकछी थी, जिसके ऊपर श्वेताम्बरोंने अपनी नशिया बनायी 
थी। यह प्रतिमा हलके सलेदी रंगकी है। इसके चरणोंके दोनों ओर चेबरधारी खड़े हुए हैं। 
सिरके ऊपर पाधाणकी छत्रतयी सुशोभित है। छत्रके दोनों ओर हाथीपर बेठे हुए इन्द्र भगवानके 
ऊपर पुष्प-बर्षा कर रहे हैं। चमरवाहकोंके तीचे हाथ जोड़ें स्त्री-पुरुष खड़े हैं जो सम्भवतः प्रतिष्ठा- 
पक युगल है। पादपीठपर हरिणका लांछत और लेख है। 


बीचकी वेदीके मध्यमें काले पाषाणकी पारदवेनताथकी सवा दो फुट अवगाहना वाडछी प्रतिमा 
है। उसके दाये-बाये शान्तिनाथ और क्ुन्थुनाथकी प्रतिमाएँ विराजमान हैं। आगेकी पंक्तिमें १ 
इवेत पाषाणकी, १ पीतरूकी सर्वंतोभद्विका तथा २ पीत्तऊकी अन्य प्रतिमाएँ हैं। 


दायी ओरकी वेदीमे भगवान्‌ महावीरकी श्वेत पाषाणकी ७ फुटी प्रतिमा है। यह वीर नि. 
सं. २४६९ मे प्रतिष्ठित हुई है । 


यहाँ निकट ही एक स्थान है जो पक्का चबूतरा कहलाता है। वहाँ एक गुफा भी है। 
सम्भवतः यह मुनिजनोके ध्यानादिके लिए प्रयुक्त होती थी । 


मन्दिरसे उत्तर दिशामें ३ मीककी दूरीपर चन्द टीलोंपर जेन नशियाँ बनी हुई हैं। मन्दिर- 
से चलकर वन-विभाग द्वारा सं रक्षित वन पड़ता है। वन-विभागकी ओरसे बनी हुई कच्ची सड़कसे 
नशियोको मार्ग जाता है। यह सड़क भी लगभग १ मील तक ठींक है। उसके पश्चात्‌ रेसीला 
रास्ता आ जाता है। सबसे पहले शान्तिनाथकी नश्िया मिलती है। टोंकमे स्वस्तिक बता हुआ 
है। टोकक़े बगलमें खुली तिदरी बनी हुई है जो यात्रियोंको सुविधाकी दृष्टिसे बनायी गयी है । टोक- 
के पुर्वमे भी एक छतरी है। सम्भवंतः दिगम्बर मुनियोंके ध्यानके लिए यह स्थान बनाया गया है। 

इस नशियाका जीर्णोद्धार मिति ज्येष्ठ कृष्णा १४ बीर स॑, २४३८ वि. सं, १५४९ को दिगम्बर 
जेन समाजने पंचायती द्रव्यसे कराया था । 


इस नशियासे दुसरी नशियाकों जाते समय रास्तेमें एक पक्‍का कुआँ मिलता है, जिसका 
निर्माण लाला संगमलाल पश्नालाल शाहपुर ( जिला मुजफ्फरनगर ) ने कराया था। 


इससे आगे जानेपर एक टेकरीपर कम्पाउण्ड बना हुआ है, जिसमें दो नशियाँ हैं--भगवान्‌ 
अरहनाथकी और भगवान्‌ कुन्थुनाथ की। ये दोनों क्रमशः बायी और दायीं ओर हैं। दोनों नक्षियों 
( टोंकों ) के नीचे एक-एक पाषाण छगा हुआ है, जिसमें दोनों तीर्थंकरोंका जीवन-परिचय लिखा 
है। जिन्होंने इन तीर्थकरोंकी यह प्रद्यस्ति-शिला लगायी है, उन्होंने वास्तवमे बहुत प्रशंसनीय एवं 
अनुकरणीय कार्य किया है। इन दोनों वक्षियोंमें स्वस्तिक बने हुए हैं । 


श्री अरहनाथ स्वामीकी नक्षियाका जीर्णोद्धार श्रीमती भगवानदेई धर्मपत्नी लाला मुसद्दी- 
छाल सुपुत्र छाला केदारनाथ रईस सदर, मेरठने अपने पिता रायसाहब छाल प्रभुछारू जेन मेरठ 
निवास्रीके प्रबन्धसे वीर नि. सं. २४४४ वि. सं, १९७५ में कराया । 


श्री कुन्धुनाथ स्वामीकी नशियाका पाषाणोद्धार श्रीमती भगवानदेईने अपनी स्वर्गीय सुपुत्री 
रतनदेई धर्मपत्नी लाला दिगम्बरप्रसाद सुपुत्र बा. शीतलप्रसांद रईस सहारनपुरकी ओरसे अपने 


्र्क भारतके विगम्दर जेत तीर्ध 


पिता रायताहब काला प्रमुछाल जैन मेरठ निवासीके प्रबन्धसे वीर वि. स॑, २४४३ वि, स॑. १९७४ 
में कराया। 

इससे आगे चलकर एक कम्पाउग्डमें मल्लिनाथ भगंवान्‌की टोंक है। इसमें केवल स्वस्तिक 
बना हुआ है। इसका जीणोंद्धार छालछा छेदालाल प्रधुम्नकुमार सुपुत्र छाला मटरूमल जैन जारबा 
( बुलन्दशहूर ) निवासीने वि. सं, २००६ में कराया । 


दूसरी नक्षियाके पास र्वेताम्बर नशिया है। आसपासमें कई समाधि-स्थान ( छतरी ) बने 
हुए हैं, जो अज्ञात दिग्म्बर जैन मुनियोंके हैं। 


क्षेत्रका वाषिक मेला 


दिगम्बर जेन समाजका वाषिक मेला कारतिको (अष्टाहिंका) शुक्ला ८ से १५ तक होता है। 
इसमें हजारों यात्री आते हैं। यह बहुत प्राचीन समयते होता भा रहा है। पहले यह केवछू तीन 
दिनका होता था, किन्तु अब यह आठ दिनका होता है। कातिकी पूर्णिमाको यहाँ रथयात्रा 
निकलती है। इसके अतिरिक्त फाल्गुनी अष्टाहिका और ज्येष्ठ कृष्णा १४ को भी छोटे मेले होते हैं । 


श्वेताम्बर अपना मेला अक्षय तृतीयाको और हिन्दू वैशाख शुक्ला सप्तमीकों करते हैं । 
शिकार-निषेध 


लगभग पचास वर्ष पूर्व जैनोंके प्रयत्तसे सरकारने इस पवित्र तीर्थकर-भूमि ( तीर्थ ) में 
किसी प्रकारका शिकार खेलना निषिद्ध घोषित कर दिया था, जो अब तक लागू है। यह सरकारी 
आज्ञा पाषाणोंपर अंकित करा दी गयी है। 


एक रोचक परम्परा 


सरकारी कागजातके अनुसार मौजा हस्तिनापुर दो पट्टियों या महालोमें विभाजित है--पट्टी 
कौरवान ओर पट्टी पाण्डबान । हस्तिनापुरका उत्तरी भाग, जो पट्टी कौरवान कहलाता है, दिगम्बर 
जैन मन्दिरकी सम्पत्ति है। दक्षिणी भाग, जो पट्टी पाण्डवान कहलाता है, का बहु-भाग श्वेताम्बर 
मन्दिरके अधीन है। अधिकाश जैन इमारतें और अवशेष पट्टी कौरबानमे स्थित हैं, जब कि मध्य- 
कालीन अवद्येष और हिन्दू स्मारक प्रायः पट्टी पाण्डवानमे हैं। 


इन दोनों महाछोंके बीचमें एक पक्का मार्ग ही दोनों महालोंको विभाजक रेखा है। बागमें 
बन्दर बहुत हैं। एक मनोरंजक बात यह है कि ये बन्दर भी दो विरोधी दलोंकी रूपमें बेंढे हुए हैं। 
एक दल रेखाके इस ओर रहता है और दूसरा दल उस ओर । कोई दल एक दूसरेको रेखाका 
अतिक्रमण नही कर सकता। करनेपर युद्ध छिड़' जाता है। 


पुरातस्य 
प्राचीन कालमें हस्तिनापुरकी चहारदीवारीके निकट्से गंगा नदी बहती थी। लेकिन अब 
बह सात सील दूर चछी गयो है। और अब उसीको एक शाखा--जो बूढ़ी गंगा कहलाती है-- 


कक जा तन जिम सि शक 
है, डॉ. पोहिप्रसाद, हस्तिनापुर 
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प्राचीन टीलोंके पास बहती है। भारत सरकारकी ओरसे इस सांस्कृतिक नगरीकी सन्‌ १९५० में 
खुदाई हुई थी। यह्‌ श २४ फुट चौड़ी, ५०० 'फुट रूम्बी और २५ फुट गहरी थी। इस खोजके 
फलस्वरूप महू सिद्ध होता है कि हस्तिनापुर नगर चार बार बसा और उजड़ा । प्रथम बार यह नगर 
गंगाकी आढ़के कारण नष्ट हुआ । पुरातत्त्ववेत्ताओंनें यहाँको खुदाईसे तथा यहाँ उपलब्ध हुए 
मुत्पात्र, मुद्रा आदि पुरातन वस्तुओंसे यह अनुमान लगाया है कि नगरका प्रथम बार विनाश ईसा- 
से लूगभग १०-१२ शताब्दी पूर्व हुआ होगा। उस समयसे पूर्व तक यह नगर अपनी उच्नतिकी चरम 
सीमापर था। नगरके सम्पूर्ण वैमव और करा, सम्यता और सम्पेदा सबको गेंगा' अपने साथ बहा 
ले गयी और अपने पीछे मीलोंमें इसके अवशेष छोड़ गयी। अभी तक जो भी खुदाई हुई है, वहाँ 
जैन मन्दिरों, स्तूपों ओर निषधिकाओंके चिह्न प्राप्त नहीं हुए। इससे छगता है कि जिन टीलॉको 
अछता छोड़ दिया गया है, उनके नीचे जेन संस्कृतिका अतुल भण्डार दबा पड़ा हैं। आखार्य जिन- 
प्रभसूरिने वि. संबत्‌ १३८० में संघसहित यहाँकी यात्रा की थी ( विविधतीर्थ कल्प )। इसी प्रकार 
कंविवर बनारसीदासने कुटुम्बसहित यहाँकी यात्रा सन्‌ १६००के छगभग की थी। उस समय 
यहाँ मन्दिर, नशिया और स्तूप विद्यमान थे। परवर्ती कालमें प्रकृतिके प्रकोषसे अथवा मुस्लिम 
शासकोंकी धर्मान्धताके कारण ये नष्ट हो गये। हमें विश्वास है, वे इन टीलोंमें दबे पड़े हैं। खुदाईके 
फलस्वरूप पुरातत्त्ववेत्ता इस निष्कषंपर पहुँचे हैं कि हृड़प्पाकी सिन्धु घाटी सम्यतासे भी 
प्राचीन नमंदा घाटीकी सभ्यता है, जो गुजरातसे माहिष्मतो ( मध्यप्रदेशमे स्थित महेश्वर ) होती 
हुई गगाके काठे तक फेली हुई है। उसका सम्बन्ध हस्तिनापुरसे भी है। इस प्रकार उनके मतसे 
हस्तिनापु रकी सभ्यता और सस्कृति ईसासे लगभग २००० वर्ष पुर्बकी हो जाती है। 


क्षेत्रपर स्थित संस्याएँ 


इस समय क्षेत्रपर दिग॑म्बर जैन प्रास्तीय गुरुकुल, मुमुक्षु-आश्रम है। यहाँ त्यागीजन और 
ब्रह्म॑चारिणियाँ भी रहती हे। 


इस गृरुकुलकी स्थापना सन्‌ १९४५ में पूज्य क्षुल्कक गणेशप्रसादजी वर्णी और मनोहरलाल- 
जी वर्णीके आशीर्वाद और प्रेरणासे सहारनपुरमें की गयी थी। वहाँ जलवायु अनुकूल न होनेके 
कारण यह सन्‌ १५४५ मे हस्तिनापुर आ गया। छात्रोंक निवासके लिए इसका अपना छात्रावास 
है। विद्यालय भवनका निर्माण हो रहा है । कुछ कमरोंका निर्माण हो भी चुका है। 


मुमुक्षु आश्रमसें पं. हुकुमचन्द्रजी सलावाके कारण शास्त्र-स्वाष्याय नियमित चलता है। 


क्षेत्रकी ध्यवत्या 

इस क्षेत्रकी व्यवस्था एक रजिस्टर्ड कार्यकारिणी समिति द्वारा की जाती है, जिसके ४१ 
सदस्य हैं । घ 
सवनिर्माण 


पिछले मन्दिरके उत्तर और दक्षिणकी ओर दो भव्य शिखरबन्द मन्दिर श्री रहनाथ और 
ओ द्ुन्युनाथ भगवानके बन चुके हैं । ह 
मन्दिरके पीछे, १०० बीपेके उसके क्रेम्पिण प्राउप्डमें पाण्डुक शिलाका निर्माण हो रह! है। 


श्र भारतके दिगम्वर जैन तोर्य 


पारसनाथका किला 


बिजनौर जिलेमें नगीना रेलवे स्टेशनसे उत्तर-पूर्वंकी ओर 'बढ़ापुर' नामक एक कस्बा है। 
वहाँसे चार मिल पूर्वकी ओर कुछ प्राचीन अवशेष दिखाई पड़ते हैं। इन्हे ही पारसनाथका किला 
कहेते हैं। इस स्थानका तामकरण तेईसवे तीर्थंकर भगवान्‌ पाश्वंनाथके नामपर हुआ लगता है। 

इस किलेंके सम्बन्धमें अनेक जनश्रुतियाँ प्रचरित हैं। एक जनश्रुतिके अनुसार पारस नामक 
किसी राजाने यहाँ किला बनवाया था। उसने यहाँ कई जेनमन्दिरोंका भी निर्माण कराया था। 
इस समय यहाँ कोई मन्दिर नही है, अपितु प्राचीन मन्दिरों और किलेके भग्नावशेष चारो ओर कई 
बग॑मीलके क्षेत्रमे बिखरे पड़े हैं। इन अवशेषोंका अब तक विधिवत्‌ अध्ययन नहीं हुआ है। कुछ 
उत्खनन अवश्य हुआ है। समय-समयपर यहाँ जैन मूर्तियों या जेनमन्दिरोंसे सम्बन्धित अन्य सामग्री 
उपलब्ध होती रहती है। उपलब्ध सामग्रीके अध्ययनसे ज्ञात हुआ है कि प्राचीन कालमे यह स्थान 
जेनोंका प्रमुख केन्द्र था। यहाँ कई तीर्थकरोंके पृथक्‌-पृथक मन्दिर बने हुए थे। 'पारसनाथका 
भन्दिर' इन सबमे प्रमुख था। इसीलिए इस स्थानका ताम प्रसनाथ पड़ गया। 


निश्चय ही मध्यकालमें यहाँ एक महत्त्वपूर्ण मन्दिर था। वह सुसम्पन्न और समुद्ध था। 
मन्दिरके चारों ओर सुदृढ़ कोट बना हुआ था, इसीको पारसनाथका किला कहा जाता था| सन्‌ 
१९५२ से पूर्व तक इस स्थानपर बड़े भयानक जंगल थे। इसलिए यहाँ पहुँचना कठित था। सन्‌ 
१९५२ में पंजाबसे आये पंजाबी काइतकारोंने ज॑गल साफ करके भूमिको कृषि योग्य बना लिया है 
और उसपर क्ृषि-कार्य कर रहे हैं। प्रारम्भमे क्ृषकोंको बहुत सी पुरातन सामग्री मिली थी । अब 
भी कभी-कभी मिल जाती है। अब तक जो सामग्री उपलब्ध हुई है, उसमें से कुछका परिचय यहाँ 
दिया जा रहा है-- 

--भगवान्‌ महावीरकी बलुए श्वेत पाषाणकी पद्मासन प्रतिमा। अवगाहना लगभग पौने तीन 
फुट। यह प्रतिमा एक शिलाफलकपर है। महावीरकी उक्त मूर्तिके दोनों ओर नेमिनाथ और चन्द्र- 
प्रभ भगवानकी खड्गासन प्रतिमा है। इसका अलंकरण दर्शनीय है। अलकरणमे तीनों प्रतिमाओके 
प्रभामण्डल खिले हुए कमलकी शोभाकों धारण करते हैँ। भगवान्‌ महावीर अशोकवृक्षके सीचे 
विराजमान हैं। वृक्षके पत्रोंका अंकन कलापूर्ण है। प्रतिमाके मस्तकपर छत्रत्रयी सुशोभित है। 
मस्तकके दोनों ओर पृष्पमालाधारी विद्याधर हैं। उनके ऊपर गजराज दोनो ओर प्रदर्शित हैं । 
तीनों प्रतिमाओंके इधर-उधर चार चमरवाहक इन्द्र खडे हैं । 


प्रतिमाके सिहासनके बीचमे धर्मचक्र है। उसके दोनों ओर सिंह अंकित हैं। चक्रके ऊपर 
कोतिमुख अंकित है। सिंहासनमें एक ओर धनका देवता कुबेर भगवान्‌की सेवामें उपस्थित है और 
दूसरी ओर गोदमे बच्चा लिये हुए अम्बिकादेवी है। 

सिहासनपर ब्राह्मीलिपिमे एक अभिलेख भी उत्कीर्ण है जो इस प्रकार पढ़ा गया है-- 


श्री विरुद्धमनसमिदेव. । सं. १०६७ राणलसुत्त भरथ प्रतिम प्रठपि' अर्थात्‌ संवत्‌ १०६७ में 
राणलके पुत्र भरतने श्री वर्धमान स्वामीकी प्रतिमा प्रतिष्ठापित की । 

-भगवान्‌ पार्र्वताथकी एक विशाल पद्मासन प्रतिमा बढ़ापुर गाँवके एक मुसलमान झोजे- 
के धरतसे मिली थी, जिसे वह उक्त किलेके सबसे ऊँचे टीलेसे उठा लाया था। इसको उलटा रखकर 
वह नहाने और कपड़े धोने आदिके कामोंमें छाता था। एक वर्षके भीतर वह और उसका सारा 
प्ररिवार तष्ट हो गया। घर फूट गया। छोगोंक़रा विश्वास है कि भगवान्‌की अविनयका ही यह 
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परिणाम हैं। यह खण्डित कर दी गयी है। इसके हाथ, पेर और मुंह खण्डित हैं। सर्प-कुण्डलीके 
आसनपर भगवान्‌ विराजमान हैं। उनके सिरपर सर्पफण सण्डल है। उत्तके अगल-बगरमें नाग- 
तागिन अंकित हैं। चरणपीठपर दो सिंह बने हुए हैं। जिस सातिशय मूर्तिके कारण इस किले को 
पारसनाथका किला कहा जाता था, सम्भवतः बह मूर्ति यही रही हो । 

इन म्तियोंके अतिरिक्त कुछ सिरदलरू-स्तम्भ आदि भी मिले हैं। एक सिरदलके मध्यमें 
कमल-पुष्प और उनके ऊपर बेठे हुए दो सिहोंवाला सिंहासन दिखाई देता है। सिहासनंके ऊपर 
मध्यमे पद्मासन मुद्रामें भगवान्‌ ध्यानलीन हैं। उनके दोनों ओर दो खड्गासन तीर्थंकर मूर्तियोंका 
अंकन किया गया है। फिर इन तीनों मूर्तियोंके इधर-उधर भी इसी प्रकारकी तीन-तीत मूलियाँ 
भनी हुई हैं। इन तीनों भागोके इधर-उधर एक-एक खड्गासन मूर्ति अंकित है। 

कुछ द्वार-स्तम्भ भी मिले हैं। एक द्वार-स्तम्भमें मकरासीन गंगा ओर दूसरे स्तम्भमें 
कच्छपवाहिनी यमुताका कलात्मक अंकन है। इन देवियोंके अगल-बगलमें उनकी परिचारिकाएँ हैं। 
ये सभी स्तनहार, मेखछा आदि अलंकरण धारण किये हुए हैं। स्तम्भमे ऊपरकी ओर पत्रावलीका 
मनोरम अंकन है। स्तम्भोंपर गंगा-यमुनाका अंकन गुप्तकालसे मिलता है। 

कुछ स्तम्भ ऐसे भी प्राप्त हुए है, जिनपर दण्डधारी द्वारपाल बने हैं। देहलीके भी कुछ भाग 
मिले हैं, जिनपर कल्पवृक्ष, मंगलकलश लिये हुए दो-दो देवता दोनों ओर बने हुए हैं। एक पाषाण- 
फलकपर सगीत-सभाका दृश्य उत्कीर्ण है। इसमें अलुंकरणके अतिरिक्त नृत्य करती हुई एक 
नत॑की तथा मुदंग-मंजीरवादक पुरुष दिखाई पड़ते हैं । 

किलेसे कुछ अलंकृत ईंटे भी मिली हैं। यहाँके कुछ अवशेष और मूत्तियाँ नगीना और 
बिजनोरके दिगम्बर जेनमन्दिरोंमें पहुँच गयी हैं । शेष अवशेष यहो एक खेतमे पडे हुए हैं। 

इन पुरातत््वावशेषों और अभिलिखित मूर्तियोंसे हम इस निर्णयपर पहुँचते है कि ९-१०वी 
या उससे पूव॑की शताब्दियोमें यह स्थान जैनधर्मका महत्त्वपूर्ण केन्द्र रहा है। यहाँ जो व्यापक 
विध्वंस दिखाई पडता है, उसके पीछे किसका हाथ रहा है, निश्चित रूपसे नही कहा जा सकता। 
यदि यहांकी खुदाई करायी जाये तो सम्भव है, यहाँ से अनेक प्राचीव कलाकृतियाँ मिल् सके और 
यहाँके इतिहासपर भी कुछ प्रकाश पड़ सके । 

यह स्थान तथा इसके आसपासके नगर जेनधर्मके केन्द्र रहे हैं, इस बातके कुछ प्रमाण 
प्रकाशमे आये हैं। यह स्थान नगीनेके बिलकुल निकट है। नगीनेमें जेनमन्दिरके पासका मुहल्ला 
“यतियोका मुहल्ला' कहलाता है। यति जैन त्यागी वर्गका ही एक भेद था। इस नामसे ही इस 
नगरके इस भागमें जैन यतियोके प्रभावका पता चलता है। 

नगीनेसे ८ मीलकी दूरीपर नहटौर नामक एक कस्बा है। सन्‌ १९०५ में इस कस्बेके पास 
तंबिका एक पिटारा निकला था जिसमे २४ तीर्थंकरोंकी मूर्तियाँ थीं। सम्भवतः ये मुस्लिम आक्रमण- 
कारियोंके भयसे जमीनमें दबा दी गयी होंगी। ये मूर्तियाँ अब नहटौरके जैतमन्दिरमे है। नहटीरके 
पास गांगन नामकी एक नदी है। उसमें-से १९५६-५७ में एक पाषयाण फलक निकला था। उसके 
ऊपर पाँच तीर्थकर-मृतियाँ हैं। यह जैनमस्दिर भी नहदौरमें स्थापित है। 

नह॒टौरसे तीन मीलकी दूरीपर पाडला गरीबपुर नामका एक प्राम है। उसे ग्रामके बाहर 
एक टीलेपर एक पश्मासन जैनप्रंतिमा मिट्टी में दबी पड़ी थी। उसका कुछ भाग निकला हुआ था। 
ग्रामीण लोग इसे देवता मानकर पूजतें थे। १९६९-७० में जेंनियौंने यहाँकी खुदाई करायी। खुदाई- 
के फलस्वरूप भगवान ऋषसदेवकी प्रतिमा निकली। अब नहंटीरको जेन समाजते वहाँ मन्दिर 
बनवा दिया है । 

है 


श््ड भारतके विगस्वर जैन तो 


बिजनौर हस्तिनापुरसे केबछ १३ मीलकी दूरोपर गंगानदीके दूसरे तठपर स्थित है। 
हस्तिनापुरके समीप होने और उपयुंक्त मूर्तियाँ निकलने से स्पष्ट है कि बिजनौर जिलेमे कुछ स्थान 
विशेषतः पारसनाथका टीला के आसपासका सारा प्रदेश जैनधर्मका प्रमुख केन्द्र और प्रभाव्षेत्र 


रहा है। 


बढ़ागाँव 
भागे 


रावण उर्फ बड़ागाँवका दिगम्बर जैन मन्दिर अतिशय क्षेत्रके रूपमे प्रसिद्ध है। यहाँ पहुँचनेका 
मार्ग इस प्रकार है-- 
दिल्ली-सहारनपुर सड़क मार्गसे सडकके किनारे खेकड़ा बस-स्टेण्ड है। खेकड़ा उत्तर प्रदेशमें 
मेरठ जिलेकी तहसील नागपतमें गुड़, गल्लेकी प्रसिद्ध मण्डी है। दिल्लीसे खेकड़ाका बस-स्टेण्ड 
२२ किलोमीटर है। स्टेण्डसे खेकडाका बाजार २ किलोमीटर है। स्टेण्डपर हुर समय ताँगे और 
रिक्‍्शे मिलते हैं। बाजारसे बडागाँव ५ किलोमीटर है। ४ किलोमीटर तक पक्‍की सड़क है तथा 
१ किलोमीटर कच्ची सड़क है जो निकट भविष्यमें पक्की होने जा रही है। खेकडासे मेरठ जाने 
वाली बससे बडागॉव जा सकते है अथवा साइकिल रिक्‍्शासे जा सकते हैं। गाँवमें होकर मन्दिरके 
लिए रास्ता है। मन्दिर गाँव के बिलकुल पास है। 


अतिदाय क्षेत्र 


इस मन्दिरकी प्रसिद्धि अतिशय क्षेत्रके रूपमें है। छगभग ५० वर्ष पहले यहाँ एक टीला 
था, जिसपर श्लाड-अ्षंखाड़ उगे हुए थे। देहातके लोग यहाँ मनौती मनाने आते रहते थे । अपने 
जानवरोंकी बीमारीमें या उन्हें नजर लरगनेपर वे यहाँ बडी श्रद्धासे आते थे और दूध चढ़ाकर 
मनौती मनाते थे। और उनके पशु रोगमुक्त हो जाते थे। बहुत-से लोग अपनी बीमारी, पुत्रप्राप्ति 
और मुकहमोकी मनौती मनाने भी आते थे और इस टीलेपर दूध चढाते थे । इससे उनके विश्वास- 
के अनुरूप उनकी मनोकामना प्‌र्ण हो जाती थी। सम्भवतः किसी जमानेमें यहाँ विशाल मन्दिर 


था। किन्तु मुस्लिम कालमें धर्मान्धता अथवा प्राकृतिक प्रकोपके कारण यह नष्ट हो गया और 
टीला बन गया । 


एक बार ऐलक अनन्तकीति जी खेकड़ा ग्राममे पधारे । उस समय प्रसंगवश बहाँके लोगोंने 
उनसे इस टीडेकी तथा उसके अतिशयोंकी चर्चा की । फलत:ः वे उसे देखने गये। उन्हें विश्वास हो 
गया कि इस टीलेमें अवश्य ही प्रतिमाएँ दबी होंगी । उनकी प्रेरणासे वेशाख वदी ८ संवत्‌ १९०७८- 
को इस टीलेकी खुदाई करायो गयी । खुदाई होनेपर प्राचोन मन्दिरके भग्नावश्षेष निकले और 
उसके बाद बड़ी मनोज्ञ १० दिगम्बर जेन प्रतिमाएँ निकली, जिनमे ७ पाषाणकी तथा तीन धाठुकी 
थी। लगभग ५ अंगुलको एक हीरेकी भी प्रतिमा निकली थी। किन्तु वह खण्डित थी। अतः यमुना 
83320: शक कर दी 3. । दे हैक कोई लेख नही है। किन्तु पाषाण प्रतिमाओं 
पर डकर शेषपर ) मूतिलेख हैं। उनसे ज्ञात होता है कि इन प्रतिमाओंमें वीं 
शताब्दीकी हैं और कुछ १६वीं शताब्दीकी । कि गज जल अमल 


इससे उत्साहित होकर यहाँ एक विद्ञाल दिगम्बर जैन मन्दिरका निर्माण किया गया और 


उत्तरप्रवेषके दिगम्बर जेन तीर्थ ३५ 


 अामक आ: जि १९०७९ को यहाँ भारी मेला हुआ । इसके बाद संवत्‌ १९८९ में यहाँ समारोह- 
प्रतिष्ठा हुई। 

जिस स्थानपर खुदाई की गयी थी, वहाँ एक पक्‍का कुआँ बना दिया गया। कुआँ १८ फीट 
गहरा है। इस कुएँका जल अत्यन्त शीतल, स्वादिष्ठ और स्वास्थ्यवधक था। इसके जलूसे अनेक 
रोग दूर हो जाते थे। धीरे-धीरे इस ऋुएँकी ख्याति दृर-दूर तक फेल गयी और यहाँ बहुत-से 
रोगी आने लगे। इतना ही नहीं, इस कुएँका जल कनस्तरोंमें रेल द्वारा बाहर जाने छगा। प्रत्यक्ष- 
दर्शियोंका कहना है कि खेकड़ाके स्टेशनपर प्रतिदिन १००-२०० कनस्तर जाते थे। वहाँसे उन्हें 
बाहर भेजा जाता था । अब इसके जलमे वह विशेषता नहीं रह गयी है। 

भन्दिरमे मनौती मनानेवाले जेत और अजेत बन्धु अब भी आते है। जिनके जानवर 
बीमार पड़ जाते हैं, वे भी यहाँ मनौती मनाने आते है। 


बतंमान स्थिति 


यह मन्दिर शिखरबन्द है। शिखर विशाल है। उसका निचला भाग कमलाकार है। मन्दिर- 
में केवल एक हालनुमा मोहनग्रह है। हालके बीचोबीच तीन कटलीवाली गन्धकुटी है। गन्धकुटी 
एक पक्के चबूतरेपर बनी हुई है। वेदीमे मूलनायक भगवान्‌ पाइ्वनाथकी र्वेत पाषाणकी प्मासन 
प्रतिमा विराजमान है। इसकी अवगाहना १ हाथके लगभग है। प्रतिमा सौम्य और चित्ताकर्षक 
है। इसकी प्रतिष्ठा वेशाख सुदी ३ संवत्‌ १५४७ में भट्टारक जिनचन्द्रने की थी। इस प्रतिमाके 
अतिरिक्त एक पीतलकी प्रतिमा इस वेदीमें विराजमान है। 

मन्दिरके चारोंओर बरामदा बना हुआ है। बरामदेके चारों कोनोंपर शिखरबन्द 
मन्दरियाँ बनी हुई है। पुर्वकी वेदीमे ऋषभनाथ भगवानृकी मटमेले रंगको पद्मासन प्रतिमा 
विराजमान है। इसकी अवगाहना डेढ़ हाथकी है। यह प्रतिमा १५वी छाताब्दीकी है तथा यह्‌ 
भूगर्भसे निकली थी। 

दक्षिणकी वेदीमे मूलनायक भगवान्‌ विमलनाथकी भूरे पाधाणकी पद्मासन प्रतिमा है। 
नीचेके हाथकी उँगलियाँ खण्डित है। इसका छाछन मिट गया है किन्तु परम्परागत मान्यताके 
अनुसार इसे विमलनाथकी मूर्ति कहा जाता है। मृतिके नीचे इतना लेख स्पष्ट पढ़नेमे आया है-- 

'संबवत्‌ ११२७ माघ सुदी १३ श्रीश लमेथे' 

इसी वेदीमें भगवान्‌ पाश्वंताथकी एक कृष्ण पाषाणकी मूर्ति है। यह पश्मचासन है। 
अवगाहना १ फुट है। हाथ खण्डित है। इसपर कोई लेख नहीं है। पालिश कही-कही उतर गयी 
है। यह मूति भी विमलनाथकी प्रतिमाके समकालीन लगती है। ये दोनो भूगर्भते निकली थी । 

पश्चिमकी बेदीमे भगवान्‌ पाश्व॑ताथकी श्वेत पाषाणकी एक हाथ अवगाहनावाली पद्मासन 
प्रतिमा है। पीवछकी एक ६ इंची वेदीमे चारों दिशाओमे पीतरूकी चार खड़गासन चतुर्मुखी 
प्रतिमाएँ है। पीतलकी दो प्रतिमाएँ और है जो क्रमदाः सवा दो इंची और डेढ़ इंची है। ये सभी 
भूगंसे निकली थी । 

उत्तरकी वेदीमें भगवान्‌ महाबीरकी मटमेले रंगकी पद्मासन प्रतिमा है। इसकी अवगाहना 
डेढ़ हाथ है। यह पूर्वकी वेदीके भगवान्‌ ऋषभनाथकी प्रंतिमाके समकालीन है तथा दोनोंका 
पाषाण भी एक ही है। यह भी भूगभंसे प्राप्त हुई थी । 

इन प्रतिमाओंके अतिरिक्त सभी वेदियोंमें पीतलकी एक-एक प्रतिमा और यन्त्र हैं, जो 
सभी आधुनिक हैं। 


शे६ भारतके दिगन्‍्वर जेन तीर्थ 


मन्दिरके चारों ओर धर्मशाला है, जिसका द्वार पूर्व दिशामें है। धर्मशालाके बाहर पक्का 
चबूतरा और एक पक्का कुआँ है जो मन्दिरकी सम्पत्ति है। धर्मशालाके दक्षिणकी ओ रके कमरोंके 
बीचमें एक कमरेमे तवोन मन्दिर है, जिसमें दो वेदियाँ हैं। बड़ी वेदीमें मूलनायक चन्द्रप्र मु 
भगवाव्‌की प्रतिमा है। इनके अतिरिक्त तीन पाषाणकी तथा एक धातुकी प्रतिमा है। इनसे एक पाषाण 
पतिमा भूगर्भसे निकली थी । यह एक भूरे पाषाण-खण्डमें उकेरी हुई है जो प्राय: पाँच अंगुलकी है। 

छोटी वेदीमे छीतलनाथ भगवानकी खड्गासन, पराषाणकी दो पद्मासन और एक पीतछकी 
खड़गासन प्रतिमा विराजमान है। 


सानस्तस्भका शिलान्यास 


लगभग १५ वर्ष पहले यहाँ क्षुललक सुमतिसागरजी पधारे थे। उन्होने इस क्षेत्रपर मान- 
स्तम्भके निर्माणकी प्रेरणा दी। किन्तु उस समय यह कार सम्पन्न नही हो सका। सन्‌ १९७०१ में 
स्वर्गीय आचार्य शिवसागरजीके शिष्य मुनि श्री वृषभसागरजी महाराजने दिल्ली चातुर्मासके 
समय छोगो को इस कार्य के लिए पुन. प्रेरित किया। फलूतः ८ तवम्बर सन्‌ १९७१ को 
महाराजजीके तत्त्वावधानमे मन्दिरके सामने मानस्तम्भका शिलान्यास हो गया। यहाँ मकरानेके 
संगमरमरके मानस्तम्भ-निर्माणकी योजना है, जिसका कार्य चालू है। 


वाधिक मेला 

यहाँ प्रति बच फाल्गुन शुक्ला ८-६-१० को मेला भरता है और आसौज कृष्णा १ को जल- 
यात्रा होती है। 

यहाँ को जलवायु बड़ी स्वास्थ्यवर्धक है । 
ध्यवस्था 


यहाँकी व्यवस्था स्थानीय और बाहरके जेनोंकी एक कमेटी द्वारा होती है। 


मधुरा 
सिद्ध क्षेत्र 
न प्राचीन कालसे तीर्थक्षेत्र रहा है। प्राकृत निर्वाणकाण्डमें एक गाथा निम्न 
प्रकार है-- 
महुराए अहिछित्ते बीर॑ पास तहेव वंदामि । 
जम्बु मुणिन्दों बन्दे णिव्युइं पत्तोवि जंबुवणंगहणे ॥ 
अर्थात्‌ मै मथुराके महावीर भगवान्‌ और अहिच्छन्नके पार्श्वनाथ भगवानुकी वन्दना करता 
हूँ। तथा गहन जम्बू बनमे निर्वाण प्राप्त करनेवाले जम्बू मुनिसजकी वन्दना करता हूँ । 
“मथुरा शूरसेन जनपदकी राजधानो थी। शूरसेन जनपदमे महावीर भेगवानुका समव- 
सरण आया था और उनके उपदेश्षोंको सुनकर नगर सेठ जिनदत्तके पुत्र बहूंहास, मथुराके नरेश 


उदितोदय ( अथवा भीदाम ), उसके मस्त्री, राज्याधिकारी और अनेक नागरिक भगवान्‌ महावी रके 
धर्मानुयायी बन गये । 





१. न्रजका सास्क्ृतिक इतिहास--अ्री प्रभुदयाल मीतरू, पृ, ३४५ । 


उसरभप्रदेशके विगम्मर जैन तीर श्७ 


“भगवान्‌ महावीरके निर्वाण होनेपर उनके प्रमुख गणधर गोतम स्वामीकों केवलज्ञान 
हुआ। जिस दिन गौतम स्वामीका निर्वाण हुआ, उस दिन सुधर्माचार्यको केबलज्ञान हुआ। जिस 
दिन सुधमस्वामीका सिर्वाण हुआ, उस दिन उनके मुख्य शिष्य जम्बूस्वामीको विपुलाबल- 
धर केवलज्ञोन हुआ ।' केवलज्ञानी जम्बूस्वामीने अड़तीस वर्ष तक धर्मका प्रकाश संसारको दिया। 
बे विहार करते हुए अपने शिष्य समुदायके साथ जम्बूबनमें पधारे। वहींपर योग निरोध कर 
उन्होंने शेष अधातिया कर्मोंको नष्ट कर निर्वाण भ्राप्त किया । 

प्रांचीनकालमें मथुरामें चौरासी वन थे, जिनमें बारह बड़े वन थे और बहुत्तर छोटे बन या 
उपबन थे । ये वन मथुराके चारों ओर दूर-दूर तक फेछे हुए थे। इन चौरासी वनोंमें-से कुछ बसों- 
के नामपर अब नगर बस गये हैं, जैसे वुन्दावन, विधिवन, महावन, मधुवन, तालवन, कुमुदवन, 
बहुलावन, बिहारबन, कामवन, गह्नरबन, वत्सवत, भद्रवन, भाण्डा रवन, बेलवन, खेलनवन, लोह- 
बन, बृहदवन । इतके अतिरिक्त शोष बन समयके प्रभावसे समाप्त हो गये और उनके स्थानपर 
खेली होने लगी अथवा गाँव-नगर बस गये । 


इन चौरासी वनोंमें एक जम्बूवन भी था । तालवन, कुमुदवन, बेलवन आदिकी तरह उस 
वनका भी नाम जम्बूबन इसलिए पड़ा, कि वहाँ जम्बू वृक्षोकी बहुलता थी। निश्चय ही यह 
वन बहुत गहन और विशाल था । इसी वनमें आकर अन्तिम केवली जम्बूस्वामोने निर्वाण प्राप्त 
किया था। 

जम्बूस्वामीका चरित्र अत्यन्त प्रभावक है। वे राजगृह नगरके प्रसिद्ध श्र छी अर्हदासके पुत्र 
थे। उनकी माताका ताम जिनमती था। वे रूपमें कामदेवके समान थे । उनके शरीरमे अपार बल 
था। उन्होने अनेक युद्धोंमे शौर्य प्रदर्शित कर शश्रुओंपर विजय प्राप्त की थी। चार श्र ष्ठियोंने 
अपनी-अपनी कन्याओका वारदान जम्बूकुमा रके लिए कर दिया। एक बार दक्षिणके प्रबल पराक्रमी 
विद्याधर नरेश रलचूलको जीतकर जम्बूकुमार मगध सम्राट्‌ श्र॑णिक बिम्बसारके साथ लौट रहे 
थे। राजगृहके उपवनमे उन्होंने पाँच सौ शिष्यं।से युक्त सुधर्म स्वामीके दर्शन किये और उनका 
उपदेश सुना । उपदेश श्रवणकर उनके मनमे बैराग्यकी भावना जागृत हुई। घर पहुँचकर उन्होंने 
अपने माता-पितासे मुनि-दीक्षाके लिए अनुमति माँगी। माता-पिताने अपने पुत्रको मुनि-दीक्षाके 
निश्चयसे विरत करनेका बड़ा प्रयत्न किया । जम्बूकुमार अपने निश्चयपर अडिय रहे । 


यह समाचार उन वाग्दत्ता कन्याओंके माता-पिताके कानोंमे पहुँचा । वे बिना विलूम्ब 
किये अहंदास श्र ह्ीके पास दौड़े आये और उनसे परामर्श करके जम्बूुकुमारको इस बातपर राजी 
कर लिया कि आज ही चारों कन्याओंके साथ उनका विवाह हो जाये। यदि उन्हे दीक्षा ही लेनी 
हो तो बिवाहके पश्चात्‌ कभी भी ले सकते हैं। तदतुसार उसी दिन चारों श्र प्टियोंने अपनी-अपनी 
कन्याओंका विवाह जम्बूकुमारके साथ कर दिया और दहेजमें अपार धन दिया। सम्भवतः उन्हे 
यह विश्वास था कि देवागमाओं जेपी रूपवतती नवपरिणीता खियोंकी मोहिनीके पाशमें युवक 
जम्बूकुमारका मत अवश्य उलझ जायेगा। किन्तु उतकी युक्ति सफछ न हो सकी। चारों वधुओंने 
रात भर अपने विरागी प्रतिको रिशझ्ाने और उन्हें अपने संकल्पसे विस्त करनेके लिए हाव-भाव 
बिलासके अपने सभी अचूक कहे जानेवाले अख्तर अजमाये, किन्तु स्वामीके अडिग संकल्पकी शिलासे 
टकराकर ते सब व्यर्थ हो गये । 


१, तिलोय पण्णत्ति, चतुर्थ अधिकार, गाया १४७६-७७ | 


३८ भारतके विगम्बर जेन तो 


दहेजकी विपुल धनराशिके प्रति आकषित होकर उस युगका कुख्यात डाकू विद्युज्चर अपने 
साथियोंके साथ उसी रात जम्बूकुमारके महलोंमें घुसा। कुमारके माता-पिता, परिजन, दास-दासियाँ 
धड़कते दिल और आशंकित मनसे उस सुहागरात” के परिणामकी प्रतीक्षामें थे। किसीको दहेज 
या घरकी सुरक्षाका ध्यान नहीं था। विद्युव्चर धनकी टोहमे राजप्रासादके उस कक्षके पास पहुँचा 
जहाँ वर और वधुओंके बीच वार्तालाप हो रहा था। कुतूहलवश वह भी उस वार्तालापको सुनने 
लगा। सारी वार्ता सुहागरातमे वर-वधके बीच प्रायः होनेवाले रतिविलासके बार्तालापसे भिन्‍त 
थी । राग और विरागके इस हृदयस्पर्शी वार्तालापके प्रभावसे विद्यच्चर इतना अभिभूत हुआ कि 
प्रकट होकर वह भी उस वार्तालापमे सम्मिलित हो गया । 

जीत जम्बूकुमारकी हुई। सूर्यकी किरणोंने फैलकर जहाँ जगत्‌का बाह्य अन्धकार दूर 
किया, जम्बूकुमारकी विशागभरी बातोने नववधुओं और चोरोंके हृदयका अन्धकार दूर कर 
दिया। प्रात' होते ही माता-पितासे आज्ञा लेकर जम्बूकुमार मुनि-दीक्षा लेने चल दिये और उनके 
पीछे चारों बधुएँ, माता-पिता, विद्यच्चर और उनके साथी चल पड़े । दीक्षित हो सब तप्श्चरण 
करने लगे । 

केबलज्ञान-प्राप्तिके पश्चात्‌ भगवान्‌ जम्पूस्वामी कई बार मथुरा पधारे और धर्मोपदेश 
दिया। अन्‍्तमें मधुराके जम्बूबनमे आकर उनका निर्वाण हुआ। उनके निर्वाणके कारण यह स्थान 
सिद्धक्षेत्र हो गया । 


१. इस सम्बन्धम शास्त्रोमें कुछ मतभेद प्रतीत होता हैं। बीर कवि कृत 'जम्बूसामिचरित' मे इस सम्बन्ध 

में लिखा है--- 

विउलइरि सिहरि कम्मट्ट चक्षु । 

सिद्धालय सासय सोक्खपत्तु ॥ सन्धि १०, कड़वक २४ 
इसी प्रकार कषि राजमल्लने “जम्बूस्वामिचरितम्‌' मे लिखा हैं-- 

ततो जगाम निर्वाण केवली विपुलाचलातू । 

कर्माष्टकविनिमुक्तशाषवतानन्दसौल्यभाक्‌ ॥ 
इन दोनों ग्रल्योके अनुसार जम्बूस्वामीका निर्वाण विपुलाचलसे हुआ था। किन्तु निर्वाण काण्डकी गाथा- 
में जिस जम्बूवनका उल्लेख है, वह विपुलाचलपर कभी रहा है, यह विचारणीय है । किन्तु कवि राज- 
मलल्‍्लकी निम्न सूचनाके अनुसार मथुरा सिद्ध क्षेत्र रहा है और कविने साहू टोडरके साथ स १६३० के 
लगभग इस सिद्धक्षेत्रकी यात्रा की थी । इस सम्बन्धमे वे लिखते हैं-- 

अथैकदा महापुर्या मथुराया कृतोद्यम । 

यत्राय सिद्ध क्षेत्रस्य चैत्यातामगमत्सुखम्‌ ॥ जम्बूस्थामिच्नरितम्‌ १-७८ 
भट्टारक ज्ञानसागरजीने 'सर्वतीर्थवन्दता' लिखी है। ज्ञान सागर काष्ठासघ ननन्‍्दीतट गच्छके भट्टारक 
श्रीभूषणके शिष्य थे। उनका काल १६वीं शताब्दीका अन्तिम चरण और १७वीं शताब्दीका प्रयम 
चरण माना जाता है। उन्होंने अपने सर्वतीर्थ बन्दना' स्तवनमें मथुराके सम्बन्धमे कुछ विशेष लिखते 
हुए उसे ही जम्बूस्वामीको निर्वाण भूमि माना है । 

मथुरा नयर विसाल गोवर्धनगिरिषासई । 

यमुनातद अभिराम जंबु स्थामि सुखराथई ।॥। 

पर हरिया सवि भोग योग अभ्यास सदा रत । 

जंबूबनह मझार चोर शत पंथ शिवंगत ॥ 


उसरपघ्रदेशके विगम्बर जेन तोर्च ३९ 


कुछ समय पर्चात्‌ मुनिराज विद्यु्चर प्रभव आदि पाँच सौ भुनियों सहित मथुराके बनमें 
पधारे। भुनिराज विद्यच्चर ग्यारह अंगके पाठी थे। शेष मुनि भी ज्ञानी ओर घोर तपस्वो थे । 
रात्रिमें व्यन्तरोंने उनके ऊपर घोर उपसग्ग किया किन्तु धीर वीर मुनि उनसे तनिक भी चल- 
विचल नही हुए। वे आत्म-चिन्तनमें लीन रहे। ये उपसर्ग प्राणान्‍्तक सिद्ध हुए। सभी मुनियोका 
समाधिम रण हुआ । मुनिराज विद्युच्चर सर्वार्थंसिद्धि विमानमें अहमिन्द्र हुए । वे मनुष्य भव धारण 
करके मुक्ति प्राप्त करेंगे। शेष मुनि भी अपने गतिबन्धके अनुसार विभिन्‍्त स्वर्गोमें गये । 


मुनिराज जम्बूस्वामीके निर्वाण और मुनिराज विद्युच्चरके उपसर्गकी घटनाएँ सर्वविश्र त 
हैं। इससे पूर्व भगवान्‌ मुनिसुत्रतनाथके कालमें भी यहाँ एक ऐसी ही घटना घटित हुई थी। उस 


नारि ज्यारि परिहरि करी जंबुदेव शिवपद लझ्लो । 

ब्रह्म ज्ञानसागर वदति अनंत सुख पद पासियो ॥२२ 
इसी प्रकार पण्डित दिलमुखने अक्ृत्रिम चैस्मालय जयमाझा लिखी है। उसमें एक छनन्‍्द इस 
प्रकार है--- 

'सन्मथुराया जम्बू स्वामी | सुद्धान्तिम केवलि शिवगामी' 
इस प्रकार इन दोनो विद्वानोने जम्बूस्वामीका निर्वाण मथुरासे माना है । 


१. व्यतीते चोपसगेंप्य मुनिविशुच्चरो महान्‌ । 
व्यग्ने व्योम्ति यथादित्यों तेज.पुञ्च इव छुत: ॥१२॥१६४ 
प्रात.कालेडथ सजाते प्रान्ट्यसंलेखनाविधी । 
चतुविधाराधना कत्वागमत्स्वार्थ सद्धिकि ॥१३।१६५ 
शताना पशञ्च संख्याकाः प्रभवादिमुनीश्वरा: । 
अन्ते सललेखना कृत्वा दिव॑ जग्मु्यंयायथम्‌ ॥१३।१६९--करवि राजमल्ल कत जम्बूस्वामिचरितम्‌ 


२. मुनिराज विद्यु्चरके संघपर जो देवकृत उपसर्ग हुआ, वह कहाँ हुआ, इस सम्बन्धमे भी शास्त्रोंमे 
ऐकमत्य नही है । बीर कत्रि उस स्थानक्रा नाम तान्नलिपि (तमलुकन्पदिचिस बंगाल) बताता है। जेसा 
कि उसने लिखा है-- 

अह सवणसंघसंजुड पवढ, एयार संगधरु विज्जुचरु । 

विहरंतु तवेण विराश्यड, पुरि तामछित्ति संपाइयठ ॥--जम्बूंसामिचरिउ १०२४।१ ३ 
किन्तु कवि राजमल्‍्छ उस स्थानको मथुरा बताता है। 

अधास्येथु. स निस्संगो मुनिपश्चश्तैबृत: । 

मधुराया भहोद्यानप्रदेशेष्वगमन्मुदा ॥ जम्बूस्वामिषरितम १२।१२६ 


प्रसंगवश इस मतभेदोकी चर्चा आ गयी । किन्तु इतना निददियत है कि कवि राजमल्लके समयमें भी 
मथुराकी सिद्धक्षेत्रके रूपमें प्रसिद्धि थी। चौरासीपर जम्बूस्वामीके प्राचीन चरण स्थापित हैं। कवि 
राजमहलने स्वयं मथुरामें जम्बूस्वामी और विद्युब्च॒ रादि मुनियोंके पाँच सौ एक स्तुृप या निषिधिकाएँ 
देखी थीं, जो बहुत प्राचीन भी । निषिधिकाएँ मुनिजनोंकी समाधि स्थान होती हैं । 


३. आचार्य रविषेणक्ृत पद्मपुराण, पर्व ८९ से ९२ । 


इ० भारतके दिगम्वर जेन तोषे 


समय मथुरापर रावणके दामाद मधुका झ्ासन था। वह बड़ा प्रतापी नरेश था। चमरेन्द्रने अ्सन्‍्न 
होकर उसे शूलरत्न नामक छख्र दिया था, जिससे वह अपनेआपको अजेय समझता था। उसका 
पुत्र छपणार्णव भी बड़ा महारधी था । 


जब रावणपर विजय प्राप्त कर मर्यादापुरुषोत्तम रामचन्द्र और लक्ष्मण अपने मित्र 
राजाओंके साथ अयोध्या लौटे तो उन्होंने राक्षसवंशी, वानरवंशी और ऋ्षवंशी मित्र राजाओंको 
विभिन्‍न देशोंके राज्य दिये, अपने रूघु आता शत्रुध्वकको उसकी इच्छानुसार मधथुराका राज्य दिया। 
शन्रुध्नने सेना लेकर मथुरापर चढ़ाई कर दी। इस युद्धमें मधुका पुत्र लवण काम आया। यहाँ 
मधुने युद्धसे विरत हो मुनिदीक्षा ले ली। राज्य पर शत्रुघ्मका अधिकार हो गया। और वह 
अयोध्या लौट गया । 


शूलरत्न शल्नके अधिष्ठाता चमरेन्द्रको जब इस घटनाका पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर 
मथुरा नगरमें महामारी फैला दी। रोग इतने भयानक वेगसे फैला कि उससे नगरमे त्राहि-त्राहि 
भच गयी। मनुष्य कीड़े-मकोड़ोकी तरह मरने छंगे । एक दिल चातुर्मास प्रारम्भ होनेसे पूर्व सप्तषि 
आकाशमार्गसे मथुरा पधारे और तगरके समीप एक वटव॒ुक्षके नीचे वर्षायोगका नियम लेकर 
विराजमान हो गये । ये सातों ऋषि प्रभापुरनरेश श्रीनन्दनके पुत्र थे जिन्होंने प्रीतिकर केवलीके 
निकट जाकर मुनिदीक्षा ग्रहण की और तपर्चरण द्वारा अनेक ऋद्धियाँ प्राप्त कर ली थी । उनके 
ऋद्धि-प्रभावसे महामारीका प्रकोप शान्त हो गया। मथुराकी जनता सप्तपियोके इस चामत्कारिक 
प्रभावसे उनकी भक्त बन गयी । शत्रुघ्न भी सप्तर्षियोंके दर्शन करनेके लिए अयोध्यासे मथुरा आये । 
उन्होंने सप्तर्षियोंकी पूजा की । सप्तषियोंके उपदेशसे शंत्रुघ्नने और नगरवासियोने नगरमे अनेक 
जिन-मन्दिर बनवाये ओर उनमें जिन-प्रतिमाएँ स्थापित करायीं। उन्होने मन्दिरोमें उन सप्तषियो- 
की भी प्रतिमाएँ विराजमान करवायीं।' सप्तषि जिस स्थानपर ठहरे थे, उस स्थानपर भी जिन- 
भन्दिरका निर्माण कराया। कारान्तरमें वह मन्दिर नष्ट हो गया और वहाँ टीला बन गया । वह 
स्थान संप्तषिटीला कहलाने रूगा। युद्ध और महामारीके कारण नगरकी सुन्दरता नप्ट हो गयी 
थी । अत: शत्रुध्तने नये नगरका निर्माण कराया। इस नगरके चारो ओर कोट और परिखा थी । 
यह नगर तीन कोसमे फैला हुआ था। 


मथुरा तगरीसे सम्बन्धित कतिपय अन्य पोराणिक घटनाएँ भी महत्त्वपूर्ण हैं। नौवे नारा- 
यण श्रीकृष्णका जन्म यहीं हुआ । वे आगामी कालमें तोर्थंकर होगे । 


उत्तरपुराणमे एक रोचक घटताका वर्णत है जिसके अनुसार भगवान्‌ महावीर पहले एक 
भवमे विश्वतन्दी राजकुमार थे। वे राजगृहके राजा विश्वभूतिके पुत्र थे। उनके शरीरमे अतुल 
बल था। उन्होने अपने चचेरे भाई विशाखनन्दके समक्ष मुक्‍्कोंसे पाषाणका खम्भा तोड़ दिया था । 


१. नंगयां बहिरच्तइच शुर्न' प्रतिमास्ततः । 
अतिष्ठिपज्जिनेन्द्राणा प्रतिमारहितात्मनाम्‌ ॥९१८१ 
सप्तषिप्रतिमाइचापि काष्ठासु चतसृष्वपि । 


अस्थापयसनोश्ञाजूा सर्वेतिकृतवारणा: ॥९२।८२ पश्मपुराण । 


उत्तरप्रवेशके दिगम्बर जैन तौर्थ ४ 


एक बार मुनि अवस्थामें वे मथुरा पधारे। तपके कारण उनका शरीर अत्यन्त कृश हो रहा था। 
एक गायका धक्‍्का उन्हें लगा तो वे गिर गये । विशाखनन्द वहाँ वेश्याकी एक छतपर बैठा देख रहा 
था। उसने विश्वनन्दी मुनिका मजाक उड़ाया। मुनि संयम न रख सके । क्रोधमें आकर उन्होने 
बल प्राप्त करनेका निदान किया । मरकर वे महाशुक्र स्वर्ग गये और अनन्तर वे त्रिपृष्ठ नामक 
पहले नारायण हुए । 

मथुराके राजा वरुणकी पत्नी रानी रेबतीकी कथा बहुत प्रसिद्ध है। रत्नकरण्डश्रावकाचार- 
के कर्ता स्वामी समन्तभद्वने उन्हे अमूढदृष्टि नामक चतुर्थ अगके पालनेवारे व्यक्तियोंमे श्रेष्ठ बताया 
है। घटना इस प्रकार है--दक्षिणके मेघकूट नगरके नरेश चन्द्राभने आचार्य मुनिगुप्तसे क्षुल्लक दीक्षा 
ले ली। एक बार क्षुल्लक चन्द्राभने आचार्यसे उत्तर मथुराकी यात्रा करनेकी आज्ञा माँगी। 
आचार्यने आज्ञा दे दी। उन्होंने मथुरामे रानी रेवतीके लिए आशीर्वाद कहा, उण्डरुड़ मुनिके लिए 
प्रतिवन्‍्दना कही किन्तु जनविश्वुत भव्यसेन मुनिके लिए प्रतिवन्दना नहीं कही । क्षुल्लक महाराज- 
को बडा आश्षर्य हुआ । उन्होने मथुरा पहुँचकर तीतो व्यक्तियोकी परीक्षा की । अपने विद्याबल्से 
ब्रह्मा, विष्णु, महादेव और तीर्थंकर महावीरका रूप बनाकर यथाक्रम मथुरामें प्रकट हुए। हजारों 
व्यक्ति उनके दर्शंनोके लिए गये । किन्तु अनेक व्यक्तियों द्वारा कहनेपर भी रानी रेवती नही गयी । 
उसे भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवकी वाणीपर पूर्ण श्रद्धा थी। 'भगवात्‌ ऋषभदेवते जनताकों जीवन-पालनके 
उपाय बताकर उसकी रक्षा की, अतः बे विष्णु है। समवसरणमे भगवान्‌के मुख चारो दिशाओमे 
दिखाई पडते थे इस कारणसे तथा उन्होने कृतयुगका प्रारम्भ किया, इस कारणसे वे ही ब्रह्मा 
कहलाते थे। भगवान्‌ ऋषभदेव तो हो चुके, वे अब कहाँ आ सकते है। रुद्र ग्यारह होते है। वे भी 
हो चुके, यह बारहवाँ रुद्र कहाँसे आ गया । इसी प्रकार महावीर स्वामीका निर्वाण हुए बहुत समय 
बीत गया। निर्वाण प्राप्तिके पश्चात्‌ पुनराममन नहीं होता। अत. देनंदित घटित होनेवाली ये 
घटनाएँ किसी मायावीके चमत्कार हैं, यथार्थ नहीं।' यह विचार कर रेवती अपने सम्यग्दशंनपर 
दृढ़ रही। क्षुल्लकजीने प्रकट होकर रेवतीकी बड़ी प्रशसा की और आबाचार्य महाराजका 
आशीर्वाद कहा । 

क्षुल्लकजीने उण्डरुड और भव्यसेन दोनो मुनियोंकी भी परीक्षा की और पाया कि उण्डरुड 
मुनि बस्तुत. भावलिंगी मुनि है और भव्यसेन द्रव्यलिगी है। यही कारण था कि आचार्य महाराजने 
उण्डरुडको प्रतिवन्दना कही थी और भव्यसेनको कुछ भी नही कहा । 

यह घटना भगवान्‌ महावीरके बादमे घटित हुईं। उस समय मथुराके ख्री-पुरुषोमे जेनधर्म- 
के प्रति गहरी आस्था थी | 


इतिहास 

मथुरा भारतकी अत्यन्त प्राचीन सांस्कृतिक तगरी है। प्राचीन भारतीय साहित्यमे इसके कई 
नाम मिलते हैं। जैसे--मधुपुरी, मधुपुर, मधुरा, मथुरा, महुरा, मधुला, मधूलिका, मधुपध्ना। इसका 
मूल नाम मधुरा था। यह नाम हरिवंशी राजा हरिवाहनके तेजस्वी पृत्र और प्रतिअधं॑च्रक्रेश्वर 
रावणके जामाता मधु राजाके नामपर पड़ा। वहू इस नगरका प्रतापी नरेश था। महापुराण, 


१, कुर्वन्‌ चोरं तयो विदवनन्दी देशान्‌ परिक्रमत्‌ । 
कुशीमभूत' क्रमात्‌ प्राप्प मथुरा स्वतनुस्थिते' । उत्तर पुराण ७४११२ 
२. आचार्य नयसेन कृत घर्मामृत । 
| 





४१ भारतके विगम्बर लेन तीय॑ 


हरिबंक्पुराण, आदिपुराण ग्रन्थोंके अनुसार कृतयुगके प्रारम्भमें भगवात्‌ ऋषभदेवने ५२ जनपदोंकी 
स्थापना की थी। उनमें एक शूरसेन जनपद भी था। शत्रुष्नके प्रतापी पुत्र शूरसेनके कारण यह्‌ 
श्ष्रिक प्रसिद्ध हो गया। इसके परचात्‌ जनपदका नाम शूरसेन और उनके प्रमुख नगर या राज- 
धानीका नाम मथुरा शताब्दियों तक चलता रहा। किन्तु ईसाकी प्रथम शताब्दीसे श्रसेन नाम 
अप्रचलित हो गया और अपनी प्रसिद्धेकि कारण मथुरा एक नगरकी तरह एक जनपदके रूपमें भी 
प्रयक्त होने लगा । यही बादमें ब्रज कहलाने लगा। 

बीसवें तीर्थकर भगवान्‌ मुनि सुत्रतनाथके तीर्थमें और उन्हीके वंञ्षमें सत्यवादी राजा वसु 
हुआ । एक बार झूठका समर्थन करनेके कारण उसे नरककी यातनाएँ भोगनी पडी। वसुके दस 
पुत्र थे, जिनमे-से आठ क्रमश. राजगद्दीपर बेठे । किन्तु वे थोड़े ही दिनोंमे मृत्युको प्राप्त हो गये। 
इस विभीषिकासे आतंकित होकर सुबसु नागपुर जाकर रहने लगा और बृह॒द्ध्वज मथुरामे जा 
बसा । सुबसुके वंशमभे आगे चलकर राजगृहमे जरासन्ध हुआ, जो नौवाँ प्रतिनारायण था। 
बृहदृध्वजके सुबाहु, उसके दीर्घबाहु, उसके वज्ञबाहु, उसके लब्धाभिमान आदि सन्‍्ताने हुई । 
बह॒द्ध्वजके वंशमे आगे चलकर मिथिलापुरीमे इबकीसवे तीर्थंकर नमिनाथ हुए । 


हरिवंशमे यदु नामका एक प्रतापी राजा हुआ । उसीसे यादव वंश चला । यदुका पुत्र नरपति 
हुआ | नरपतिके दो पुत्र हुए-शूर और सुवीर। घूर कुशद्य देशमें शौरीपुर नगर बसाकर रहने 
लगा। सुवीरको मथुराका राज्य मिला। श्रसे अन्धकवृष्णि आदि अनेक वीर पृन्न उत्पन्न हुए । 
मथुरा नरेश सुवीरसे 4 आदि हुए । अन्धकवृष्णिकी रानी सुभद्वासे दस पुत्र, दो पुत्रियाँ 
उत्पन्न हुई--समुद्रविजय, , स्तिमितसागर, हिमवानू, विजय, अचल, धारण, पुरण, अभिचन्द्र 
ओर वसुदेव । कुन्ती और मद्री दो पत्रियाँ थी। समुद्रविजयके पुन्र बाईसवे तीर्थंकर भगवान्‌ नेमिनाथ 
हुए। शौर वसुदेवके नौवे नारायण श्रीकृष्ण और नौवे बलभद्र बलराम उत्पन्न हुए। कुन्ती और 
मद्री हस्तिनापुरके राजा पाण्डुके साथ ब्याही गयी, जिनसे पाँच पाण्डव उत्पन्न हुए ।' 

मथुराके राजा भोजकवृष्णिकी रानी पद्मावतीसे उमग्रसेन, महासेन तथा देबसेन नामक तीन 
पुत्र उत्पन्न हुए। उग्रसेवके कंस नामक पुत्र और देवकी एवं राजमती नामकी पुत्रियाँ थी। कंस 
जब गर्भमे था, तभीसे वह उम्र प्रकृतिका था। उसको उग्रतासे भवभीत होकर माता-पिताने उसे 
कांसकी मजूषामे बन्द करके तथा साथमें उसके तामकी मुद्रिका और पत्र रखकर यमुनामें बहा 
दिया | उस मंजूषाको कौशाम्बीमें मंजोदरी नामक मदिरा बनाने वाली एक खीने नदीसे सिकाल 
लिया । वह बालकका लालन-पालन करने लगी । कंस ज्यों-ज्यों बड़ा होता गया, उसके उपद्रव बढ़ते 
गये | अत: मंजोदरीने उसे घरसे निकाल दिया । 

वह धूमते-फिरते शौरीपुर आया। वहाँ कुमार बसुदेव कुछ शिष्योंको शस्त्र-संचालनका 
शिक्षण देते थे । कंस भी उनसे शस्त्र-विद्या सीखने रगा। एक दिन राजगृहके सम्नाट जरासन्धने 
घोषणा की--'सिहपुर नरेश सिहरथ बड़ा उदृण्ड है। जो मनुष्य उसे जीवित पकड़कर भेरे समक्ष 
उपस्थित करेगा, उसे राजकीय सम्मानके साथ अपनी सुन्दरी पुत्री जीवश्चशा भी दूँगा।' 

यह घोषणा सुनकर कुमार वसुदेव कंस आवि शिष्योंको लेकर राजगृह पहुँचे। वहांसे 
विद्यानिभित सिहोंके रथपर आरूढ़ होकर सिंहपुर पहुँचे। पताका कंसको थमायी और सिहरथ 
नरेशसे युद्ध किया । अवसर मिलते ही कंसमे गुरुकी आज्ञासे सिहरथकों बाँध लिया और राज- 


१ हरिवंद पुराण सर्ग १८। 


उत्तरप्रदेशके विगम्थर जेन तोर्थ डरे 


गृह पहुँचकर सम्राट्‌ जरासन्धके समक्ष उसे उपस्थित कर दिया। सम्राट्‌ अत्यन्त प्रसन्न हुआ। 
उसने वसुदेव और कंसका राजकीय सम्मान किया। सम्राट्ने कंसके वंक्षादिका परिचय पूछा तो 
उसने स्पष्ट कह दिया कि मैं मदिरा बनानेवाली एक ख्रीका पुत्र हैँ। किन्तु सम्नाटको कंसके 
हो, तेज आंदिको देखकर विद्वास नही आया। उसने राज्याधिकारी भेजकर कौशाम्बीसे मंजोदरी 
की बुरूुवाया । मंजोदरीने सम्पूर्ण सत्य घटना सुना दी तथा प्रमाणस्वरूपष मुद्रिका और पत्र भी 
उपस्थित कर दिया। सम्राद जरासन्वने अपनी पुत्रीका विवाह कंसके साथ कर दिया। 

कुछ समय पश्चात्‌ सम्नाटके पूछनेपर कंसने मथुराका राज्य माँगा, सम्राटने अपनी 
स्वीकृति दे दी । तंब कंस सेना सजाकर मथुरा जा पहुँचा । उस समय मथुराके ऊपर राजा उम्रसेन 
शासन कर रहें थे। कंसने अपने पिता उग्रसेनको युद्धमे पराजित करके बन्दी बना लिया और 
उनका अपमान करनेके उद्देश्यसे नगरके मुख्य द्वारके ऊपर उन्हें केद कर दिया। इस प्रकार वह 
मथुराका राजा बन गया। 

कंस अपने गुरु वसुदेवके प्रति अत्यन्त कृतज्ञ था। उन्हींकी बदौलत वह सम्राट्‌ जरासन्ध- 
की पुत्री जीवद्यशा जैसे स्ली-र॒त्नकों प्राप्त कर सका। अतः कृतज्ञतास्वरूप उसने अपनी बहन 
देवकीका विवाह कुमार बसुदेवके साथ कर दिया। पश्चात्‌ कंसके आग्रहसे वसुदेव और देवकी मथुरा- 
में ही रहने लगे । एक अवधिज्ञानी मुनिसे जब यह ज्ञात हुआ कि देवकीके गर्भसे उत्पन्न होनेवाला 
पुत्र ही कंस और जरासन्धका मारनेवाला होगा, तब उसने कुमार वसुदेवसे यह वचन ले लिया 
कि जब भी अवसर आवेगा, बहन देवकीकी प्रसूति मथुराके मेरे महलोमें हो होगी। वसुदेवको 
इस बारेमें कुछ पता नहीं था। अतः उन्होने बचन दे दिया । किन्तु बादमें जब ज्ञात हुआ तो उन्हें 
बड़ा दु ख हुआ । 

देवकीके क्रमश. तीन युगल पुत्र उत्पन्न हुए। इन्द्रकी आज्ञासे सुनेगम देवने उत्पन्न होते 
ही उन पुत्रोंको लेकर सुमद्विल नगरके सेठ सुवृष्टिकी खरी अलकाके यहां पहुँचा दिया और सद्य'जात 
मृत पुत्रोंकों लाकर देवकीके पास सुला दिया। कंसने आकर उन मृत पुत्रोंकोी पेरोंसे पकड़कर 
शिलापर पछाड़ दिया । ये छहों पुत्र अलका सेठानीके यहाँ शुक्ल पक्षके चन्द्रमाकी भाँति बढ़ने लगे। 
उनके नाम थे--नृपदत्त, देवपालू, अनीकदत्त, अनीकपाल, शत्रुघ्न और जितशत्रु। 

देवकीके सातवें पुत्र नारायण कृष्ण उत्पन्न हुए। वे सातवें माहमे उत्पन्न हुए थे । उस समय 
घनघोर वर्षा हो रही थी। उस अन्धकारमें बलदेव और वसुदेव नवजात शिशुको लेकर चल दिये । 
बरसातकी यमुना समुद्र बनी हुई थी। किन्तु नारायणके पुण्य प्रतापसे वे नदीसे पार हो गये । 
उन्होंने जाकर नन्‍्द और यशोदाको शिक्षु सौप दिया और यशोदाकी नवजात कन्याकों के आये। 
लाकर उन्होंने उसे देवकीके बगलमें सुछा दिया। कंसको प्रसूतिका पता चछा। उसने कन्याको 
मारा तो नहीं, सिर्फ दबाकर उसकी नाक चपटी कर दी। 

नारायण श्रीकृष्णके हाथ-पेरोंमें गदा, खड्य, चक्र, अंकुश, शंख और पद्मके चिह्न थे । वे 
महान्‌ पुण्य छेकर उत्पन्न हुए थे। वे धीरे-धीरे नन्‍्दक घरमें बढ़ने लगे । किसी दिन किसी निमित्त- 
ज्ञानीने कसको बताया कि तेरा शत्रु कहीं आसपासमें बढ़ रहा है। यह सुनकर वह बड़ी चिस्तामें 
पड़ गया। जब उसे श्रीकृष्णके सम्बन्धमें विश्वास हो गया कि यही मेरा शत्रु है तो उसने उन्हें 
मारनेके अनेक उपाय किये, किन्तु बे सब व्यर्थ हो गये । 

एक दिन कंसने कृष्ण सहित समस्त गोपोंको मल्‍्लयुद्धके लिए आमन्त्ित किया। वसुदेवने 
आदांकित होकर शौरीपुरसे अपने भाइयोंकों बुछा लिया। अखाड़ेमें जाभूर ओर मुष्टिक मश्लोंको 


व आरतके दिगम्बर जैन तीर 


श्रीकृष्ण और बलभद्रने देखते-देखते समाप्त कर दिया । जब कंस तलवार लेकर श्रीकृष्णको मारने 
दौड़ा तो श्रीकृष्णने उसे भी यमछोक पहुँचा दिया । उन्होंने राजा उम्रसेनको कारागारसे मुक्त करके 
उन्हें पुनः मथुराका शासन सौप दिया। 

जीवयशा अपने पतिकी मृत्यु होनेपर अपने पिता जरासन्धके पास पहुँची और रो-रोकर 
शौक-समाचार सुनाया । जरासन्ध पुत्रीके मुखसे इस दारुण समाचारकों सुनते ही आगबबूला हो 
गया। उसने अपने पुत्र काछयवनको विशाल सेनाके साथ मथुरापर चढ़ाई करनेके लिए भेजा । 
किन्तु वह मथुराके मेदानोंमे पीठ दिखाकर लौटा । इस प्रकार उसने सत्रह बार यादबोंपर आक्रमण 
किया । अपने अन्तिम आक्रमणमे वह श्रीकृष्णके हाथों अतुल मालावते पर्वंतपर मारा गया । उसके 
बाद जरासन्धने अपने भाई अपराजितको भेजा । उसकी मृत्यु भी श्रीकृष्णके हाथो हुई । 

सम्राट जरासन्धके क्रोधका पार नही रहा। वह स्वय विशाल सेना लेकर यादवोंपर आक्र- 
मण करने चल दिया। यादवोको जब यह समाचार मिला तो उन्होने मन्त्रणा की और निर्णय 
किया कि रणनीतिके तौरपर इस समय हमें यह नगर छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए। इस 
निर्णयके अनुसार मथुरा, शौरोपुर और वीर्यपुरंके रहनेवाले यदुवंशी चल दिये और पश्चिम दिशा- 
में सागर तटपर द्वारावती नगरी बसाकर रहने छंगे। वहाँका शासन-सूत्र नारायण श्रीकृष्णने 
सम्भाल लिया । 

एक दिन सम्राट्‌ जरासन्धके दरबारमे कुछ परदेशी व्यापारी पहुँचे। उन्होने सम्राट्की 
सेवामें कुछ बहुमूल्य रत्न भेट किये। उन अनर्ध्य रत्नोंको देखकर सम्राट्कों बडा आश्चर्य हुआ। 
उसने व्यापारियोसे पुछा--“इतने अमूल्य रत्न तुमने कहाँ प्राप्त किये ?! व्यापारियोने बताया-- 
द्वारिकापुरीसे । उसके पश्चात्‌ यादवबंशियो, महाराज कृष्ण और द्वारिकाकी श्रीसमुद्धि और वेभव- 
की जो उन्होंने प्रशंसा की तो जरासन्ध विस्मयविमूढ़ हो सोचने लगा कि 'ओह ! जिन शत्रुओको मै 
मृत समझ रहा था, वे तो अभी जीवित हैं और समुद्रके बीचमे कोट, नगर बनाकर सुखपूर्वक रह रहे 
हैं। उसने सेनापतिको बुलाकर सेना सज्जित करनेका आदेश दे दिया तथा अपने सभी मित्र 
राजाओं, माण्डलिक राजाओ आदिको तुरन्त सेना सहित आनेका आदेश भेज दिया। जब सब 
तैयारियाँ हो गयी तो विशाल वाहिनीको लेकर बह चल दिया । 


उधर महाराज श्रीकृष्णको भी अपने चरो द्वारा तथा नारद द्वारा जरासन्धकी तैयारी और 
सेनाके कूच करनेके समाचार मिले। अतः उन्होने भी अपने सभी मित्र राजाओको निमन्त्रण 
भेज पा । जब राजा लोग अपनी फौजोको लेकर आ गये तो श्रीकृष्ण भी विशाल सेनाको लेकर 
चल पड। 

दोनो पक्षकी सेनाओंका आमना-सामना कुरुक्षेत्रके विशाल मैदानमे हुआ | भीषण युद्ध हुआ। 
जरासन्धने श्रीकृष्णके ऊपर चक्रका प्रहार किया। किन्तु देवाधिष्ठित चक्र श्रीकृष्णकी प्रदक्षिणा 
देकर उनकी भुजापर आकर ठहर गया। तब श्रीकृष्णने चक्र घुमाकर जरासन्धके ऊपर फेंका और 
क्षेणमात्रमे उसका सिर कटकर अलग जा पड़ा। जिसने आधे भरतक्षेत्रपर निर्बाध शासन किया, 
वह भूलुण्ठित हो गया । नारायणमने पाश्चजन्य शंख बजाया। नेमिनाथने शाक्र शंख, अर्जुनने देवदत्त 


शंख ओर सेनापति अनावृष्टिने अपना बलाहक नामक शंख फूँका । इस प्रकार यादवोके पक्षमें युद्ध 
का अन्त हुआ। 


१. उत्तरपुराणके अनुसार मथुरा, झोरीपुर और हस्तिनापुर ये तीन स्थान यादवोने छोड़े । अर्थात्‌ उस समय 
मथुरा और शौरीपुरके समान हस्तिनापुरमे भी यादव छोग रहते थे। (उत्तरप्राण ७११२) 


उत्तरप्रदेशके दिगम्व॑र जेन तीर्थ ४५ 


हरिवंशपुराणसे एक और रोचक तथ्यपर प्रकाश पड़ता है। एक बार देवषि नारद हस्तिता- 
पुर पधारे। पाण्डबोंने उनका बडा स्वागत-सत्कार किया। बहाँसे निवृत्त होकर नारदजी 
द्रौपदीके महल में पहुँचे । उस समय द्रौपदी श्रृंगार करती हुई किसी विचारमे मग्न थी । असहिष्णु 
नारद कब आये और कब क्द्ध होकर वहाँसे चले गये, इसका उसे कुछ पता ही नही चला । तारद- 
ने इसे अपना अपमान समझा। उन्होंने इस अपमानका बदला लेनेका निश्चय किया। वे वहाँसे 
आकाशमार्ग द्वारा पूर्वधातकीखण्डके भरतमें स्थित अंग देशकी अमरकंकापुरी नगरीमें पहुँचे। 
वहाँके राजा पद्मननाभने उनका बड़ा सत्कार किया । अवसर पाकर नारदजीने द्रौपदीके रूप-लालित्य- 
और अनिद्य सौन्दर्यका ऐसा वर्णन किया कि पद्मनाभ द्रौपदीके प्रति अनुरकत हो उठा। नारद- 
जी द्रौपदीके द्वीप, क्षेत्र, नगर और भवनका पता बताकर वहाँसे चल दिये । 


राजा पद्मनाभने अत्यन्त उत्कष्ठासे संगम नामक देवकी साधना की और उसके द्वारा 
द्रौपदीको रात्रिमें पलण समेत उठवाकर अपने महलोमे मेगा लिया। प्रात.काल जागनेपर द्रौपदी 
विस्मयाच्छत्न भावसे इधर-उधर देख रही थी, तभी पद्मनाभ आया और उसने प्रणय-निवेदन 
करते हुए सारी घटना बता दी। सती द्रौपदीको परिस्थिति समझते देर न ऊलूगी। उसने 
पद्मनाभकों बुरी तरह फठकारा। सतीके तेजपूरित वचन सुनकर कामविह्रल पद्मनाभ 
सिटपिटा गया । 


उधर हस्तिनापुरमे प्रात:काल होनेपर पता चला कि महारानी द्रौपदी पलंग सहित गायब 
है। पॉँचों पाण्डवोने मिलकर परामर्श किया। चारो ओर पता लगाने सैनिक भेजे गये । नारायण 
श्रीकृष्णको बुलानेके लिए चर भेजा गया। श्रीकृष्ण समाचार सुनते ही आये। किन्तु अभी तक 
द्रोपदीका कही पता नहीं चला था। इतनेमे नारदजी आ गये। श्रीकृष्णके पुछनेपर उन्होंने पूरा 
पता बता दिया। तब विचार-विमर्शके पश्चात्‌ पाँचों पाण्डक और श्रीकृष्ण धातकीखण्डके लिए 
चल दिये। समुद्रतटपर पहुँचमेपर नारायणने समुद्रके अधिष्ठाता देवकी आराधना की और उसकी 
सहायतासे सब छोगोने समुद्र पार किया और अमरकंकापुरी जा पहुँचे । पद्मताभकी सेनाओसे इन 
छह महारथियोंका युद्ध हुआ। सेना हार गयी। भयके मारे पद्मनाभ द्रौपदीकी शरणमे जा पहुँचा 
ओर प्राण-दानकी भिक्षा माँगी | द्रौपदीने अभय दान दिया। तब पद्मनाभने द्रौपदीको आदरसहित 
पाण्डवोंके पास पहुँचा दिया। सब लोग आननन्‍्दपूर्वक समुद्रमार्गसे वापस छोटे । अब तटठपर पहुँच 
गये, तब भीमने श्रीकृष्फे साथ मजाक किया। उससे श्रीकृष्ण इतने कुपित हुए कि उन्होने 
पाण्डवोको हस्तिनापुरसे निकल जानेका आदेश दे दिया । हस्तिनापुरकी गद्दीपर अभिमन्युके पुत्रका 
अभिषेक कर दिया। पाण्डव अपने अनुकूल जनोके साथ दक्षिण दिशाकी ओर चले गये। वहाँ 
उन्होंने एक नगरी बसायी, जिसका नाम उन्होने मथुरा रखा।' 


यह मथुरा दक्षिण मथुरा कहलाती थी। बादमे उसका नाम मथुरा रह गया। 


मथुराके एक ओर यदुवंशी राजासे सम्बद्ध घटनाका उल्लेख मिलता है। उस राजाका 
नाम साकार ( या सान्‍्तार ) था। उसकी रानीका नाम श्रियला था। उसके जिनदत्त नामक एक 
पुत्र था। एक बार राजा एक भील कन्यापर मोहित हो गया। उसके षड्यन्त्रसे राजा अपने पुत्र- 
को मारनेको तेयार हो गया । तब जिनदत्त छिपकर दक्षिणकी ओर चछा गया और हुम्मचमें एक 
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१. प्रगत्य वाक्षिण्यभूता सुदक्षिणा, जनेन काष्ठा सथुरां न्‍्यवेशयन्‌ ॥ हरिवंश पुराण ५४७३ 


ड्दै भारतके दिगम्बर जेन तीर्ष 


तये यादव राज्यकी स्थापना की । इसीके वंशज वीर पाण्ड्यने वि. सं. १४८२ से कारकलमें 
बाहुबलीकी ४१॥ फ्रुट ऊँची प्रतिमा बनवायी । 


ईसा पूर्व प्रथम शताब्दीमें कलिगमें सम्राट खारवेछ हुआ। उस समय मगधपर शुगवंक्ी 
बृहस्पति मिन्रका शासन था । इन्ही दिनों भारतपर ग्रीक लोगोंके आक्रमण पुनः प्रारम्भ हो गये । 
दुर्दान्त यवनराज देमित्रियस ( 0670०४१४$ ) पंजाबको रौंदता मगधकी ओर बढता हुआ मथुरा 
आ पहुँचा। सम्राट्‌ खारवेल भी कलिगसे मगधकी ओर बढ़ रहे थे। तीन सौ वर्ष पहले नन्दवबंशी 
महापदूमनन्द कलिग-विजयके समय कलिंगवासियोके आराध्य 'कलिग' जिन'की रत्नप्रतिमा छे 
आया था। खारवेल उस प्रतिमाको वापस लेना चाहते थे। वे राजगृहके निकट पहुँच गये थे । 
तभी उन्होंने विदेशी आक्रान्ता देमित्रियस द्वारा मथुरा-विजयकी बात सुनी । मगधसे उनकी घरू 
लड़ाई भी, उससे तो कभी भी निपटा जा सकता था। किन्तु विदेशी आक्रान्ता तो सम्पूर्ण राष्ट्रका 
शत्रु था। अत. वे मगधको छोड़ राष्ट्रभक्तिसे प्रेरित होकर मथुराकी ओर बढ़े। उनके शौय॑- 
पराक्रमकी कथाएँ सुनकर ही देमित्रियस मथुरा छोड अपने देश लौट गया । 


यद्यपि मथुरापर अनेक राजवंशोंने शासन किया, किन्तु लगता है, यादवोंके पश्चात्‌ शक 
और कुषाणोंने उसे राजधानी होनेका गौरव प्रदान किया। इस काहमें जैन मूलिकला, स्थापत्य 
और वास्तुकलाकी बडी उन्नति हुई । अनेक मूर्तियों, स्तूपो, आयागपट्टी आदिका निर्माण हुआ । 


पुरातरव 


जैन साहित्य में ऋत्रिम ही नही, अक्षत्रिम चेत्यालयो और चैत्यो (मूर्तियों) का विस्तृत वर्णन 
मिलता है। इस कल्पके तृतीयकालमे, सर्वप्रथम इन्द्रने अयोध्या नगरीकी रचना की थी और 
नगरीके निर्माणसे भी पूर्व उसने पाँच मन्दिरोका निर्माण कराया था--चारों कोनोपर चार और 
एक मध्यमें । मानव जातिमे सर्वप्रथम भगवान्‌ ऋषभदेवके ज्येष्ठ पुत्र, प्रथम चक्रवर्ती सम्राट 
भरतने अयोध्या, केलास आदिमे जैन मन्दिरों और मू्तियोंका निर्माण कराया था। स्तूपों, आयाग- 
पट्टो, धर्मचक्रों, सिहस्तम्भो, स्वस्तिक और प्रतीक चिह्नों आदिका निर्माण भी इसी काहूमें प्रारम्भ 
हो गया था। आदि तीर्थंकर भगवान्‌ ऋषभदेवके समवसरणमे ये सब चीजे बनी हुई थी। अन्य 
तीर्थकरोंके समवसरणोंमें भी इनकी रचना अनिवार्य मानी गयी है। इसका अर्थ यह है कि जैन 
धर्ममें मूति, मन्दिर, स्तूप आदिके प्रचलनका इतिहास उतना ही पुराना है, जितना मानव-सभ्यता- 
का इतिहास । 
१. भद्गास व मैसूर प्रान्तके प्राचीन जेल स्मारक, पृ २९५ । 

श्जका सास्कृतिक इतिहास, पृ ३३२। 


२. “कलिंग जिन' की यह प्रतिमा आजकल जमन्नाथ पुरीके मन्दिरमें विराजमान है। इस मन्दिरमें अन्य 
वेष्णब मन्दिरोकी अपेक्षा कई बातें बड़ी अद्भुत हैं। वैष्णव सन्दिरोमे एकादशीको प्रसाद नहीं बाँटा 
जाता किस्तु यहाँ बॉदा जाता है। भन्दिरके द्वारपर दि जैन ब्रतिमा है। १२ वर्ष बाद यहाँ विप्रह 


बदला जाता हैं| जब विग्रहमे भगवान्‌ स्थापित किये जाते है, तब पण्डाकी आँखोंपर पट्टी रहती है । 
तब बहू ऊकडीके खोलमें भगवानको रखता है । 


उत्तरप्रदेशके विगध्वर जेस तो हर 


बोद्धधर्ममें महात्मा बुढकी मू्तियाँ कुषाणकालमें बनती प्रारम्भ हुईं। इससे पहले उनका 
पूजन विविध चिह्नों--जिनमें भिक्षापात्र, वत्मासन, उष्णीष्‌, त्रिरत्त, स्तूप, बोधिवृक्षके रूपमें होता 
था। कुषाण-कालमें बुद्धकी मानुषी प्रतिमाका निर्माण होने लगा। वेदिक धर्ममें पहले प्रकृतिके 
विविध तत्वोंकी उपासनाका प्रचलन था। क्रुषाण कालमे ही विष्णु, दुर्गा, शिव, सूर्य आदि देव- 
देवियोंकी मूर्तियाँ बनने लगी । मथुरामें हिन्दुओंके सबसे प्राचीन जिस मन्दिरका उल्लेख मिल्ठा 
है, वह राजा शोडाश ( शासनकाल ई, पू. ८० से ई. पृ. ५७ ) के राज्यकालमें निरमित हुआ । एक 
सिरदलपर उत्कीर्ण शिलालेखसे ऐसा ज्ञात हुआ है। शक-कुषाण काल ( लगभग ई. पृ. १०० से ई. 
सन्‌ २०० तक ) में मथुरामे तीनों धर्मोंकी मूतियाँ और मन्दिर विपुरू परिमाणमें निर्मित हुए। 
उनकी सही संख्या तो ज्ञात नही की जा सकी, किन्तु खुदाईके द्वारा मथुराके विभिन्न स्थानोंसे 
जो प्रातत्त्व सामग्री उपलब्ध हुई है, वह महत्व और संख्याकी दृध्सि अन्य स्थानों--जहाँ पिछले 
१०० वर्षो्में खुदाई हुई है, की अपेक्षा बहुत अधिक है। सबसे अधिक सामग्री कंकाली टीलासे प्राप्त 
हुई है। यह आगरा-गोवर्धन सड़कके एक कोनेमें मथुराके दक्षिण-पद्चिमी किनारेपर है। यह सात 
टीलोॉंका समूह है। यहाँ कंकाली देवीका एक छोटा-सा मन्दिर है जो विशेष प्राचीन नही है। उसके 
कारण यह कंकाली टीला कहलाने लगा है। वसे इन टीलोंसे चौरासी मन्दिर और उसके आसपास 
टीलोंकी लम्बी शरुखला चली गयी है। कंकारी टीलेसे जेन पुरातत्त्व की जो सामग्री मिली है, उसमे 
अनेक स्तूप, मूर्तियाँ, सर्वतोभद्र प्रतिमाएँ, शिलालेख, आयागपढ़, धर्मंचक्र, तोरण, स्तम्भ, बेदिका 
स्तम्भ तथा अन्य बहुमूल्य कलाकृतियाँ हैं। सन्‌ १८८८ से १८९१ तककी खुदाईमे केवल इस 
टीलेसे ही ७३७ कलाकृतियाँ मिली थी। ४७ फुट व्यासका ईंटोका एक स्तृप तथा दो प्राचीन 
सन्दिरोंके अवशेष भी मिले थे। यहाँ जो पुरातन अवशेष प्राप्त हुए वे प्राय. सभी जैन हैं। अभिलेखों 
और प्राचीन साहित्यसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि ईसाके कई सौ वर्ष पूर्वसे ग्यारहवी शताब्दी तक यह 
जैनोंका केन्द्र रहा था। इसके अतिरिक्त सप्तषि टीला, कृष्ण जन्मभूमि आदिसे भी कुछ जैन मूर्तियाँ 
मिली थी। यह सम्पूर्ण सामग्री मथुरा, लखनऊ, कलकत्ता, लन्दन आदिके म्यूजियमोमें सुरक्षित 
है। पुरातत्त्व-वेत्ताओके मतानुसार यह सामग्री ईसा पूर्व चौथी शताब्दीसे ईसाकी बारहवीं शताब्दी 
तककी है। 
जो पुरातत्त्व सामग्री प्राप्त हुई है, उसमे ईसाकी दूसरी शताब्दीकी भगवान्‌ मुनिसुन्नतनाथकी 
एक प्रतिमा भी है। उसके सिहासनपर एक महत्त्वपूर्ण लेख है, जो इस प्रकार है-- 
पंक्ति १-स, ७९ ब्र॒ ४ दि. २० एतसस्‍्या पूर्व्बायां 
कोट्टिये गणो वेरायां शाखायां 
पंक्ति २-को अथ वृषहस्ति अरहतो नन्दि ( आ ) वर्तंस 
प्रतिम निर्वर्तयति 
पंक्ति ३-भाविय्यंये श्राविकाये ( दिनाये ) दान॑ प्रतिमा वोदे 
थूपे देवनिमित प्र........ 
अर्थात्‌ वर्ष ७० की वर्षा ऋतुके चतुर्थ मासके बीसवें दिन कोट्टिय गणकी वेर शाखाके 
आचार्य वृद्धहस्तिने अहँत्‌ नन्द्यावर्की प्रतिमाका निर्माण कराया और उन्हींके आदेशसे भार्या 
श्राविका दिना द्वारा यह प्रतिमा देवनिमित बौद्धस्तूपमें दान स्वरूप प्रतिष्ठापित हुई। 
कुछ विद्वान नन्थावर्तके स्थानपर मुनिसुत्रतस पढ़ते हैं जो अधिक संगत छगता है। 
“जैन शिक्षालेख संग्रह भाग २, पृ. ४२ 


४८ भारतके दिगष्वर जेन तोर्ष 


इसमें मूर्ति-प्रतिष्ठापनाके स्थानके बारेमें लिखा है--थूपे देवनिमिते! । यह स्तूप बौद्ध स्तूप 
कहलाता था। यह इतना सुन्दर था कि छोग यह कल्पना तक नही कर सकते थे कि यह मनुष्यकी 
कृति हो सकती है। यह लेख निश्चित रूपसे कुषाण कालका है। उस काल अर्थात्‌ दूसरी शताब्दी 
तक लोग स्तूपके निर्माताका नाम भी भूल चुके थे तथा उस स्तूपकी अनिन्‍्द्य कलाकों देखकर यह 
विश्वास करने लगे थे कि ऐसी कलाकृतिका निर्माण किसी पुरुष द्वारा न होकर देवों द्वारा ही 
सम्भव हो सकता है। पुरातत्त्वविद्‌ विन्सेष्ट स्मिथका भी विश्वास है कि यह स्तृप निश्चित रूपसे 
भारतमें ज्ञात स्तृपोमे सबसे प्राचीन है। 

इस स्तृपका पुरातात्त्विक महत्त्व अताधारण है। यह तो अभी तक निर्णय नही हो पाया 
कि कंकाछी टीलेकी खुदाईके समय फ्यूररको ईटोंका जो प्राचीन स्तृप मिला था, कया वह वही 
स्तृप है, जिसकी ओर उपर्युक्त मूति-लेख संकेत करता है। दूसरा प्रश्न निर्णयके लिए यह भी रह 
जाता है कि जिस स्तूषको देवनिरमित कहा गया है, वह कितना प्राचीन है। 

इस स्तूपके इतिहास और काल-निर्णयके लिए जैन साहित्य हमे समुचित सहायता प्रदान 
करता है। आचाय॑ जिनप्रभसूरि ( ४१वीं शताब्दी ) ने विविध तीर्थंकल्प' नामक ग्रन्थमे 'मथुरा 
कल्प' लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा है -- 

सातवे तीर्थंकर सुपाश्व॑नाथके तीर्थमें धर्मंहेचि और धर्मघोष नामक दो मुनि थे। वे एक 
बार विहार करते हुए मथुरा पधारे। तब मथुरा बारह योजन लम्बी और नो योजन चोड़ी थी । 
बह जमुनातटपर स्थित थी और प्राकारसे परिवेष्टित थी। वे मुनि भूतरमण उपवनमे पहुँचे और 
चातुर्मास योग धारण कर लिया । उनकी कठोर तप्स्यासे प्रभावित होकर उस वनकी अधिष्ठात्री 
देवी कुबेरा उनके चरणोंमे आकर बोली--'भगवन्‌, आपसे मैं प्रसन्न हूँ। आप कोई वरदान माँग 
लीजिए ।' साधु बोले-- देवी ! हम तो निर्म्रत्थ मुनि है, हमें क्या चाहिए ।' तब देवीने बड़ी भक्तिसे 
रातमे सोने और रत्नोंसे मण्डित, तोरणमालसे अलकृत, शिखरपर तीन छत्रोसे सुशोभित एक 
स्तूपका निर्माण किया। उसकी चारो दिशाओमे पंचवर्ण रत्नोंकी मूर्तियाँ विराजमान की। उसमे 
मूलनायक प्रतिमा श्री सुपाश्वनाथ स्वामीकी थी । 


दूसरे दिन छोग उस अद्भुत स्तूपको देखकर आश्चर्य करने लगे । उन मुनियो और चतुविध 
संघको बड़ा आनन्द हुआ। वे मुनि यथासमय वहीसे कर्मनष्ट करके सिद्ध परमात्मा बने । तबसे 
यह सिद्धक्षेत्र कहलाने लूगा । 

भगवान्‌ पाइ्वनाथ--तेईसवे तीर्थकरके कालमे मथुराका राजा बड़ा लोभी था। उसने जब 
इस रत्न-स्वर्णमय स्तृपको देखा तो उसने आदेश दिया कि स्तृपको तोड़ कर इसका स्वर्ण और रत्न 
राजकोषमे जमा कर दो। सिपाही कुल्हाड़ा चलाने लगे । बुल्हाड़ा स्तृपषके ऊपर चलता और घाव 
राजा और सिपाहियोंके होते। वे त्रस्त हो गये । देवताने क्रद्ध होकर कहा--'पापियो ! जैसा राजा 
पापी है, वैसे ही तुम भी पापी हो। जो जितेन्द्र भगवान्‌की पूजा करेगा, उसका घर बचेगा, शेष 
घर नष्ट हो जायेगे। यहाँका जो राजा जिन-प्रतिमाकी प्रतिष्ठा करायेगा, केवल वही बचेगा | 
देवताके वचन सुनकर राजा-प्रजा सबने वैसा ही किया । 


एक बार पाश्व॑नाथ भगवानूका समवसरण यहाँ आया, उनका उपदेश हुआ । जब वे अन्यत्र 
विहार कर गये, तब देवताने कहा--'भगवानने कहा है कि दृषमाकाल आने वाला है। उसमें 
राजा और प्रजा लोभग्रस्त हो जायेंगे । अतः अब इस स्तूपको ढक देना उचित रहेगा। तब उसे 
ईंटोंसे ढक दिया। मुख्य स्तूपके बाहुर एक पाषाण मन्दिर भी बनवाया गया। 


उसरप्रदेशके दिगम्वर जैन तौर्थ डर, 


भगवान्‌ महावीरके निर्वाणगमनके १३०० वर्ष बाद बष्पभट्ट सूरि हुए। उन्होंने ८वीं 
धंताब्दीमें उसका जीर्णोद्धार कराया। कृप, कोंट बनवाये । ईटें खिसक रही थी, उनको हटाकर 
स्तूपको पत्थरोंसे वेश्ति कर दिया । 


स्तूपके सम्बन्धमें आचार्य जिनप्रभ सूरिने जो कुछ भी लिखा है, वह सब स्वयं अपनी आँखों- 
से प्रत्यक्ष देखकर या अनुश्रुतियोंक आधारपर लिखा है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि मथुरामें 
एक प्राचीन स्तृष आचार्य महाराजके काल तक भी विद्यमान था। इसके पूर्व इस स्तृपकी चर्चा 
भाचार्य सौमदेव सूरिने 'यशस्तिकक चम्पू' में की है। इनके पौने तीन सौ वर्षके पश्चात्‌ होनेवाले 
कवि राजमल्ल द्वारा रचित जम्बूस्वामी चरित्र से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि राजमल्ल सिद्धक्षेत्र- 
की बन्दनाके लिए साहू टोडरके साथ मथुरा गये थे। साहू टोडर कोल ( अलीगढ़ ) जिलेके रहने- 
वाले थे और टकसालके काममें दक्ष थे। जब वे मथुरा पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बीचमें जम्बू- 
स्वामीका स्तृप ( नि सही स्थान ) बना हुआ है। उनके चरणोंमे विद्युच्चर मुनिका रतृप था। 
आसपासमें अन्य मुनियोंके सतृप बने हुए थे। इन मुनियोके स्तूप कही पाँच, कही आठ, कही दस 
और कही बीस इस तरह बने हुए थे | 
सत्रापश्यत्स धर्मात्मा निःसहीस्थानमुत्तमस्‌ । 
अन्त्यकेवलिनो जम्बूस्वामिनों मध्यमादिमस ॥८१॥ 
ततो विद्युच्चरो नाम्ता मुनि: स्यात्तदनुगप्रहात्‌ । 
अतस्तस्यैव पादान्ते स्थापित. यूर्व॑सूरिभि: ॥८२॥ 
क्वचित्पत्च क्वचिच्चाष्टो क्वचिहश तत परम्‌। 
क्वचिद्‌ विशतिरेव स्यात्‌ स्तृपाना च यथायथम्‌ ॥८७॥ 
--कथामुखवर्णन, जम्बूस्वाभी चरित्र 
स्तूपोंकी जी॑श्षीण दशा देखकर उनके मनमें उनके उद्धारकी भावना आयी। उन्होंने 
विपुल व्यय करके ५०१ स्तूपोंका एक समूह और १३ स्तूपोका दूसरा समुह--इस तरह ५१४ 
स्तूपोंका उद्धार किया । इन स्तूपोंके पास ही १२ द्वारपालों आदिकी भी स्थापना करायी। यह 
कार्य वि. सं. १६३० ज्येष्ठ शुक्ला १२ बुधवा रको समाप्त हुआ । 
इस विवरणसे यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि १६वीं शताब्दीके अन्त और १५वीं शताब्दीके 
प्रथम प्रादमें मथुरासे ५१४ स्तूप मौजूद थे और उनका जीर्णोद्वार हुआ था। कंकाली टीलेकी 
खुदाईमे एक स्तूप और दो जिन-मन्दिरोके अवशेष प्राप्त हुए तथा सैकड़ों जैन मूर्तियाँ मिली हैं । 
इससे यह प्रतीत होता है कि प्राचीन कालमें यह स्थान तथा इसके आसपास चौोरासी क्षेत्र तकका 
इलाका जेनधर्मका केन्द्र था । सम्भवतः अति प्राचीन कालमें यहाँ वन था । जम्बू स्वामीका निर्वाण 
और विद्युल्चर आदि ५०० मुनियोंका स्वरगंवास यही हुआ था। अतः शहरके निकट, निर्वाण भूमि- 
पर ही ये स्तृप या निषधिकाएँ बनायी गयी थी। इन पाँच सो एक मुनियोंके अतिरिक्त अन्य 
मुनियोंते भी यहाँसे निर्वाण या स्व प्राप्त किया। अतः उनके भी स्तूप बनाये गये। फिर सिद्धक्षेत्र 
होनेके कारण यहाँ मन्दिरोंका भी निर्माण हुआ। इस प्रकार यह स्थान सातवे तीर्थंकर सुपाध्वनाथके 
कालछसे ही - जब कि धर्मरुचि धर्मघोष मुनियोंका निर्वाण यहाँसे हुआ--जैन धर्मका केन्द्र बन 
गया था। 
मथुरामें जैनोंका दूसरा केन्द्र सप्तषि टील्ा रहा है। श्रीमनु आदि सप्तषियोंने मधुरामें जिस 
स्थानपर चातुर्मास किया था, वह स्थान ही संप्तथि टीछा कहुछाने रूमा। महाराज दात्रुध्न और 
है] 


९७ भारतके विगम्वर जैन शीर्थ 


प्रजाने सत्रपियोंके आदेशसे इस स्थातपर तथा अन्यत्र अनेक जेनमन्दिर बनवाये थे । सप्तति टीलेमें- 
मे उपलब्ध जैन मूर्तियोंको देखकर यह सहज ही विश्वास होता है कि यहाँ टीलेके स्थानपर 
प्रावीसकालमें कोई विशाल जैनमन्दिर रहा होगा। श्री सिद्धसेन सूरि (१२-१३वीं शत्तांब्दी ) 
द्वारा विरचित 'सकलतीर्थस्तोंत्र' के अनुसार मथुरामें पार्द्बनाथ और नेमिनाथके स्तूप थे ।' 
(विविध तोर्थ-कल्प' के अनुसार यमुना तटपर अनन्तनाथ और नेमिनाभके मन्दिर थे। 

उपर्युक्त विवरणके अनुसार प्राचीनकालसे-विदेषतः ईसा पूर्व ८-थ्व्री शताब्दीसे अर्थात्‌ 
तेईसवे तीर्थंकर पाश्वेनाथके कालसे--मथुरामे विभिन्‍न स्थानोंपर स्तूपों, मन्दिरों और मूर्तियोंका 
निर्माण बराबर होता रहा। शुंग, कृषाण और गुप्तकालमें निर्माण प्रचुरतासे हुआ । कुषाणकालमें 
जिनमूर्तियोंका निर्माण हुआ, उनमें कला-पक्षका विशेष निखार हुआ। शासन देवताओंकी मूर्तियाँ 
प्रायः गुप्तकाल की हैं। तीर्थंकर प्रतिमाओं और शासन देवताओंकी मूर्तियोंके अतिरिक्त जो कछा- 
कृतियाँ उपलब्ध हुई हैं, वे प्रायः ईसवी सन्‌के प्रारम्भसे पाँचवी शताब्दी तककी हैं। इस कालमें 
कछाका प्यृंगार पक्ष विशेष समुन्नत हुआ। तारी-मूर्तियों का अलंकरण कलछाके विकसित रूपका 
प्रमाण है। अष्ट मंगलद्रव्य, अष्ट प्रातिहार्य, तीर्थकरोंके चिह्नोंकी प्रतीकात्मक योजना, धर्मचेक्र, 
स्वस्तिक, सिद्धार्थवृक्ष, चेत्यवृक्ष आदिने भी मथुरा शेलीके इस विकसित रूपमें अपना उचित स्थान 
ग्रहण किया है। यहाँके कई आयागपट्टों मौर शिलापट्‌टोंपर सुपर्णों, नाग्ों, गन्धवों और नृत्यांग- 
ताओंके नृत्य, गानके द्वारा कलाके ललित पक्षका भी प्रदर्शन मुखर हुआ है। आननन्‍्दके प्रतीक 
घनपति कुबेरकी तोंद, ललनाओंके केश-प्रसाधन और केशविन्यासमें पाधाणपर जो सजीव और 
स्पष्ट रेखांकन हुआ है, उससे कला धन्य हो गयी है। नर-नारीके वस्नोंकी चुन्नतोका ऐसा कौशल- 
पूर्ण तक्षण सम्भवत. अन्यत्र दुर्लभ है। यहाँ उपलब्ध जैन शिलालेखोंकी संख्या ११० है । 

जैनोंकी पूजा-पद्धतिमें निम्नलिखित प्रतीकोंका स्थान महत्त्वपूर्ण रहा है-- 

धर्मचक्र, स्तूप, तिरत्न, चेत्यस्तम्भ, चेत्यवुक्ष, सिद्धार्थवृक्ष, पूर्णघट, श्रीवत्स, शरावसम्पुट, 
पुष्पपात्र, पुष्पपडलग, स्वस्तिक, मत्स्यपुग्म और भद्रासन । 

इनके अतिरिक्त जेनअर्चाका एक और प्रतीक था आयागपट्ट। आयागपट्ट एक चौकोर 
शिलापद्ट होता था, जिसपर मध्यमें तीर्थंकर प्रतिमा बनी होती थी। उसके चारों ओर स्वस्तिक, 
नन्धावते, श्रीवत्स, भद्ासन, वर्धमानक्य, मंगलघट, दर्पण और मत्स्य-युगल बने रहते थे । ये 'अष्टमंगल 
द्रव्य” कहे जाते हैं। एक आयागपट्टपर आठ दिशाओंमें आठ देवियोंको नृत्य-मुद्रामें अंकित किया गया 
है। अन्य आयागपट्टोपर वेदिका सहित तोरण और अलंकरण अंकित हैं। इनमें-से कुछ आयाग- 
पट्टोंके नीचे ब्राह्मी लिपिमें लेख भी अंकित हैं। इनसे पता चलता है कि ये पूजाके उद्देश्यसे 
स्थापित किये जाते थे । 

मथुरामें कृषाणकालके कई आयागपट्ट मिले हैं। इनमें-से एक समूचा आयागपट्ट तथा दूसरा 
खण्डित आयागपट्ट, जिसपर तीर्थंकर प्रतिमा बनी हुई है, विशेष महत्वपूर्ण है। समूचे आयागपटुपर 
एक जैनस्तूप, उसका तोरणद्वार, सोपान मार्ग और दो चैत्यस्तम्भ बने हैं जिनपर क्रमश: धर्मचक 
और सिहकी आकृतियाँ बनी हुई हैं। सिह तीथंकर महावीर स्वामीका चिह्न है। 


१ सिरि पासनाह सहिये रम्मं, सिरिनिम्मियं महाथून । 


फलिकार विसुतित्यं, महुरा सयरी3 संदामि ॥ 
२ 'विविभ तीर्थकस्प' में चतुरशीतिमहातीर्थ नाम संग्रह कल्प । 


उत्तरफ़देशके विगम्वर बेन तो ध१्‌ 


एक आयागपद्ठपर लेख अंकित है। उसके अनुसार 'लवणशोभिका नामक एक वेश्याकी 
लड़की वधुने यह आयागमपट्ट दानमें दिया था। इसपर एक स्तूप तथा वेदिकराओं सहित तोरणद्वार 
बना हुआ है। यह आयागपट ईसाकी पहली-वूसरी शताब्दीका अनुमान किया जाता है। 

कंकाली टीलासे प्राप्त एक घिलापट्ूपर संबत्‌ ७२ का ब्ाह्मी लेख छुदा है। इसके अनुसार 
स्वामी महाक्षत्रप शोडास ( ई. पु. ८०-५७ ) के राज्य-कालमें जेन मुनिकी शिष्या अमोहिनीने एंक 
जेत आयामपटुंकी स्थापना की । 

इसके असिरिक्त गौतीपुत्रकी ख्री कौशिक कुलोद्भूत शिवमित्रा, फल्गुयश्ष स्तेककी पत्नी 
शिवयज्ञा, मथुरा निवासी लवाड़की पत्ती, कौशिकी पुत्र सिहनन्दिक, मद्रलन्दीकी पत्नी अचछा, 
और नजेबणिक नन्‍्दी घोषने भी आयागपट्टोंकी स्थापना करायी थी। 

कुषाणकालमें तीर्घकर प्रतिमाओंका एक नवीन रूप विकसित हुआ । एक पाषाणके चारों 
ओर चार तोर्थंकर प्रतिमाएँ बनी रहती हैं। इन प्रतिमाओंको स्वंतोभद्र प्रतिमा कहा जाता है। 
यहॉपर ऐसी दो सर्बतोभद्व प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं। ये दोनो ही कुषाणकाल की हैं। एक प्रतिमाके 
लेखके अनुसार मुनि जयभूतिकी प्रशिष्या वसुलाके कहनेपर वेणी नामक सेठकी प्रथम पत्नी 
कुमारमिताके द्वारा यह दान की गयी थी। दूसरी प्रतिमामें सर्पफण-मण्डप है। वह प्रतिमा 





१ १-तमों आरहतो वधमानस दण्दाये गणिका- 
२-ये लेणशोभिकाये धितु शमणसाविकाये 
३-नादाये गणिकाये वासये आरहता वेविकुला 
४-आयगसभा प्रपा क्षीक्षापटा पतिष्ठापित॑ निगमा-- 
५-ना अरहतायतने स ( हू ) मातरे भगिनिये धितरे पुत्रेण 
६-सविन थे परिजनेन अरहूत पुजाये । 
अर्थ-अर्हत्‌ वर्धभानको तमस्कार हो। श्रमणोकी उपासिका ( श्राविका ) गणिका नादा, गणिका 
दन्दाकी बेटी वासा, लेणशोभिकाने अरहन्तोकी पूजाके लिए व्यापारियोंके अहहत्‌ मस्दिरमे अपनी माँ, 
अपनी बहन, अपनी पुत्री, अपने लड़केके साथ और अपने सारे परिजनोके साथ मिलकर एक बेदी, एक 
पूजागृ ह, एक कुण्ड, और पाधाणासन बनवाये । 
“-जैनशिछालेख संग्रह, भाग २, प्‌ १५ 
२ १. नम अरहतो वर्धमानस 
२ स्व (!) मिस महक्षत्रपस शोडासस संवत्सरे ४० (?) २ हेमन्त मासे २ दिश्वसे ९ हरितिपुश्रस पालस 
भयाये समसाविकाये 
३ कोछिये अमोहिनिये सहा पुत्रैहि पाऊघोषेन पोठ घोषेन धनघोषेन आयवती प्रलियापिता प्राय-( भ ) 
४. आर्यवती अरहत पुजाये 
--जैनशिछालेख संग्रह, भाग २, पृ. १२ 
अर्थात्‌ अर्ईत्‌ वर्धभानकों नमस्कार हो। स्वामी महाक्षतरप क्षोडासके ४२ वें (?) वर्षको शीत ऋतुके 
दूसरे भहीनेके नौवें दिन हरिति ( हरिती या हारिती भाता ) के पुत्र पाछकी स्‍त्री तथा अमंणोकी 
अविका कोछि ( कोत्सी ) अमोहिनीके द्वारा अपने पुश्रों--आलंत्रोष, पोठ्योष और धसधोषके साथ 
जायवती ( आर्यवती ) की स्थायता की गयी । | 
३. (६) अ--........स. १० ५ गू ३थि १ अत्या पूर्व्य ()) य 
ब-5...हिंकातों कुलांती अर्यजयभूति.... 
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पाश्व॑ंनाथ भगवान्‌की है। बह स्थिरा तामक महिलाके द्वारा दान की गयी थी । 

मथुरा म्यूजियममें एक शिलापट्रपर भगवान्‌ ऋषभदेवकी प्रतिमा उत्कीर्ण है। इसपर 
ब्राह्मी लिपिका लेख अंकित है। लेखके अनुसार यह प्रतिमा कुषाण नरेश शाही वासुदेव ( १३८ 
१७६ ई. ) के राज्यके चौरासीवे बर्षमें एक मठमे विराजमान की गयी थी । 

कुषाणकालकी तीर्थंकर प्रतिमाएँ दो ही आसनोंमें मिलती है--एक तो पद्मासन ध्यानस्थ 
प्रतिमाएँ और दूसरी जाँघसे हाथोंको सटाकर सीधी खड़ी प्रतिमाएँ। ये खड्गासन या कायोस्सर्ग 
मुद्रावाली प्रतिमाएँ कहलातो हैं। तीर्थकरोंके मस्तक या तो मुण्डित हैं या छोटे-छोटे घुँघराले 
केशोंसे अलंकृत हैं। आँखें अर्धोन्मीलित है। कान कन्धों तक लटकनेवाले नही हैं । प्रतिमाओंकी 
हथेलियोपर धर्मंचक्र ओर पैरके तलुओपर त्रिरत्न ओर धर्मचक्र बने रहते हैं। वक्षस्थलके बीचोंबीच 
श्रीवत्स चिह्न बना रहता है। कुछ प्रतिमाओंके हाथकी उँगलियोंके पोरपर भी श्रीवत्सादि मंगल 
चिह्न बने रहते हैं। इस कालमे प्रतिमाओपर परिचायक लांछनोका अभाव है। इस कालकी 
जितनी तीर्थंकर प्रतिमाएँ यहाँ उपलब्ध हुई हैं, वे सब दिगम्बर हैं। यहाँ तीन प्रतिमाएँ ऐसी भी 
मिली है जिनमे दिगम्बर साधु वख्र खण्ड हाथमे पकड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। ये अर्धकालक सम्प्र- 
दायके अनुयायी हैं। ये मूतियों आजकल लखनऊ संग्रहालयमे है । 

यहाँ भगवान्‌ नेमिनाथकी कई ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं जिनमे भगवान्‌ नेमिवाथके अगल- 
बगलरूमे नारायण श्रीकृष्ण और बलराम खड़े है। कृष्ण चतुर्भुज है । बलराम हाथमे चषक लिये हुए 
हैं, तथा मस्तक पर नागफग है। कृष्ण विष्णुके अवतार रूपमे तथा बलराम देषनागके अवतारके 


स-स्य शिशीनिन अर्थ्यसगमिकये शिशीनि 
द-अग्यवसुलये (निर्वर्त) न 
(२) अ. हूस्य धी (तु). धुववेणि 

ब-श्रेष्टि (स्य) धर्मपत्निये भद्द्वि (से) नस्य 

स. (मातु) कुमारमितयों दन भगवतो (प्र). , 

दमा सब्वतो भद्विका 

अर्थात्‌ (सफरचता हो) १५वें वर्षकी ग्रीष्म ऋतुके तीसरे महीने के पहले दिन भगवान्‌ की एक 
सर्वतोभद्विका प्रतिमाको कुमरमिता (कुमारमित्रा) ने (मेहिक) कुलके अर््यजयभूतिकी शिष्या अर्य्थ सग- 
मिकाकी शिष्या अर्य्य वसुछाके आदेशसे समपित की | कुमारमित्रा लकी पुत्री, .की वधू ओर श्रेष्ठी 
बेणीकी धर्मपत्नी और भट्टिसेनकी माँ थी । 

१ अ-सिद्धकोी ( ट्टि ) यतो गणतो उचेन ग़रितों शखतों ब्रह्मादासि अतो कुलतो शिरिग्रिहतो संभोकतो 

अयूय जेष्ट हस्तिस्य शिष्यो 
अ (यूर्यमि) ( हि ) लो । 
ब-त्तस्य शिष्य () ) अयर्यक्षेर ( को ) वाचको तस्य निर्वतन वर (ण ) हस्ति ( स्थ ) 
स-( च ) देवयच थित जयदेबस्यथ वधु मोषिनिये वधु कुठस्य कसुथस्य 
द-धम्रप ( ति ) हू स्थिरए दन शावदोभद्विक सर्व सत्वनहितसुखपरे । 
अर्थात्‌ कोट्टियगण, उचेनयरी ( उच्चनागरी ) शाखा ( और ) ब्रह्म-दासिक कुल शिरिपग्रह संभोगके 
अयूय ज्येष्ठतस्तिन्‌के शिष्य अयूर्यभिहिल ( आर्य मिहिर ) थे। उनके शिष्य वाचक अयूर्य क्षेरक थे । 
उनके कहनेसे बरणहस्ती और देवी दोनोंकी पुत्री, जयदेवकी बहु तथा मोपषिनीकी बहू, कुठ कसुथकी 
धर्मपत्नी स्थिराके दानसे सर्बजोवोके कल्याण और सुखके छिए सर्वतोभड्रिका प्रतिमा दी गयी । 
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रा अंकित हैं। एक अन्य भूतिमें नेमिनाथके दोनों ओर बलराम ओर क्रृष्ण द्विभुजी बनाये 
गये हैं । 

गुप्तकालकी प्रतिमाओंके सिर घुँधराले कुन्तलोंसे अलंकृत हैं। प्रभामण्डरू विविध प्रका रके 
और बअलंकृत मिलते हैं। प्रतिमाओंके पीठासनोपर लांछन अंकित करनेकी प्रथा प्रारम्भ हो जाती 
है। इस कालकी जो प्रतिमाएँ मिलती हैं, उनमें एक प्रतिमाकी चरण-चौकीपर मीन युगल बना 
हुआ है । इससे ज्ञात होता है कि यह प्रतिमा अठारहवे तीर्थकर अरनाथकी है। इसी प्रकार एक 
प्रतिमाके नीचे दो मृगोंके बीचमे धर्मंचक्र अंकित है। यह प्रतिमा सोलह॒वें तीर्थंकर शान्तिनाथ 
भगवान्‌ की है। 

मथुरामें ऐसी भी तीर्थंकर प्रतिमाएँ मिली हैं, जिनकी कटिमे लंगोटका चिह्न है। किन्तु 
ऐसी प्रतिमाओंकी सख्या अत्यल्प है। दूसरी बात यह भी है कि ऐसी प्रतिमाएँ माथुरी वाचना" 
( वीर नि सं. ८४० अर्थात्‌ ई. सन्‌ ३१४ ) के पश्चात्‌कालकी है। तीसरी बात यह है कि ऐसी 
प्रतिमाओमें उन्‍्मीलित नेत्र नही है । 

यहाँ जेन देव और देवियों की मूर्तियाँ भी मिली है जो कुषाणकालकी हैं। इनमे एक है 
नेगमेश या हरिनैगमेशी । यह देव बच्चोंसे घिरा हुआ मिलता है। दूसरी देवीका नाम रेबती या 
षष्ठी है। इस देवीका मुख बकरेका होता है। इसका सम्बन्ध भो बच्चोसे है। तीसरी. देवी है 
सरस्वती । जैन सरस्वतीकी प्राचीनतम मूर्ति ककाली टीलेसे निकली है। इस समय वह लखनऊ 
म्यूजियममे है। इसका एक हाथ अभयमुद्रामे उठा हुआ है। दूसरे हाथमे ग्रन्थ है। इनके अतिरिक्त 
अम्बिका, चक्रेश्वरी आदि देवियोकी मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं । 

यहाँ वेदिकाके बहुत खण्डित भाग मिले हैं। जैन रतृूपके चारों ओर तोरणसहित वेदिका 
बनानेकी प्रथा थी । 

हिन्दू अनुश्रतिके अनुसार मथुरा सप्त महापुरियोमें मानी जाती है। नारायण श्रीकृष्णके 
जीवनके साथ मथुराका दीर्घकालीन सम्बन्ध रहा है। किन्तु यह आश्चर्यकी बात है कि कुषाण 
युगमे हल कोई प्रतिमा उपलब्ध नही हुई। हाँ, इस कालकी विष्णुकी कुछ प्रतिमाएँ 
मिली हैं । 

यहाँ उपलब्ध अभिलेखोके अध्ययनसे एक विशेष बातपर प्रकाश पड़ता है कि मथुरामे 
आयागपड्ठ, प्रतिमाएँ, शिलास्तम्भ आदि स्थापित करानेवालोमे सभी वर्गके लोग सम्मिलित थे। 
उनमे उच्चवर्णके अतिरिक्त गणिका, नतंकी, लहार, सार्थवाह, गन्धी, पुजारी, सुनार, घाटी या 
ताविक आदि भी थे। ऐसा लगता है कि शक-कुषाणकालसे गुप्तकाल और उसके कुछ बाद तक 
मथुरामे जेनधर्म सवंसाधारणका धर्म था। 


१, माथुरी वाचना भगवात्‌ महावीरके निर्वाणके ८४० वर्ष बाद श्रीस्कन्दिलाचार्यकी अध्यक्षतामे मथुरामें 
एक सभा हुई, जिसमे द्वादशांसका संकलम किया गया। यही माथुरी वाचना कहलाती है। किम्तु इस 
बाचनासे कुछ लोगोको सम्तोष नहीं हुआ । तब उसी वर्ष बलभीमे श्रीनागार्जुनकी अध्यक्षतामें दूसरी 
बाचना हुई । इसमें भी ध्वेताम्बर परम्परा और साहित्यकी तसवीर प्री और साफ नहीं बन पायी । 
तब फिर इस वाचनाके १४० वर्ष बाद अर्थात्‌ वीर नि. सं ९८० में श्री देवद्ध गणी क्षमाश्रमणकी 

* अध्यक्षतामें बरूमीमें सभा हुई और वहाँ शास्त्रोंको अन्तिम रूप दिया सया । थे शास्त्र ही श्वेताम्बरोंको 
मान्य हुए । 


ध्ड भारतके दिग॑म्बर जेन तोय॑ 


धर्माततनों और कछाका विनाडा है 

पाँचवीं शताब्दीके ब्न्तिम दिनोंकी बात है। मथुरानगर उन दिनों अत्यन्त समृद्ध था। 
तमरमें जैन, हिन्दू और बौद्धोके स्तूप, कलापूर्ण मन्दिर, भव्य मूर्तियाँ और संघाराम विद्यमान थे। 
श्षेड्ियोंकी अनगिनत हर्म्य और ऊँची-ऊँची अट्टालिकाएँ थीं। हणोंने वि. सं. ५८० के ऊगभय आकर 
उन कछायतनों और कलाका विध्वंस कर दिया। एक भी मन्दिर और मूर्ति साबुत नहीं बची | 
इमारतोंमें आग लगा दी। मगर बरबाद कर दिया। इस विध्वंस-छीला में कंकाली टीला, सप्तषि 
टीला और चौरासी ( जम्बू टीला ) के मन्दिर, मृति और स्तूप नहीं बच पाये । सब नष्ट हो गये । 
सत्ता और धमंके उन्‍्मादका जो नग्न ताण्डव नृत्य उस समय मथुरामे हुआ, उसमे श्रद्धा और 
कलाके ये आगार न£-प्रष्ट हो गये । बड़े-बड़े गगनचुम्बी स्तूप और मन्दिर मलवेके टीले बन गये, 
अनेक मूर्तियाँ खण्डित हो गयी। इन हुणोंका नेतृत्व सरदार मिहिरकुल कर रहा था । 

इन हुणोंको सम्राट स्कन्दगुप्तने भारतसे खदेड़ दिया और लगभग पाँच सौ वर्ष तक मथुरा- 
पर कोई बड़ा विदेशी आक्रमण नहीं हुआ। इस अस्तरालमे पुन. धर्म॑श्रद्धालुओने वहाँ अनेक 
भन्दिरो, मूतियो और स्तूपोंका निर्माण कर लिया। किन्तु ग्यारहवी शताब्दीके आरम्भमें भारतपर 
उत्तर-पश्चिम सीमाकी ओरसे आक्रमण प्रारम्भ हो गये । गजनीका सुलतान महमूद गजनवी सत्रह्‌ 
बार भारतपर चढ़कर आया। अपना नौवाँ आक्रमण सन्‌ १०१७ से उसने मथुरापर किया। 
महमूदके मीर मुशी अलउत्वी कृत 'तारीखे यामिती” के अनुसार इस शहरमें सुरुतानने मिहायत 
उम्दा ढंगकी बनी हुई एक इमारत देखी, जिसे स्थानीय लोगीने मनुष्योंकी रचना न बताकर 
देवताओंकी कृति बताया। शहरके बीचमें बने हुए एक सुन्दर मन्दिरके बारेमें खुद सुलतानने 
लिखा कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकारकी इमारत बनवाना चाहे तो उसे दस करोड़ दीनारसे कम 
नही लेने पड़ेगे और उसके निर्माणमे दो सौ वर्ष लगेगे' । 

यह लूट और बरबादी लगातार बीस दिनो तक होती रही। लोगोंने जिस इमारतको 
देवताओंकी कृति बताया था, वह अवश्य ही वह स्तृप होगा, जो देवनिर्मित स्तूपके रूपमे प्रसिद्ध 
था। इस बरबादीकी पैशाचिक लीलामें शायद बह न बच पाया। मूर्तियाँ तोड़ डाली, मन्विरोंमे 
आग छगा दी, स्वर्ण-रत्न और चॉदीको सौ ऊँटोंपर लाद-लादकर गजनी भेज दिया। 

इसके पश्चात्‌ तो बरबादीका यह क्रम मुहम्मद गोरीसे लेकर लोदीवंश तक बराबर चलता 
रहा। इसमे भी सिकन्दर लोदी ( सत्‌ १४८८ से १५१६ तक ) ने तो विध्व॑ंस-लीलाका ऐसा 
आयोजन किया जिसमे तारीखे दाऊदीके लेखक अब्दुल्लाके अनुसार मथुरामे मन्दिर पूरी तरह 
नष्ट कर दिये गये। इन सब आक्रमणोंको मात देनेवालोंमें बादमे औरंगजेब और अहमद्षाह्‌ 
अब्दाली हुए, जिन्होने रहे-सहे, बच्चे हुए मन्दिरोंको विस्मार कर दिया । 

इस बरबादीके बाद जेनोका एक भी बड़ा मन्दिर नहीं बच पाया। इस विनाशकालमें 
भक्तोने मूर्तियोंकी बचानेके छिए कही कुओं या जमुना नदीमें डाल दिया, कहीं जमीन में गाड़ 
दिया। ऐसे समयमें भक्तोने चौरासीमे जम्बू स्वामीके चरणोंकों एक छतरोमें विराजमान कर 
दिया। कित्तु यह छतरी भी प्रकृतिका श्रकोप अधिक दिनों तक न सह सकी । वह छतरी टूट-फूट 
गयी और धीरे-धीरे चरण मिट्टीमे दब गये । उसके ऊपर बेर आदिकी झाड़ियाँ उग आयीं। 

उस संकट कालमें सुरक्षाके लिए जिन मू्ियोको कुओंमें, नदीमें या जमीनमें छिपा दिया 
गया था, वे अब कभी-कभी मिल जाती हैं। मुसलमान बादशाहोंके बर्बर और भर्मान्धतापूर्ण 


निजज++। 





१. ब्रजका इतिहास--लेखक श्रीकृष्णदल बाजपेयो, प्‌ १३१-३२। 


उत्तरप्रदेतके विधार जेत लीर्य ५५ 


आक्रमंणोंके कारण जो असंख्य मूलियाँ और स्तूप मन्दिरोंके मलवेके नीचे दब गग्ने और वहाँ टीले 
बन गसे, उतकी खुदाईके फलस्वरूप कुछ प्राचीन कलावेभव भूगर्भसे प्राप्त हुआ है। ऐसे प्राचीन 
टीछोंकी संख्या कम नहीं है, जिनकी खुदाई नहीं हुई है। अकेले कंकाली क्षेत्रमें सात टीले हैं । 
उनमें-से केबल चार टीलोंकी ही खुदाई हो पायी है, जिसके फलस्वरूप हजारों कराकंंतियाँ उपलब्ध 
हुई हैं। यदि सभी टीलोंकी खुदाई योजनापूर्बक की जायें तो यहाँकी धरतीकी छातीके नीचेसे अब 
भी संस्कृति और कलाका विपुल भण्डार मिल सकता है। 


फकिवदन्ती 


चौरासी नामक प्राचीन स्थानपर नवीन मन्दिर-निर्माणकी कथा अत्यन्त रोचक है। इस 
सम्बन्धमें एक बहुप्रचलित किवदन्ती इस प्रकार है-- 

एक बार डीग ( भरतपुर ) के एक सज्जन हुण्डावाले सेठको रात्िमें स्वप्त आया कि 
चौरासीमें अमुक स्थानपर जम्बूस्वामीके चरण जमीनमें गड़े हुए हैं, उसे तुम जाकर निकालो और 
वहाँ मन्दिर बतवाओ। प्रातः:काल उसने उठकर अन्य जेतबन्धुओंसे इस स्वप्नकी चर्चा की ओर 
वे सब लोग चलकर चौरासी पहुँचे । निर्दिष्ट स्थानको खोदा तो उन्हें जम्बूस्वामीके चरण मिले । 
सबने मिलकर आपसमें मन्दिरके लिए धन-संग्रह किया। किन्तु वह धन इतना न था जिससे 
मन्दिरका निर्माण हो सकता। तब वे मथुराके सेठ मनीराम टोंग्या के पास गये जो सेठ 
शाधामोहन पारिखके मुनीम थे, और टोंग्याजीने पारिखजीके परामर्शसे एक विशाल दिगम्बर जैन 
मन्दिरका निर्माण कराया। उन्हीं दिनों ग्वालियर राज्यमें भगवान्‌ अजितनाथकी एक मनोज्ञ 
श्वेतपाषाणकी पद्मासन प्रतिमा खुदाईमें निकली थी । यह समाचार टोंग्याजी तक भी पहुँचा । 
इन्होने इस प्रतिमाको लानेके लिए पारिखजी द्वारा ग्वालियर सरकारसे आज्ञा प्राप्त कर छी। 
किन्तु प्रतिमा अधिक वजनदार थी। अतः टोंग्याजी को चिन्ता हुई कि इसे मथुरा कैसे पहुँचाया 
जाये । उन्हे उसी रातकौ स्वप्न हुआ कि यदि कोई धर्मात्मा व्यक्ति इस प्रतिमाको अकेले ही उठा- 
कर बेलगाड़ीमें रखेगा तो यह प्रतिमा आसानीसे मथुरा पहुँच जायेगी। सुबह होते ही उन्होंने इस 
स्वेप्नकी चर्चा अपने कुटुम्बीजनोसे की | तुरत ही उनके पौत्र सेठ रधुनाथ दासकी भावना हुई। 
उन्होंने पवित्र वश पहुतक र पहले तो भक्तिभाव पूर्वक भगवान्‌ अजितनाथकी पूजा की । तत्पश्चात्‌ 
उन्होंने गमोकार मन्त्र पडकर उस प्रतिमाकों उठाया तो वह ऐसे उठ गयी, मानो वह फूलोंकी बनी 
हुई हो । उसे गाड़ीपर विराजमान करके चौरासी ले गये और दिगम्बर आम्नायके अनुसार धूम- 
धामके साथ उसकी प्रतिष्ठा करायी । 


चारधिक मेरा 

पहले यहाँ प्रतिवर्ष कातिक वदी १ से ८ तक वाधिक मेला भरता था। किन्तु अब कुछ 
वर्षोंसे यहू मेला चार दिनका होने लगा है। प्रारम्भ और अन्त के दिन यहाँ रथ निकलता है। 
पहले मेलेके अवसर पर आसपासके बहुतसे स्थानींसे जैन लोग समोसरण लेकर आते थे। इसी अवसर- 
वर भारतवर्षीय दिगम्बर जैन महासभाका अधिवेशन भी हुआ करता था। समोसरण के लिए 
आधपासके सभी स्थानोंके प्रत्येक घरसे एक रुपया' वापधिक चन्दा ( छाग ) भी आता था। किन्तु 
व्यवस्था आदिकी कमी होनेके कारण मेले ओर चन्देका वह रूप अब नहीं रहा। समोसरणकी 
व्यवस्था मथुराकी दियम्बर जैन समाज करती है। कुछ सदस्य बाहरके भी जिये जाते हैं। सेठ- 
घराना ( सेठ मनीरामके वंशज ) इसकी व्यवस्थामें बराबर रुचि लेता है। 


५५ भारतके विगम्वर जेन सीध 


वर्तमान स्थिति 


यह मन्दिर लगभग २० फूट ऊँची चोकोपर स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए ऊगभग तीस 
सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है। सीढ़ियाँ दोनों ओर हैं। सीढ़ियोंके बाद मण्डप है। अन्दर जानेपर तीन 
ओर विशाल बरामदे और बीचमें एक लम्बा-चौड़ा सहन है। दायीं ओरके बरामनदे में क्षेत्रपाल 
विराजमान हैं। मन्दिरमें बड़े-बड़े और डबल पाषाण-स्तम्भोंका प्रयोग किया गया है। गर्भगूह 
काफी बड़ा है। गर्भगृहके चारों ओर प्रदक्षिणा-पथ है। एक प्रदक्षिणा-पथ मन्दिरके बाहर, 
सीढ़ियोंके बगलसे भी है। मन्दिरके ऊपर शिखर है । 

मुख्य वेदी भगवान्‌ अजितनाथकी है। ,छूगभग ३ फुट ऊँची चौकीपर तीन कटनीदार गन्ध- 
कुटीमें अजितनाथ तीर्थंकरकी तीन फुट ऊँची श्वेत पाषाणकी पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। 
सिहासन-पीठपर भध्यमें हाथीका लांछन है और उसके दोनो ओर धर्मचक्र बने हुए है। इसके तीन 
ओर अभिलेख है। अभिलेखके अनुसार इस मूर्तिकी प्रतिष्ठा संवत्‌ १४१४ वैशाख सुदी १० 
बुधवारको काष्ठासंघ मथुरान्वय पुष्करगच्छके भट्टारक श्री यशकीति, तच्छिष्य भट्वारक सहख- 
कोति, उनके पट्धर भट्टारक गुणकीति और उनके पहुधर सुक्मने गोपाचल दुर्गपर तोमरवंशी 
राजा गणपतिदेव, उनके पुत्र महाराज डूँगरसहके राज्यकालमे करायी थी। इस प्रतिमा की 
विरायरंजित मुसकान अत्यन्त प्रभावोत्पादक है। इस वेदीके सामने इसी वेदीकी चौकीपर 
जम्बूस्थामीके चरण विराजमान हैं। चरण अति प्राचीन है। चरणचौकीपर लेख भी उत्कीर्ण है, 
किन्तु चह्‌ काफी घिस गया है, अत, पढ़नेमे नही आता । 

इस वेदीकी चौकीके सामने एक पक्का चबूतरा है जो भट्टा रकीय युग॒का प्रतीक है। 


इस मुख्य बेदीके पीछेकी वेदीमें भगवान्‌ पाइवंनाथकी प्रतिमा विराजमान है। यह कृष्ण 
* पराषाणकी सवा फुट अवगाहनावाली फणमण्डित प्रतिमा है। यह प्रतिमा मथुरा-वुन्दावनके बीच 
धोरेरा गाँवके समीपवर्ती अक्र घाटके पास दि. १९-६-१९६६ को भूगर्भसे प्राप्त हुई थी। इसके 
पीठासनपर सवत्‌ १८९ अंकित है, जो इसका प्रतिष्ठाकाल है। यह प्रतिमा शक-कुषाणकालकी 
है। इस दृष्टिसे इसका विशेष महत्त्व है। इस वेदीमे एक प्रतिमा स्वेतवर्णकी सं. १५४८ की है। 

इस वेदीके पीछे डेढ फुट ऊँचे पाषाण-फलकपर नन्‍्दीश्वर द्वोपकी रचना है, जिसमे ५२ 
कोष्ठकों ( चैत्यालयों ) मे मूतियाँ बनी हुई हैं। पाषाण हलके कत्यई रंगका है। 

इस प्रतिमाके दायी ओरकी बेदीमे भगवान्‌ पाइर्वनाथकी श्वेत पाषाणकी पदुमासन प्रतिमा 
है। यह सर्पफणसे मण्डित है और अवगाहना पोने दो फुट है। इस मूर्तिकी प्रतिष्ठा विजयादित्यके 
राज्यमे संवत्‌ ११६८ में लम्बकंचुक जातीय बुढेले गोत्रके धन्नु और प्रभावतीके प्रपौत्न बनवारीने 
करायी थी। इस वेदीमें पद्मप्रभ भगवानकी सवा फुट अवगाहनाकी एक रक्त वर्णवाली पद्मासन 
प्रतिमा विराजमान है। यह संवत्‌ १४५१ मे प्रतिष्ठित हुई थी। दो प्रतिमाएँ भगवान्‌ चन्द्रप्रभु 
और अजितनाथकी संवत्‌ १५४८ की हैं। ये बवेत वर्ण हैँ। ये इसी वेदीमें विराजमान हैं । 

बायी ओरकी वेदीमे भगवान्‌ पाश्व॑नाथकी इवेत वर्ण पाषाण प्रतिमा है। इसके आगे 


खड्गासनमे सात साधु मूर्तियां हैं। ये मन्‍्वादि सर्सषि हैं, जिनके प्रभावसे मरी रोग दूर हो 
गया था। 


इस मन्दिरमें ९ वेदियाँ और एक चरण-युगल है। प्रतिमाओंकी क॒छ संख्या ६८ है। इनमें 
२० पराषाण-प्रतिमाएँ और शेष घातु-प्रतिमाएँ हैं । झ ४ 


उत्तरप्रदेशके वियभ्वर ज्ेन तोभे ५७ 


चौरासीका यह मन्दिर दिल्ली-मथुरा बाई-पास' तथा मथुरा गोवर्धन सड़कके किनारे 
बना हुआ है। ॥ 

क्षेत्ररर मन्दिरके तीन ओर एक विशाल धर्मशाला है, जिसमें ५० कमरे हैं। सामने मान- 
स्तम्भ है। सन्‌ १९२० में चारित्रचक्रवर्ती आचार्य क्षान्तिसागरजीका मुनि-संघ दक्षिणसे तीर्थराज 
सम्मेदशिख्रजीकी ओर बिहार करता हुआ यहाँ पधारा था। उस समय ही यह धर्मशाला और 
मानस्तम्भ बने थे। उस समय आचार्य संधके आगमतके उपलक्ष्यमें यहाँ एक विशाल मेला भी 
भरा था । भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवकी रथयात्रा भी निकली थी । इस निमित्तसे भगवान्‌का बिहार सारे 
शहरमें हुआ था। इसके बाद ऐसा विशाल मेला और रघथयात्रा क्षुल्लक गणेशप्रसादजी वर्णीकि 
चौरासी आगमनके उपलक्ष्ममे हुआ था। सन्‌ १९६० में मानस्तम्भकी प्रतिमाओंकी पंच कल्याणक 
प्रतिष्ठाके अवसरपर आचार्यरत्न श्री देशभूषणजी महाराज और उनके संघके अतिरिक्त बाहरसे 
हजारों व्यक्ति पधारे थे। इन सभी अवसरोपर शहरके मुख्य-मुख्य बाजारोसे रथयात्रा 
निकली थी । 

क्षेत्रे निकट ही राधानगर और क्रृष्णानगर नामसे शरणार्थी बस्तियाँ बनी हुई हैं। 
राधानगरमें ऋषभदेव दि, जैन ब्रह्मचर्याश्रम ( गुरुकुल ), ऋषभ जैन इण्टर कालेज, भारतवर्षीय 
दिगम्बर जैन संघ और साप्ताहिक जेन सन्देशका कार्यालय है। 

इस स्थानका नाम चौरासी क्यों पडा, इसका कोई तर्कसंगत कारण खोजनेपर भी नहीं 
मिल सका । 
मथुराके जेन मन्दिर 

मथुरा शहरमे चार दिगम्बर जैन मन्दिर और एक चेत्याल्य है। चौरासी क्षेत्र स्थित 
मन्दिरके अतिरिक्त घियामण्डी, घाटी और जयसिहपुरामें मन्दिर हैं तथा सेठजीकी हवेलीमें एक 
चेत्यालय है। एक दिगम्बर जैन मन्दिर वृन्दावनमे है जो मथुरा शहरसे प्रायः चार मील है। 

घियामण्डीमें दिगम्बर जेन धर्मशाला भी है । 
देवी अतिज्षय 

च्ौरासी क्षेत्रपर स्थित मन्दिरमें कभी-कभी देवी अतिशय भी हो जाते हैं। कहा जाता है 
कि सन्‌ १९४६ में यहाँ लगातार सात दिन तक केशरकी वर्षा होती रही । शहर तथा बाहरके 
हजारों व्यक्तियोंने इस देवी चमत्कारकी अत्यन्त आइचर्यके साथ देखा था| गर्भगृह, बरामदे, चौक, 
छत, दीवारें, ऊपर-नीचे सर्वत्र केशर ही कैशर दिखाई पड़ती थी । कभी-कभी तो पूजा करनेवालोंके 
कपड़े और सामग्री केशरमे रंग जाते ये। सारा मन्दिर केशरकी सुगन्धिसि महकता रहता था। 
यह चमत्कार केवल मन्दिरकी मुख्य भूमि तक ही सीमित था । 


हिन्दू तीर्थ 

मथुरा नारायण श्रीकृष्णकी छोलाभूमि रहा है। यह हिन्दुओंका प्रसिद्ध तीय॑ है। यहाँ 
और आसपासके बहुतसे स्थानोंपर हिन्दू जनता दर्शनोंके लिए जाती है। जेसे कृष्ण जन्मभूमि, 
दारकाधीशजीका मन्दिर, वुन्दावनमें रंगजीका मन्दिर, बॉकेविहारीजीका मन्दिर। इसके 
अतिरिक्त हिन्दू कोग गोकुल, नन्‍्दर्गांव, बरसाना, दाऊजी, गोवर्धन, राधाकुण्ड आदिकों जो 
श्रीक्षण्णसे किसी भी रूपमें सम्बन्धित रहे हैं, तीर्थ मानते हैं और श्रद्धांके साथ वहांकी यात्रा 
करते हैं। 


(4 


घट भारतके दिगम्वर जैन तोर्य 


भागे 

मथुरा दिल्‍्ली-आगरा ( गराण्ड-ट्रंक ) रोडपर दिल्‍्लीसे १४५ कि. मी. और आगरासे ५४ 
कि, मी, दूर है। दिल्लीसे रेल और सड़क मार्ग दोनोंसे ही यह जुड़ा हुआ है। मथुरा जंकशनसे 
चौरासी सिद्धक्षेत्र तीन मील है। मथुरा कैण्ट और बस स्टैण्डसे प्रायः दो मीरू है। यह उत्तरी 
रेलवे और पश्चिमी रेलवेकी बड़ी ओर छोटी लाइनों द्वारा दिल्ली, कानपुर, भरतपुर, आगरा, 
हाथरससे सम्बद्ध है। बुछ वर्ष पूर्व तक चौरासी क्षेत्र मथुरा शहरसे अलग-अलग सा पड़ा हुआ 
था। किन्तु जबसे इसके निकट शरणार्थी बस्तियाँ बसी हैं. और दिल्छी-आगरा रोडका 'बाई-पास' 
चौरासीके बगरूमें होकर निकला है, तबसे चोरासी मुख्य शहरसे मिल गया है। अब वहाँ सवारी, 
नल, बिजली, टेलीफोन आदि सभी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। 


आगरा 


इतिहास 

आगरा एक ऐतिहासिक नगर है। इसको स्थापना कब, किसने की, यह अभी तक 
सुनिश्चित नहीं हो सका है। मि. टाड आदि पुरातत्त्ववेत्ताओंके विचारमें इसका तामकरण अग्रवाल 
जातिके कारण पड़ा। यूनानी इतिहासकार क्विण्टस कदिअस ( (४7५७४ 0770७ ) की मान्यता 
है कि प्राचोनकालमें यह नगर भारतीय नरेश अग्रभेशकी राजधानी था। सम्भवतः यह 
अग्निकुलका क्षत्रिय था। उसीके लामपर नगरका नाम आगरा ( आगर, आगरा ) पड़ गया। 
तीसरी मान्यता है कि यहाँकी मिट्टी आगरयुक्त ( लवणक्षारवाली ) होती है, इसलिए इस नगरका 
ताम ही आगरा पड़ गया । एक और भी मान्यता सामने आयी है। कृष्ण-साहित्यमें चौरासी 
वनोंका उल्लेख आता है। उनमें एक अग्रवन भी था और यह यमुनाके तटपर फेला हुआ था। 
यादवोंके कालमें यह वन यादवोंके आधिपत्यमे था। मथुरामें कृष्ण अपनी लीलाएँ दिखा रहे थे 
और शौरीपुरमें उनके चत्रेरे भाई नेमिनाथ । मथुरासे शौरीपुरके लिए इसी अग्रवनमें होकर मार्गं 
जाता था। निश्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता कि अग्रवनके स्थानपर अथवां उसके कुछ भागमें 
इसी कालमें ( यादवोंके शासवकालूमें ) अथवा उसके पश्चात्‌ किसी समय नगर बस यया । उसका 
ताम अग्रवनपुर, अंग्रपुर, या अगकूपुर पड़ गया। वही बिगड़ते-बिगड़ते आगरा बन गया। जैन 
साहित्यमें संस्कृतमें 'अर्गलपुर' और प्राकृत भाषामें 'अग्गलपुर' नाम मिलता है। हिन्दीभाषी 
कृवियोंने अर्गंलपुर और आगरा, इन नामोंका व्यवहार किया है। शिलाछेखों और ग्रन्थ-प्रशस्तियों- 
में इसका नाम उम्रसेनपुर भी आता है। किन्तु सर्वसाधारणमें इसका नाम आगरा प्रचलित हो 
गया और वही नाम अब तक बराबर चल रहा है। बादशाह अकबरने इस नगरका नाम बदलूकर 
अकबराबाद कर दिया था। 

पुरातत्त्ववेत्ता ए. सी. ऐल कार्लाइलको सन्‌ १८६९ में यहाँ खुदाईमें एक स्थान्पर २००० 
चाँदीके ४3 मिले थे। इनके ऊपर 'गुहिल् श्री' अंकित था। सम्भवतः थे सिक्के मेवाडके 
गह॒लोतवंशके संस्थापक गुहादित्य अथवा गुहिलूसे सम्बन्धित थे । यह भी सम्भावना प्रकट की गयी 
है कि शीक्षोदिया वंशके शीलादित्यके पुत्र श्रहादित्य अथबा गुहके ये सिक्के रहे हों। कुछ भी हो, 


। इतना तो निश्चित रूगंता है कि छठी-सातवी शताब्दीमें आयरामें गृहिलू या गहलौतबंधियोंका 
( शासन था। 


उसरध्रदेदाके दिगम्दर जेत ती्े ष््‌ 


बहाँपर एक उद्यान और उससें एक प्राचीन महल बना हुआ है, जो राजा भोजका महुऊू 
कहलाता है। अलुश्ुति है कि यह भोज मालवपति भोज थे और उन्होंने इस पवित्र ब्रजभूमिमें 
अपना महू बनवाया था। यदि यह अनुश्षुति सत्य हो तो आगराका इतिहास पाँचवीं-छंठवीं 
शतारदी तक जा पहुँचता है । 

अनन्तर मुृसलिमकाल तक आगराका इतिहास अन्धकाराच्छन्न है। सर्वप्रथम लोदी वंशके 
सिकन्दर-बिन-बहुछोछ लोदीकी राजधानीके रूपमें आगराको हम पाते हैं। उसकी मृत्यु यहीपर 
सन्‌ १५१५ में हुईं थी। उसमे सिकन्दरामें सन्‌ १४९५ में अपना महल बनवाया था, जो कि 
बारहदरीके नामसे प्रसिद्ध है। इस स्थानका सिकन्दरा नाम भी उसीके कारण पड़ा था। 

सिकन्दर लोदीके बाद उसका पुत्र इमब्राहीम लोदी यहाँ रहा । मुगल सम्राट बाबरने इब्राहीम- 
को हराकर मई सन्‌ १५२६ में दिल्ली और आगरापर अधिकार कर लिया। बाबरके परचात्‌ 
हुमायूँने भी प्रायः यहीं रहकर शासन किया । उसने जितने भी अभियान किये, सब यदीं से किये । 
सम्भवतः बाबर और हुमायूँके महल ताजमहलके सामने यमुनाके दूसरे तटपर थे । 

बादशाह अकबर सन्‌ १५५७ के लगभग गद्दीपर बैठा और फतहपुर सीकरीमें अपने महल 
बनवाये । सन्‌ १५६८ में वह फतहपुर सीकरी छोड़कर आगरामें रहने लगा । प्रारम्भमें बह ईदगाहके 
निकट सुल्तानपुरामे आकर रहा। उसके नौकर-चाकर खवासपुरामें रहते थे। जब लाल किला 
तैयार हो गया तो बह किलेमें जाकर रहने लगा और यही रहकर देशपर शासन किया। इसके 
बाद जहाँगीर और शाहजहांने भी दिल्‍लीकी अपेक्षा आगरामें ही रहकर शासन-संचालन किया। 
शाहजहाँने संसार प्रसिद्ध ताजमहल अपनी बेगम मुमताजमहल ( उर्फ मुमताज जमान उर्फ 
बानूबेगम ) की स्मृतिमे यही बनवाया। औरंगजैबने गद्दीपर बलात्‌ अधिकार करके शाहजहाँ 
बादशाहको यहीं छाल किलेमें कैद किया था। इसके बाद स्थायी तौरपर दिल्ली ही भारतकी 
राजधानी बन गयी और तबसे आगरेकी राजनीतिक प्रमुखता और प्रभुत्व समाप्त हो गया। 


जेन साहित्थमें आगरा 

मुगलकालमें आगरामें जेनोंका अच्छा प्रभाव था। उत दिनों अनेक जैन उच्च सरकारी 
पदोंपर थे। व्यापारिक और राजनीतिक केन्द्र होनेके कारण बाहरसे अनेक जैन यहाँ आते रहते थे 
और बहुत-से बाहरसे आकर स्थायी रूपसे यहीं बस गये थे। बहुत से जैन विद्वान भी यहाँ आते रहते 
थे। कुछ यहाँ भी रहते थे । स्थानीय और बाहरके जैन बन्धुओंने यहाँ अनेक जेन भन्दिरोका निर्माण 
कराया था। इन मन्दिरोंमें सुबह और शाम शास्त्रप्रवचन और तत््वगोष्ठी होती थी। इन गोष्टियोंमें 
अनेक सरकारी जैन कर्मचारी और अन्य बन्धु सम्मिलित होते थे। इस जमानेमें तीन स्थानोंकी 
तत्त्वगोष्टियाँ बहुत प्रसिद्ध थीं--आगरा, जयपुर और मुल्तान। बाहुरके लोग अपनी शास्त्रीय 
शंकाएँ इन स्थानोंकी गोष्ठियोंमें समाधानके शिए भेजा करते थे या स्वयं इन गोष्ठियोंमे आकर अपनी 
शंकाओंका समुचित समाधात प्राप्त करते थे । 

भुगलकालीन कुछ जेन कवियोंकी रवमाओंसे तत्कालीन धामिक और सामाजिक परिस्थितियों- 
पर पर्यात प्रकाश पड़ता है। उन रचनाओंसे उस समयके आगरामें स्थित जैन मन्दिरोंके सम्बन्धमें 
भी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है। प॑. भगवतीदासजी बूड़िया ( जिला अम्बाला ) के छाला' 
किशहानदास अग्रवालके पुत्र और दिस्लीके भट्टारक महेन्द्रसेनके शिष्य ये। वे एक बार रामनगरके 
क्षायवक संधके साथ यात्रार्थ यहाँ आये थे। उन्होंने यहाँ ४८ जैंन मन्दिरोंके दर्शन किये थे । उनकी 
छोटी-बड़ी सब रचनाओंकी संख्यः लमभग पचास होगी। उनमें कुछ प्रकाशित हौ चुकी हैँ और 


६० भाश्तके विगम्बर जेन तोर्थ 


कुछ विभिन्न स्थानोंपर गुटकोमें मिलती हैं। सत्‌ १५९४ में उन्होंने अपनी आगरा-्यात्राका पद्यबद्ध 
विवरण लिखा था, जिसका नाम है 'अगंलपुर जिनवन्दता'। इस रचनामें कुल २१ छल्द हैं और 
प्रत्येक छन्‍्दमे १२ पंक्तियाँ हैं। यह रचना पं. परमानन्दजी शास्त्रीको अजमेरके एक शास्त्र-भण्डारके 
एक गुटकेमे प्राप्त हुई थी ओर बहू अब तक अगप्रकाशित है । 

इस रचनामें शाहजहाँ बादशाहके कालमे आगराके जेनमन्दिरों, मन्दिर-निर्माताओं, प्रमुख 
विद्वानों और विदुषी स्त्रियोका वर्णन है। आगराके इन धामिक आयततों आदिका इतना प्रामाणिक 
विवरण सम्भवत: अन्यत्र कहीं नही मिलता । उन्होंने जिन ४८ जेनमन्दिरोके दर्शन किये थे, 3नका 
नाम और उनके बनवानेवाले धामिकजतों एवं उनमे पूजापाठ करनेवाले पाण्डे और पण्डितोंके 
ताम दिये हैं। कविके अनुसार उस समय यहाँपर निम्नलिखित मन्दिर थे-- 

शहजादी मण्डी, मूरगंज, सुल्तानपुर, शाहगज, कल्याणपुर, साहिल साहुका मन्दिर, प्रतापुरा, 
मंडई ( सम्भवतः भाण्डई ) असमपुरा, नौतनदेरा, सहख्लकीति भट्टारकका मन्दिर, इतवारीखाँका 
कटरा, नाईकी मण्डी, फूटा दरवाजा, खवासखॉकी मण्डी ( खवासपुरा ), संगही अभेराजका मन्दिर, 
नूरी दरवाजा, केसोशाहका मन्दिर, भेघा साहुका जिनालूय, तिहुणा साहुका देवालय, नगरके मध्यमे 
खासा साहुका देउश, मुनि रत्नकीतिका मन्दिर, हजरतकी मण्डी, नालेकी मण्डी, दलपतरायका 
मन्दिर, बसई, मदार दरवाजा, नूपपुर, बाजारका देवालूय, दीनाशाहका मन्दिर, पद्मावती पुरवालू 
मन्दिर, विजयसेनका मन्दिर, कालीदास खण्डेलवालूका मन्दिर, अमीपालका मन्दिर, टोडरसाहूका 
मन्दिर, साहू नरायनीका मन्दिर, धर्मदास जेसवालका मन्दिर, भीकाकी मण्डी, खिड़की और 
मुल्तानी टोला। 


इन मन्दिरोके अतिरिक्त कविने शुभकीति और जगतभूषण भट्टारकोका भी वर्णन किया है। 
शुभकीति भट्टा रक तिहुणा साहुके चेत्यालयमे रहते थे और जगतभूषण भट्टारक साहू नरायनीके 
मन्दिरमे रहते थे । 

जिन व्यक्तियोने आगरामे मन्दिरोका निर्माण कराया था, उनके कुछ नाम भी इस रचनामे 
दिये गये है जैसे--सोहिल साहू, सहख्रकीति भट्टा रक, पुण्यसागर यति, संघपति अभयराज, केशोशाह, 
मेघासाहू, तिहुणा साहू, खासा साहू, रत्नकीति भट्टारक, उगर साहू, दलूपतराय, दीना साह, 
विजयसेन, कालिदास खण्डेलवाल, टोडर साहू, अमीपाल, साहू नरायनी । 

उस कालमे कुछ स्त्रियाँ बड़ी विदुषी थी ओर मन्दिरोमे रहकर अपना साधनामय जीवन 
व्यतीत करती थी। ऐसी स्त्रियोमे तेजमती बाई, परिमलबाई, साहमती, ननरीबाई, भानमती, 
कमलाबाई, हमीरीबाई मुख्य थी । 

सुल्तानपुरा मुहल्लेमे चिन्तामणि पाइ्वेनाथकी एक सातिशय प्रतिमा विराजमान थी । 

कविवर बनारसीदासजीका भी बहुत वर्षों तक आगरेसे सम्बन्ध रहा था। उन्होंने 
'अर्धकथानक' मे अपने वेविध्यपूर्ण जीबनका वर्णन किया है। उनके जीवनकी एक बहुत ही रोचक 
घटना है-उनके पिता खरगसेनने सं. १६६७ मे ( कविबरकी २४ वर्षकी आयुमें ) बमारसीदासको 
गृहभार सौप दिया ओर कुछ जवाहरात, बीस मन घी, दो कुप्पे तेल, दो सौ रुपयेका कपड़ा और 
कुछ नकद रुपया व्यापारके लिए दिया! बनारसीदास सब सामान लेकर व्यापार करने आगरा 
पहुँचे। किन्तु व्यापारमें अनाडीपनके कारण, और कुछ दूसरों द्वारा ठगे जानेके कारण भी 
व्यापारमे हानि हुईं। जवाहरात और रुपयोंका भी ऐसा ही किस्सा हुआ। कही गिर गये, कहीं 
चूहे खींच छे गये । तब हालत यह हो गयी-- 


उत्तरप्रदेशके दिगस्व्रर जेल तोर्थ ६१ 


धरकी वस्तु बनारसी बेचि बेचि सब खांहि। 
लटा कुटा जो किछु हुतो सो सब खायौ डारि॥ 
जब घरमें कुछ भी नहीं बचा, तब मोतीकटराके एक कचौड़ीवालेसे हर रोज एक सेर 
कचौड़ियाँ उधार लेकर खाते रहे । जब १-१ माह इसी प्रकार करते बीत गया, तब भी कचौड़ी- 
वालेने कभी तकाजा नहीं किया | तब बनारसीदासने उससे स्वय ही अपनी हालत साफ शब्दोमें 
बयान कर दी । 
तुम उधार कीनौ बहुत, आगे अब जिन देहु। 
मेरे पास किछू नहीं, दाम कहाँसे छेहु ॥ 
किन्तु बाहरे आगरेके कचौड़ीवाले ! इतनेपर भी उसने अपनी उदारतासे मुँह नही मोडा- 
कहे कचौड़ीवाल नर, बीस रुपैया खाहु। 
तुमसों कोउ न कछु कहे, जहाँ भावे तहाँ जाहु ॥ 
और वाहरे खरीदार ! कचौडीवालेकी उदारताका भरपूर उपयोग किया और छह महीने 
तक यों ही उधार कचौडियाँ खाते रहे । तब आगरेके ताबी ताराचन्दजी, जो इनके श्वसुर ऊगते 
थे, पता लगनेपर उन्हे अपने घर ले गये । फिर इन्होंने धर्मचन्द जौहरीके साझेमे दो महीने व्यापार 
किया। तब इन्होने कचौड़ीवालेके १४ रुपये चुकाये । फिर दो वर्ष और व्यापार किया। कुल 
२०० रुपये कमाये | खर्च भी इतना ही हुआ । आयन-व्यय बराबर रहे । 


इसके पदचात्‌ भी ये आगरा रहे, व्यापार भी किया । किन्तु कभी धनवान्‌ न बन पाये । 


संवत्‌ १६८० मे खैराबाद निवासी अर्थभलूजी ढोरने कविवरको टीका सहित समयसार 
स्वाध्यायके लिए दिया। उसे पढ़कर वे निश्चयाभासी बन गये । सं १६०२ मे पण्डित रूपचन्द 
पाण्डे आगरा पधारे | लोगोके आग्रहस आप 'गोम्मटसार' का प्रवचन करने लगे | बनारसीदासजी 
भी सुनने जाते थे। वहाँ कम प्रकृतियों और गुणस्थानोंकी चर्चा सुनकर उनकी आँखे खुल गयी 
और वे व्यवहार-निश्चयके समन्‍्वयात्मक दृष्टि-बिन्दुको ही जेनधर्मं समझने लगे। वस्तुत. उतमें 
अध्यात्मकी रंगन तभी जागी । परिणामत' सं. १६९३ में उन्होंने नाटक समयसार'की रचना की। 

शाहगंजके मन्दिरमे अध्यात्म गोष्ठी होती थी। इस गोष्ठीकी प्रसिद्धि दूर-दूर तक थी। 
इसमें बड़े-बड़े विद्वान प्रतिदिन भाग लेते थे। पं. रूपचन्द पाण्डे, प. बनारसीदास. पं, भूधरदास, 
पं, भगवतीदास, कवि द्यानतराय, कवि दोलतराम आदि । बसवा निवासी दौलतराम काशलीवाल- 
ने इस गोष्ठीकी बदौलत ही जेनधर्मकी ओर रुचि प्राप्त की थी। द्यानतराय भी इस गोष्ठीके कारण 
ही जेनधमंकी ओर आकर्षित हुए थे । 

आगरामें अनेक कवि हुए हैं। इन कवियोंकी रचनाओंसे हिन्दी साहित्यका भण्डार अति 
समुद्ध हुआ है । इन कवियोंकी निम्नलिखित रचनाएँ उपलब्ध हैं--- 

पं. भगवतीदास--मुगति रमणी चूनडी, लूघुसीता सतु, मनकरहा रास, जोगीरास, चतुर 
बनजारा, वीर जिनन्दगीत और राजमती नेमीसुर ढयाल, टंडाणारास, अनेकार्थ नाममाला, 
मुगांककेखा चरित, आदित्यब्नत रास, ज्योतिषसार, वैद्यविनोद तथा अनेक रास और स्तवन । 

पाण्डे रूपचन्द--परभार्थी दोहाशतक, गीत परमार्थी, मंगलगीत प्रबन्ध, नेमिनाथ रासा, 
खटोलना गीत आदि । 

कविवर बतारसीदास--ताममारा, नाटक समयसार, बनारसी विलास ( इसका संग्रह 
आगरेके दीवान जगजीवनने किया था ), अर्द्ध कधानक, मोहू-विवेक-युद्ध । 


घ्२ सारतके विगम्वर जैन तो 


कवि कुवरपाल--समकित बचीसी । 

जगजीवन--एकीभाव स्तोत्र, अनेक पद | 

पं. हीरानन्द--पंचास्तिकाय टोका, द्रव्यसंग्रह भाषा, समवसरण स्तोत्र, एकीभाव स्तोत्न | 

कविवर द्यानतराय--धर्मविलास, पुजा-स्तोत्र और आरती साहित्य । 

भैया भगवतीदास--ब्रह्मविलास । 

बुलाकीदास-- वचतकोष, प्रश्नोत्तर श्रावकाचार, पाण्डवपुराण, जैन चौबीसी । 

बिहारीदास--सम्बोध पंचासिका, जखडी, जिनेन्द्र स्तुति, आरती । 

भूधरदास--जैन शतक, भूधरविलास, पदसं ग्रह, परमाथं जखड़ी, गुरुस्तुति, बारह भावना, 
जिनेन्द्र स्तुति, पार्व्वनाथ स्तोत्र, एकीभाव स्तोन, पाश्व पुराण | 
आमराके कुछ वर्तमान विशिष्ट जेन सस्दिर 

इस समय आगरामे मन्दिर ओर चेत्यालयोंकी कुछ संख्या ३६ है। पं. भगवक्तीदासने 
'अर्गलपुर ज़िनवन्दना' में जिन ४८ जिन-मन्दिरोंका उल्लेख किया है, उनमेंसे कुछ रहे नहीं, कुछ 
नये बन गये । किन्तु इन मन्दिरोंमें-से यहाँ तीन मल्दिरोंका उल्लेख करना अप्रासंगिक न होगा, 
जो भूर्तियोंकी प्राचीनता और अतिशयके कारण अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। इनमें एक है ताजगंजके 
मन्दिरकी चिन्तामणि पाश्वेनाथकी प्रतिमा । दूसरी शीतलूनाथ भगवानुकी भुवन मोहन मूर्ति है, 
और तीसरा है मोतीकटराका पंचायती बड़ा मन्दिर । 


लाजगंज 


पं, भगवतीदासने सुल्तानपुरेकी जिस चिन्तामणि पाश्वनाथकी प्रतिमाका उल्लेख किया 
है, विश्वास किया जाता है कि वह प्रतिमा ताजगंजके मन्दिरमे विराजमान है | यह मूलनायक है । 
पालिशदार कृष्ण पाधाणकी इस प्रतिमाकी अवगाहना सवा दो फुट है। यह पद्मासन मुद्रामें है। 
इसकी प्रतिधा संवत्‌ १६७७ फागुन सुदी ३ बुधवारकों की गयी थी। प, बनारसीदास, पं. भूधरदास 
आदि प्रतिदिन इसको पूजा उपासना करते थे। उस कालमें इसकी बड़ी र्याति थी और लोग 
मनोकामना पूर्तिके लिए इसके दर्शनको आते थे । 
कविवर बनारसीदासने कई स्थानोंपर इस प्रतिमाके माहात्म्यका बर्णन किया है। उन्होंने 
चिन्तामणि पाश्वनाथकी एक स्तुतिकी भी रचना की है जो इस प्रकार है-- 
चिन्तामणि स्वामी साँचा साहिब मेरा। 
शोक हरे तिहुँ छोक को उठ लीजउ नाम सबेश ।.... 
विम्ब बिराजत आगरे थिर थान थयो शुभ बेरा । 
ध्यान धरे विनती करे बतारसि बन्दा तेरा ॥ 
इससे ज्ञात होता है कि बनोरसीदास जेसे अध्यात्मरसिक व्यक्ति भी जिस प्रतिमाको तीनों 
लोकोंका शोक हरनेवाली बताते हैं, बहु कितनी चमत्कारपूर्ण होगी । 
कविवर भूधरदासने भी इस चिन्तामणि पाइवंनाथको प्रतिभाकी एक स्तुति रची है। 
उसमें वे कहते हैं-- 
सुख करता जिनराज आजलों हिय न आये । 
अब मुझ्त माये भाग चरस चिस्तामणि पाये ॥ 
श्रीपार्सदेवके पदकमल हिये धरत विनसे विधन ॥ 
छूटे अनादि बन्धन बंधे कौन कथा विनसे विधन ॥| 


उत्तरप्रवेशके वियध्वर जेन तीर ६३ 


वस्तुत: यह प्रतिमा इतनी मनोरम है कि इसके दर्शत करने मात्नसे मनमें मक्तिकी तर॑गें 
क्षान्दोलित होने लूमतो हैं।.._ 


शम्बिर शोतकूतायजो 


भगवान्‌ शीतलनाथ स्वामीकी यह प्रतिमा जामामसजिदके पास रोशंत मुहल्लेके जैन 
मन्दिरमें विराजमान है। यह कृष्णवर्ण है और लगभग साढ़े खार फुट अवगाहनाकी पद्मासन मुद्ठामें 
आसीन है। ऐसी भुवतमोहन रूप बाली प्रतिमा अन्यत् मिना कठिन है। इसका सौन्दर्य अनिन्‍्ध 
है। वीतरागता प्रभावोत्पादक है। इसके अतिशयोंकी अनेक किवदन्तियाँ बहु प्रचलित हैं। जेस 
ही नहीं, अनेक अजेन भी मनोकामनाएँ लेकर इसके दर्शनको आते हैं। अनेक व्यक्ति ऐसे मिलेंगे 
जिनका प्रातःकाल छह बजे भगवान्‌के अभिषेकके समय उनकी मोहनी छविके दर्शन करने और 
शामको आरती करके दीपक चढ़ानेका तियम है। अष्टमी, चतुर्दशी और पर्व॑के दिनोंमें मन्दिरमें 
प्रात: और सन्ध्याके समय दर्शनाथियोंकी भारी भीड़ रहती है । 

इस मन्दिरमें दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायोंकी प्रतिमाएँ विराजमान हैं। 
दिगम्बर प्रतिमा तो केवल एक है शीतलनाथ स्वाभीकी। किन्तु श्वेताम्बर प्रतिमाएँ और वेदियाँ 
कई हैं। शीतछनाथ भगवान्‌का पूजा-प्रक्षाल दोनों ही सम्प्रदायवाले अपनी ही आस्नायके अनुसार 
करते हैं । 

शीतलनाथजीके मन्दिरमें गर्भगू्‌हके दायी ओर दीबारूपर लाऊू पाषाणका २१ १॥ फुटका 
एक शिलालेख रवेताम्बरोंने कुछ वर्ष पहले लूगा दिया है, जिसमे सात इलोक संस्कृतके हैं तथा 
हिन्दीके दो सबेया हैं। सवेयाकी प्रथम दो पंक्तियाँ इस प्रकार हैं-- 

प्रथम बसन्‍्त सिरी सीतल जु देवहुकी प्रतिमा नगन गुन दस दोय भरी है । 

आगरे सुजन साँचे अठारह से दस आठे माह सुदी दस च्यार बंध पुष धरी है | 

यह शिलालेल कुल १८ पंक्तियोंमे है। इसके आगे चार यन्त्र बने हुए हैं। 


मोतोकटराका पंचायती विगम्बर-जेन बड़ा सम्विर 


बह आगराका बड़ा मन्दिर कहझाता है। यह मन्दिर जैसा ऊपर बना है इसका भोंयरा 
( तरूघर ) भी हुबहू वेसा ही बना हुआ है। यहाँ तक कि बेदी भी वैसी ही बनी है। संकटकालमे 
प्रतिमाएँ लीचे पहुँचा दी जाती थीं । 

इससे मूल बेदी भगवान्‌ सम्भवनाथकी है। गन्धकुटोमें कमलासतपर विराजमान सम्भवनाथ 
भगवानकी प्रतिमा श्वेत पाषाणकी एक फूटकी है। भगवान्‌ पदमासनमें विराजमान हैं। नीखे 
घोड़ेका लांछन है । भूति लेखके अनुसार इस प्रतिमाकों प्रतिष्ठा संवत्‌ ११४७ माध मासकी शुक्ला 
पंचसी गुरुवारको हुई थी। 

' इस प्रतिभामें बड़े अतिशय हैं। देवलोग रात्रिमें इसकी पूजाके लिए आते हैं, इस प्रकार 

प्रत्यक्षदक्षियोंने भुझसे कहा । 

आयी ओरकी पहली बेंदीमें भगवान्‌ पाव्यनाथकीं सदा तीत फूट अवगाहना, पद्मासन 
मुद्रा, स्वेत पॉपाणकी फणमण्डित प्रतिमा है। यह स॑. १२७२ माघ सुदी ५ को प्रतिष्ठित हुई थी । 


६ भारतके दिगम्वर जेन तीर्ष 


दायें हाथकी वेंदीमें मटमैले पाषाणकी दो भव्य चौबीसी हैं। एक शिलाखण्डमें बीचमें 
एक भव्य तोरणके नीचे पा््वनाथकी मूति है। इधर-उधर दो-दो पंक्तियोंमें १०-१० प्रतिमाएँ 
हैं। इनके ऊपर एक-एक प्रतिमा विराजमान है। मध्यवर्ती प्रतिमाके ऊपर दो हाथी बने हुए हैं। 
उनके ऊपर एक प्रतिमा विराजमान है। ये चौबीसी वि० संवत्‌ १२७२ माघ सुदी ५ को प्रतिष्ठित 
हुई थीं। 

यहाँका हस्तलिखित शास्त्र-भण्डार अत्यन्त समृद्ध है। इसमे लगभग दो हजार हस्तलिखित 
ग्रन्थ हैं। यहाँ पाषाण और धातुकी मूर्तियोंकी सख्या लगभग छह सो है । 


प्राथोन कालमें जेनोंका प्रभाव 


मुगलकालसे पूर्व और उस कालमें भी इस नगरमें शासन ओर प्रजा पर जैनोका बड़ा प्रभाव 
रहा। बादशाह अकबरके नवरत्नोमे एक साहू टोडर भी थे जो बादशाहके कोषाध्यक्ष थे तथा 
टकसालके काममे निपुण थे। वे राज्यमे आर्थिक मामलोंके विशेषज्ञ माने जाते थे। उन्होंने राजस्व 
पद्धति तथा अन्य आथिक मामलोंमे बडे सुधार किये थे । वे भटानिया कोल ( अलीगढ़ ) से यहाँ 
आये थे। उन्होने आगरामे एक जिनमन्दिर बनवाया था। वि० संबत्‌ १६३९१ में उन्होंने मथुरामे 
५१४ स्तूपोंका जीर्णोद्धार कराया था। 

इ्वेताम्बराचार्य जगद्गुद हीरविजय सूरिको सम्राट्‌ अकबरने बडे आग्रहके साथ निमन्त्रण 
देकर बुठाया था और उनका राजकीय सम्मान किया था। आचार्य महाराजसे बाददाहते जैन 
तत्वोंका वर्णन सुना था और प्रभावित होकर उसने जैन पर्वों तथा कई अन्य अवसरोंपर राज्य 
भरमें पशुहिसा न करनेका आदेश प्रचारित किया था। 

ताजगंज, नुनिहाई और सिकन्दरामे पर्यूषण पर्वके बाद भगवानके कलशाभिषेकका उत्सव 
बहुत समय से होता आ रहा है। इन उत्सवोंमे हजारों जेन मर-तारी धार्मिक श्रद्धासे भाग 
लेते हैं और उत्सवके बाद ताजमहल, ऐतमादुद्दौछा तथा सिकन्दराकी शाही इमारतोके उद्यानोंमे 
सब लोग भोजन करते है। दुकानों, जल आदिकी व्यवस्था होती है। ये मेले अपने ढंगके 
निराले ही है। इस तरहके मेले किसी सम्प्रदायके नहीं होते। इन मेलोंके लिए जैनोंको 
शाही कालसे आज्ञा मिली हुई है । 

इस प्रदेशमे जेनोंके धामिक आचार-विचारका सर्व-साधारणपर अत्यधिक प्रभाव रहा है। 
आगराके कर्ऊक्टर मि, नेबिलने आगरा गजैटियर ( सत्‌ १९०५ ) मे लिखा है--आगरासे इटावा 
तकका प्रदेश--यमुना, चम्बल और क्वारी नदीके त्रिकोणमे बसा हुआ क्षेत्र पूर्णतया अहिंसक है । 
हे हा कोई शिकार तक नही खेलता, न मांस खाता है। इससे जैन व वैष्णव प्रभाव प्रकट 

ताह। 


अग्गछदिव की सातिशय प्रतिमा 


प्राकृत निर्वाणभक्ति ( अतिशयक्षेत्र-काण्ड ) में एक गाथामें कहा है--“अग्गलदेव वंदमि” 
अर्थात्‌ में अ्ंलदेवकी वन्दना करता हूँ। ये अर्गंलदेव या आगलदेब कौन हैं और कहाँ विराजमान 
हैं ? निर्वाणभक्ति में केवल 'अग्गलदेव” ही कहा है, स्थानका नाम निर्देश नहीं किया । 

परचात्काडीन लेखकोंमे इस सम्बन्धभे सतमेद रहा है। उदयकीतिने अपश्रंश भाषाकी 
'तीर्थ-बन्दना' नामक रचनामे कहा है--'करकंडरायणिम्मियठ भेड । हु बंद आगलदेब 


भ 


उत्तरप्रवेशके विगम्वर जेन तीय॑ ६५ 


देउ ॥११॥/ अर्थात्‌ करकष्डु नरेश द्वारा निमित आगलूदेवकी मैं वन्दना करता हूँ । इसमें तेरापुरकी 
उस पारव॑नाथ प्रतिमाको आगलदेव कहा है, जिसका निर्माण करकण्डु राजाने कराया था। 

इन्हीका अनुकरण भट्टारक गुणकीतिने मराठी 'तीथ॑-वन्दना' में 'घाराशिव तगरि आगल- 
देवासि नमस्कारु भाझ्ा' अर्थात्‌ धाराशिकके आगलदेव कहकर किया है। इसी प्रकार 
भट्टारक ज्ञानसागरने गुजराती 'तीर्थजयमाला' में धाराशिवके आगलदेव मानकर वन्दना की है। 

कुछ विद्वानोंके मतमे अर्गलदेव आगराकी कोई भ्रसिद्ध प्रतिमा थी। स्थानोके नामपर 
मूतियोंका नाम रखनेकी परम्परा अति प्राचीन कालसे चली आ रही है। इतिहासमे 'कलिंग जिन! 
प्रतिमा बहुत प्रसिद्ध रही है, जिसे राजा नन्‍्द कलिंग अभियानमें सफल होनेपर पाटलिपुत्र ले आया 
था ओर बादमे खारवेलने मगधपर आक्रमण करके उसे पुन. कलिंगमे ले जाकर प्रतिष्ठित किया 
था। सम्भव है, अग॑लदेवकी जिस सातिशय प्रतिमाका उल्लेख निर्वाण-भक्ति मे किया गया है, वह 
अर्गलपुर ( आगरा ) के नामपर कोई प्रसिद्ध प्रतिमा रही हो । 


आगरामें जेत पुरातत्व 


आगरासे १४ मील दूर एक प्रसिद्ध बुढ़ियाका ताल' है, जिसके सिधाड़े बहुत मशहूर हैं। 
उसमे-से कुछ मूर्तियाँ सौ वर्ष पहले प्राप्त हुई थी । उनमें एक मूर्ति सिद्धाथ॑ व॒क्षके नीचे बेठे यक्ष-यक्षिणी 
की है। पीठासनके नीचेके भागमे विभिन्न देवी-देवता वुक्षकी पूजाके लिए विभिन्न वाहनोपर 
आरूढ होकर आते हुए दिखाई देते है । 

एक प्मासन मूर्ति ध्यानावस्थित अवस्थाकी भी प्राप्त हुई थी। इसी प्रकारकी एक और 
भी जैन मूर्ति मिली थी। एक मूर्ति चक्र लिये हुए यक्षकी मिली थी जो सम्भवतः सर्वाण्ह' यक्ष है। 

इसी वर्ष आगराके लाल किलेके जलद्वार और यमृुनाके बीचमें एक प्राचीन जैन मन्दिरके 
पाषाण-स्तम्भ और कुछ अवशेष मिले थे तथा काले पाषाणकी जैन तीर्थंकरकी एक सुन्दर प्रतिमा 
भी मिली थी। कनिंधमने इस सम्बन्धमे अपनी रिपोर्टमे इस प्रकार विवरण दिया है-- 

“मुस्लिम कालसे पूर्वके प्राचीन अवशेष आगरामे बहुत थोड़े है। आगरा किलेके जलद्वारके 
बाहर, किले और यमुना नदीके बीचमे काले पाषाणके कुछ स्तम्भ खुदाईमे प्राप्त हुए थे और एक 
काले पाषागकी कलापूर्ण बहुत विशाल मूर्ति, जो जेनोंके बीसवे तीर्थंकर श्री मुनिसुक्रतनाथकी 
थी, खुदाईमें मिली थी । इसपर कुटिला लिपिमें संवत्‌ १०६३ खुदा हुआ था । इसे कोई सन्देह 
नही है कि ये स्तम्भ किसी प्राचीन जैनमन्दिरके उस द्वारके थे जो नदीकी ओर था और जब किला 
बनाया गया था, उस समय वह शायद गिरा दिया या नष्ट कर दिया गया था ।” 
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६६ भारतके विगस्वर जेन तोर्थ 


कार्लाइलने भी इस सम्बन्धमें अपनी रिपोर्टमें इसी आशयक्रा विवरण दिया हैं। 
उन्होंने लिखा है कि किले और यमुनाके बीचमें काले पाषाणके तीन स्तम्भ और छतके पत्थर 
मिले थे। मेरे विचारमें ये स्तम्भ जैन मन्दिरके रहे हैं। उनकी आकृति और छौली अन्य प्राचीन 
जेन मन्दिरोंके स्तम्भोंसे मिलती-जुलती है। तीर्थंकर मुनिसुत्रतनाथ की मूर्ति मी इसी स्थानसे 
निकली थी। 

यह भूति लखनऊ म्यूजियममें सुरक्षित है। 


शोरीपुर 
चावन क्षेत्र 


शौरीपुर ( प्राचीन नाम शौर्यपुर ) में बाईसवें तीर्थकर भगवान्‌ नेमिनाथके गर्भ और जन्म- 
कल्याणक हुए थे। हरिवंश पुराणमें इस सम्बन्धमें निम्त प्रकार उल्लेख है-- 

जिनस्य नेमेखिदिवावतारतः पुरेव षण्मासपुरस्सरा सुरे: । 
प्रवरतिता तज्जननावधिगहे हिरण्यवृष्टि: पुरहृतशासनात्‌ ॥३७२॥ 

--भेगवान्‌ नेमिनाथके स्वर्ग वितारसे छह माह पहलेसे छेकर जन्म पर्यन्त पन्द्रह मास 
तक इन्द्रकी आज्ञासे ( शौरीपुर निवासी ) राजा समुद्रविजयके धर देवोने रत्नोकी वर्षा 
जारी रखी। 

इसी प्रकार 'तिलोयपण्णत्ति' ग्रन्थमें भगवान्‌ नेमिनाथके जन्मके सम्बन्धभे आवश्यक 
ज्ञातव्य बातोपर प्रकाश डालते हुए लिखा है-- 

सउरीपुरम्मि जादो सिवदेवीए समुदहृविजएण । 
वइसाह तेरसीए सिदाए चित्तासु णेमिजिणो ||५४७॥ 

“नेमि जिनेन्द्र शौरीपुरमे माता शिवदेवी और पिता समुद्रविजयसे वैशाख शुक्ला १३ को 
चित्रानक्षत्रमें उत्पन्न हुए। 

इन उल्लेखोंसे स्पष्ट है कि बाईसवें तीर्थंकर भगवान्‌ नेमिनाथने शौरीपुर नगरमें राजा 
समुद्रविजयके यहाँ जन्म लिया। इसके उपलक्ष्यमे इन्द्रों ओर देवोने भगवानके गर्भ और जन्म 
कल्याणकोका महात्‌ उत्सव शौरीपुरमे मताया। भगवान॒के इन दो कल्याणकोंके कारण यहाँकी 
भुमि अत्यन्त पावन हो गयी। 

भगवान्‌के इन दो कल्याणकोंके अतिरिक्त यहाँपर कई अन्य मुनियोकों केवलज्ञान और 
निर्वाणआप्तिके उल्लेख भी पौराणिक साहित्यमे उपलब्ध होते हैं । 
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उत्तरप्रदेशके दिगर्वर जेन तो ६७ 


--शौरीपुरमें गन्धमादन नामक पर्वतपर राज्रिके समय सुप्रतिष्ठ तामक मुनिराज ध्यान 
मुद्रामें विराजमान थे। सुदर्शन नामक एक यक्षने पूर्व जन्मके विरोधकें कारण मुनिराजपर 
घोर उपसर्ग किया । मुनिराज अविचल रहे। अनन्तर उन्हें लोकाछोक प्रकाशक केवरूज्ञानकी 
प्राप्ति हो गयी। वे सर्वज्ञ-सवंदर्शी बन गये | इन्द्रों और देवोंने आकर भगवान्‌की पूजा की 
और उत्सव मनाया । 


जातु शौर्यपुरोद्याने गन्धमादननामनि ॥२९॥ 
रात्रौ प्रतिमया तस्थो सुप्रतिष्ठ: प्रतिष्ठित: । 
पूर्व॑बरादतेस्तस्य चक्रे यक्ष: सुदर्शन: ॥३०॥ 
अग्निपातं महावातं मेधवृष्धधादि दुःसहम्‌। 
उपसर्ग स जित्वाप केवल घातिघातकृत्‌ ॥३१॥ 


कुछ समय परुचात्‌ शौरीपुर नरेश यादववंशों अन्धकवृष्णि और मथुरा नरेश भोजक- 

वुष्णि ने, जो दोनों भाई-भाई थे, इन्ही केवली भगवान्‌के निकट मुनि-दीक्षा छे ली | 
--हरिवंश पुराण, सर्ग १८ 
--अमलकण्ठपुरके राजा निष्टसेनके पुत्र धन्य ने भगवान्‌ नेमिनाथके उपदेशसे मुनि दीक्षा 
धारण कर ली। एक दिन बिहार करते हुए मुनि धन्य शौरीपुर पधारे। वहाँ यमुना-तटपर वे 
ध्यानारुढ़ हो गये | शौरीपुरका राजा शिकारसे लौटा । शिकार न मिलनेके कारण वह मनमे बड़ा 
खिन्न हो रहा था। मुनिराजको देखते ही उसे लगा--'हो न हो, इस नग्न मुनिके कारण ही मुझे 
सारे दिन भटकनेपर भी शिकार नही मिल पाया ।' यह सोचकर अपने निराशाजन्य क्रोधके कारण 
उस मूर्खने उन वीतराग मुनिको तीक्ष्ण ब्राणोंसे बींघ दिया। मुनि धन्य शुक्क ध्यान द्वारा 
कर्मोको नष्ट कर सिद्ध पदको प्राप्त हुए। उस समय इन्द्रों और देवोंने आकर उनका' निर्वाण 


महोत्सव मनाया । 
--श्री नेमिदत्त विरेचित आराधना कथाकोष, कथा ७१ 


--हरिपेण कथाकोष--१४१ में भी यह कथा इसी रूपमे निम्न प्रकार से दी गयी है और 
शौरीपुरको सिद्धक्षेत्र स्वीकार किया गया है-- 


बिहरन्‌ स मुतिः प्राप तदानी शूरफ्तनस्‌ ॥१४१४४३॥ 
तत्पुरोत्तरदिग्भागे यमुना पूर्वरोधसि । 

तस्थौ प्रतिमया धीर: स मुनि' कर्महानये ॥१४१४४॥ 
अथ सौरिपुरे राजा साधितारातिमण्डल: । 

बभूव यमुनापद्भो यमुनापतिरुभधीः ॥१४१॥४५॥ 
मुगयार्थ महासैन्य: कोपारुणनिरीक्षण: । 

जगाम यमुनापद्धुस्तां दिशं देवयोगतः ॥१४१४६॥ 
ततो निवर्तमानः सन्‌ प्रतिमास्थं तक॑ मुनिस्‌ । 
विकोक्य स नराधीशः सहसाय॑ रुष ययौ ॥१४१४७॥ 
दर्नेनास्य भग्नस्य झकुनो४पि न मे:सक्तु । 

जगाम स्वपुरं राजा पूरयित्वा शरेश्मिय्‌ ॥१४१४८॥ 


६८ भारतके दिगम्बर जेल तीथ्॑ 


उपसर्ग सहित्वास्थ धीरो धान्यमुनिस्तदा । 

मोक्ष जगाम शुद्धात्मा निहताशेषकर्मक: ॥१४१।४९ 
मुनेर्धान्यकुमा रस्य सिद्धिक्षेत्रं तददुभुतस्‌ । 

विद्यते पूज्यतेध्यापि भव्यलोकेरनारतम्‌ |१४१।५० 
स नृपो यमुनापड्क प्राप्य कुष्ठे हि तदभवे । 

जगाम नरक घोरं रौद्रध्यानपरायण. ॥१४१५१ 

अर्थात्‌ विहार करते हुए वे ( धान्‍्य कुमार ) मुनि श्रफ्तन (शौरीपुर ) पधारे और 
नगरके उत्तर दिक्‌-प्रदेशमे यमुनातटपर प्रतिमायोग धारण कर स्थित हो गये। शौरीपुरमे 
यमुनापंक नामक राजा था, जो बड़ा प्रचण्ड था। उसने शत्रुओंको अपने वशमें कर 
रखा था। एक विशाल सेना लेकर वह शिकार खेलने चल दिया । संयोगसे वह उसी दिशामे गया, 
जिधर मुनि धान्यकुमार तपस्या कर रहे थे। जब वह निराश लौटा तो उसने ध्यान मुद्रामें 
खडे हुए मुनिको देखा । उन्हे देखते ही उसे बड़ा क्रोध आया। वह सोचने लगा कि इस नग्नके 
देखनेसे ही मुझ्ते अशकुन हो गया। उसने बाणोसे मुनिको बीध दिया और अपने नगरकों चला 
गया। उन धीर-बीर मुनिराज धान्यकुमारने यह उपसर्ग शान्तिसे सहन किया और सम्पूर्ण कर्भों- 
का नाझ्ञ कर मोक्ष प्राप्त किया। मुनि धान्यकुमारका वह अदभुत सिद्धक्षेत्र अब भी विद्यमान 
है और भव्य लोग उसकी पूजा करते है। वह यमुनापंक राजा उसी जन्ममें कोढी हो गया और 
रौद्रध्यान सहित मरकर नरकमे गया । 

--उज्जयिनी नरेश प्रजापालका रत्नपारखी सुदृशि नामक एक व्यक्ति था। उसकी ख्री 
विमलासे अलसत्कुमार नामका पुत्र उत्पन्न हुआ | जब वह युवावस्थामे पहुँचा, उसे ससारसे 
विरक्ति हो गयी और मुनि अभिननन्‍्दनके निकट दीक्षा ले ली। वह घोर तप करने लगा । 
एक दिन विहार करते हुए मुनि अलसत्कुमार शौरीपुर आये। वहाँ यमुना-तटपर तपमे लीन हो 
गये । उन्होने योग-निरोध किया। कर्मोकी शुखलाएँ टूटने छगी। उन्हें केवलज्ञान हो गया और 
फिर निर्वाण प्राप्त किया । 


नानातप' प्रकुर्वाणो मन्दरस्थिरमानस: । 
वरोत्तरदिदाभागं प्राप्य शौरीपुरस्य स ॥१८॥ 
अथालसत्कुमा रो-यं स्थित्वा पश्चिमरोधसि । 
यमुनायाः समाधानान्निर्वार्ण गतवानसी ॥१९॥ 

अर्थात्‌ मुनि अलसत्कुमार नाना तप करते हुए शौरीपुरके उत्तर भागमे आये। वहाँ 
यमुनाके पर्चिम तटपर ध्यानलीन हो गये ओर निर्वाण प्राप्त किया । 

--हरिपेण-कोश, कथा १५३ 

“भेगवात्‌ सहावीरके समय यम नामक एक अन्‍्त.क्ृत्‌ केबली भी यहीसे मोक्ष गये हैं । 

“भगवान्‌ ऋषभदेव, भगवान्‌ नेमिनाथ, भगवान्‌ पाश्वनाथ और भगवान्‌ महावीरके 
पावन विहारसे यह भूमि पवित्र हुई थी । 

“जशौरीपुरमे राजा वसुदेव थे। उनकी महादेवीका नाम रोहिणी था। उनके एक पूत्र 
था, जिसका नास शक था। बड़ा होनेपर भी बहू सदा अपनी माताके पास रहता था। किल्तु 
कुछ पनिहारिनोमें ऐसी कुत्सित चर्चा चल पड़ी कि हमारी महादेवी अपने पृत्रमें ही अनु रक्त 
है। यह चर्चा एक गोपीने भी सुनी। बह रोती हुई रोहिणोके पास पहुँची और उसने रो-धोकर 


उत्तर प्रदेशके दिगस्वर जैन तोर्थ ६९ 


उन्हें सारी बात सुनायी । यह बात महाराज वसुदेवके कानोमें पहुँची । सुनकर वे स्तब्ध रह गये । 
निन्‍्दकोंके प्रति उन्हे बड़ा क्रोध आया। किन्तु महादेवीके समझानेपर वे शान्त हुए और तब 
यह निशच्रय हुआ कि रोहिगीके शीलकी परीक्षा की जाये, उन्हें चढ़ी हुई यमुनामें छोड़ दिया 
जाये । यदि वे सती होंगी तो नही डूबेंगी, अन्यथा डूब जायेगी । 

जनतामे जब यह समाचार पहुँचा तो अनेक लोगोने आकर महाराजको समझाया। उन्होंने 
महाराजको रोकना चाहा किन्तु महाराजने एक नहीं सुनी। उन्होने रानीकी परीक्षा ली ! 
महारानीके सतीत्वके प्रभावसे यमुना-जलका स्तम्भन हो गया और वह जल नगर की ओर बहने 
लछगा। नगरमें हाहाकार मच गया। सब छोगोंने महारानी रोहिणीसे प्रार्थना की, प्राण-भिक्षा 
माँगी। सब उनकी स्तुति करने लगे--'तुम महासती हो, माँ ! हमें बचाओ ।' 

जनताकी आते पुकार सुनकर रोहिणीदेवीका हृदय करुणासे भर गया उन्होंने यमुना- 
को आज्ञा दी कि वह यहाँपर दक्षिणनी बजाय उत्तरकी ओर बहना प्रारम्भ कर दे। वेसा ही 
हुआ । लोगोंके प्राण बच गये । सबने सती महादेवीकी जय जयकार की। निन्‍दकोंने क्षमा माँगी। 


यमुनाका प्रवाह तबसे आज तक यहाँ उत्तर की ओर है। 
--मुनि श्रीचन्द्रकृत 'कहाकोसु', सन्धि २५, कडवक १-रे 


--यह स्थान दानी कर्णकी जन्म भूमि है। 

--प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान्‌ आचार्य प्रभाचन्द्रके गुरु आचार्य लोकचन्द्र यही हुए थे । 
आचार्य प्रभाचन्द्रते जेन न्‍्यायके सुप्रसिद्ध ग्रन्थ प्रमेयकमलमार्तण्डकी रचना यहीपर की थी, इस 
प्रकारकी अनुश्रुति है। 

इस प्रकार यह केवल गर्भ, जन्म और ज्ञान कल्याणक भूमि ही नही, बल्कि निर्वाण- 
भूमि अर्थात्‌ सिद्धक्षेत्र भी है। 


इतिहास 


इक्कीसत्रे तीर्थकर नमिनाथके तीर्थमे हरिवंशमे एक प्रतापी राजा हुआ, जिसका नाम 
यदु था। इसी यदुर्स यादव वंश चला। यदुका पुत्र नरपति हुआ। नरपतिके दो पुत्र हुए। शूर 
और सुवीर । सुवीरको मथुराका राज्य मिला और शूरने शौरीपुर बसाया। शूरसे अन्धकवृष्णि 
हुए और सुवीरसे भोजकवृष्णि। शौरीपुर कुशद्य देशकी राजधानी और सर्वाधिक समृद्ध 
नगरी थी। यह नगरी श्रसेन जनपदसे, जिसकी राजधानी मथुरा थी, कौशाम्बी, श्रावस्ती 
जानेवाले जल-मारगंपर अवस्थित थी। कुशञ्य छोटा सा ही जनपद था। यही बादमे भदावर 
कहलाने लगा। 

उस कालमें यादववंशियोंके दो राज्य थे--(१) शूरसेन जनपद जिसकी राजधानी मथुरा 
थी और (२) कुशद्य जनपद, जिसकी राजधानी शौरीपुर या शोर्यपुर थी। शौरीरपुरके नरेश 
अन्धकवृष्णिकी महारानी सुभद्रासे दस पुत्र और दो पुत्रियाँ हुईं, जिनके नाम थे--समुद्रविजय, 
अक्षोम्य, स्तिमितसागर, हिमवानू, विजय, अचल, धारण, पूरण, अभिचन्द्र और वसुदेव। 
पुत्रियोंके नाम कुल्ती और मद्री थे। इसी प्रकार मथुराके राजा भोजकवृष्णिकी पदुमावती 
नामक रानीसे तीन पूत्र हुए--उग्रसेन, महासेन और देवसेन। बादमें दोनों चचेरे भाइयोने 
सुप्रतिष्ठ केबलीके पास जाकर मुनिदीक्षा ग्रहण कर ली। 


७० भारतके विगम्बर जेन तोर्थ 


अन्धकंबृष्णि ओर भोजकवृष्णि द्वारा मुनिदीक्षा धारण करनेके पश्चात्‌ मथुराका शासन-सूत्र 
उम्रसेनने और शौरीपु रका शासन-सुत्र समुद्रविजयने समाला । उम्रसेनके कंस नामक पुत्र तथा देवकी, 
और राजमती ( जिन्हें राजुल भी कहते है ) पुत्रियाँ हुई। समुद्रविजयकी महारानी शिवा देवीसे 
नेमिनाथ हुए और समुद्रविजयके सबसे छोटे भाई वसुदेवके बलराम और कृष्ण हुए। नेमिनाथ 
बाईसवे तीर्थंकर थे। बलराम और क्ृष्ण क्रमश. अन्तिम बलभद्र और नारायण थे । इन महापुरुषोके 
उत्पन्न होनेके पूर्वते ही शोरीपुरका प्रभाव, वैभव आदि बढ़ने लगा था । कि 
कसने अपने पिताको नगरके मुख्यद्वारके ऊपर कारागारमे डाल दिया । उस युगमें सर्वाधिक 
प्रभावशाली नरेश जरासन्ध था, जो राजगृहका अधिपति था । जरासन्धने अपनी पुत्री जीवश्यशाका 
विवाह वसुदेवके कहनेसे कंसके साथ कर दिया । कंस वसुदेवके इस आभारसे दबा हुआ था। अतः 
उसने अपनी बहन देवकीका विवाह वसुदेवके साथ कर दिया और अत्यन्त आग्रह करके वसुदेव 
और देवकीको मथुरा रहनेके लिए राजी कर लिया। इस समय तक वस्तुत: मथुरा और शौरीपुर 
राजगृह नरेश जरासन्धके माण्डलिक राज्य थे। 
निमित्तज्ञानसे यह जानकर कि कृष्ण द्वारा मेरा वध होगा, कंसने कृष्णणो मारनेके लिए 
कई बार गुप्त प्रयास किये, किन्तु वह सफल नहीं हो सका। तब उसने क्ृष्णको मल्लयुद्धके 
लिए मथुरा बुलाया । बसुदेवने भी आशंकित हो शौरीपुरसे समुद्रविजय आदि भाइयोंको बुला 
लिया। मथुरामे कृष्णे कसके मल्लोको अश्वाड़ेमे पछाडकर कंसको भी समाप्त कर दिया । अब 
यादवोंका राज्य एक प्रचण्ड शक्तिके रूपमें भारतके राजनीतिक मानचित्रपर उभरा । मथुरा 
उसका शक्ति-केन्द्र बन गया । उस समय भी महाराज समुद्रविजय शौरीपुरमें रहकर राज्य-शासन 
चला रहे थे । 
अब जरासन्धकी ओरसे यादवोंपर आक्रमण होने लगे । एक बार जरासन्ध विशाल वाहिनी 
लेकर स्वयं युद्ध करने बला। साथमें अनेक राजा थे। उस समय वृष्णिवंश और भोजवंशके 
प्रमुख पुरुषोने रणनीतिपर विचार किया और निश्चय किया कि-- 
स्वीकृत्य वारुणीमाशा कानिचिद्‌ दिवसानि वै । 
विगृद्यासनमेव हि कार्य सिद्धिरसशया ॥ 
“हरिवंश पुराण, ४०११७ 
अर्थात्‌ इस समय हम छोगोके लिए परिचम दिशाकी ओर जाकर कुछ दिनो तक चुप बैठ 
रहना ही उचित है। ऐसा करनेसे कार्यकी सिद्धि अवश्य होगी। 
यह निश्चय होते ही वृष्णिवशी और भोजबशी लोगोंने मथुरा और शोरीपुरसे प्रस्थान कर 
दिया । इस निष्क्रमणके बारेमे आचार्य जिनसेन लिखते हैं-- 
माथुर्य' शौर्यपुरयदल वीर्यपूर्य: प्रजास्तदा । 
सम स्वाम्यनुरागेण स्वयभेव प्रतस्थिरे ॥ 
--हेरिवशपुरण, ४०२१ 
अष्टादशेति सख्याता: कुलकोट्: प्रमाणत । 
अप्रमाणधनाकीर्णा निर्यान्ति सम यदुप्रिया: ॥ 
““हरिवंशपुराण, ४०२३ 
अर्थात्‌ मथुरा, शौरीपुर और वीर्य॑पु रकी प्रजाने स्वामी के प्रति अनुरागवश उनके साथ ही प्रस्थान 
कर दिया। उस समय अपरिमित धनसे युक्त अठारह कोटि यादव शौरीपुरसे बाहर चले गये थे । 


उत्तरप्रदेशके शिगम्वर जेन तोर्य ७१ 


इस तिष्क्रमणके समय तेमिनाथ भगवान्‌ बारूक ही थे। यादवोंने पश्चिम समुद्र तटपर 
जाकर द्वारका नगरी बसायी। भोजवंशी उमग्रसेनको गिरनगरका राज्य दे दिया। गये हुए यादव 
पुनः शौरीपुर या मथुरा नहीं लोटे। महाभारतके पश्चात्‌ ये नगर पाण्डबोंके ताबेमें आ गये। 
पश्चात्‌कालीन इतिहासमें मथुरा समय-समयपर इतिहासपर अपना प्रभाव अंकित करता रहा, 
किन्तु शौरीपुर सम्भवतः इतिहासकी कोई निर्णायक भूमिका अदा करनेकी स्थितिमें नहीं 
रह गया। 


बलेसान मर्दिर 


प्राचीन शौरोपुर धीरे-धीरे उजड़ गया और अब केवक उसके ध्वंसावशेष ही बचे हुए है । 
शौरीपुर क्षेत्रकी प्राचीनताके स्मारक केवल जेनमन्दिर रह गये है। इनमें सर्व-प्राचीन दिगम्बर 
जैन मन्दिर है। इसका जीर्णोद्धार समय-समयपर होता रहा है। एक सन्दिरका, जिसे आदि 
मन्दिर कहते है, उसका निर्माण संवत्‌ १७२४ ( ई. सन्‌ १६६७ ) मे हुआ था। विगम्बर 
जैन मन्दिरके भीतर पीठिका की दीवालपर एक शिलालेख है जो इस प्रकार है-- 

“श्री मूलसंबे बलास्कारगणें सरस्वतीगच्छे श्री कुन्दकुन्दाचार्यान्बये श्री जगतभूषण श्री भ. 

विश्वभूषण देवा: स्वरीपुर ( शौरीपुर ) मे (क्षेत्रे ) जिन मन्दिर प्रतिष्ठा संबत्‌ १७२४ 

वेशाख वदी १३ को कारापिता ।” 

इस प्रकार इस मन्दिरका निर्माण भट्टारक विश्वभूषणके उपदेशसे हुआ है । 

बरुवामठ--यह मन्दिर कुछ सीढियाँ चढकर है। एक बड़ा चबूतरा है। उससे आगे यह 
मन्दिर है। यहाँका यह सबसे प्राचीन मन्दिर कहलाता है। यहाँकी कुछ प्रतिमाएँ चोरी 
चली गयी ओर कुछ मध्य मन्दिरमे विराजमान कर दी गयी। तब आगराके स्व सेठ सुमेरचन्द 
जी वरोल्याके सुपुत्र सेठ प्रतापचरद्र जी, पोत्र आनन्दकुमार-विमलकुमार-शशिकुमार जी ने वीर 
सं. २४८० मार्गशीर्ष कृष्णा ८ को यहा भगवान्‌ नेमिनाथकी अत्यन्त भव्य प्रतिमाकी प्रतिष्ठा 
करायी। यह काले पाषाणकी कायोत्सर्गासनमे है। इसकी अवगाहना पीठासन सहित आठ फुट 
है । इसके सिरपर पाषाणका छत्र है। पाषाणमे ही कल्ापूर्ण भामण्डल है। चरण-पीठपर आमने- 
सामने दो सिंह बने हुए है। बीचमे शंखका लांछन है । 

यादववंशियोमे जो जैन हैं, उनमे किसीकी मृत्यु होनेपर कातिक सुदी ९४ को दीपक 
चढ़ानेकी प्रथा है, जो यही चढ़ाया जाता है। वेष्णव यदुवशियोका दीपक वरेश्वरमें यमुनामे 
चढ़ता है । 


इांसध्यज मन्दिर 


यह मन्दिर दूसरी मंजिलपर है। सामनेवाले गर्भगृहमे चार बेदियाँ हैं। मूलनायक भगवान्‌ 
नेमिनाथ मध्यकी वेदीमें विराजमान हैं। उसके पीछे बायी ओरकी वेदीमें एक खड्गासन प्रतिमा 
बलुआई पाषाण की है। अवगाहना हे फुट है। चरणोंके निकट दोनों ओर चमरवाहक खड़े है। 
सिरके दोनों ओर देवियाँ हाथोंमे पारिजात पुृष्पोकी मालाएँ लिये हुए अंकित हैं। इस मूतिपर 
कोई लांछन या लेख नहीं है। 

इस मू्तिके निकट एक शझिलाफलकमें उत्कीर्ण मूर्ति है। यह पद्मासन पाँच इंची है। मूर्ति तो 
भ्रखंणिडित है, किन्तु बहु शिक्षाफडक ऊपर की ओरसे खण्डित है। 

ये दोनों ही प्रतिमाएँ अनुमानतः ११-१२वीं शताब्दी की हैं । 
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दायी ओर दो वेदियाँ है। दोनोमें ही दो-दो आधुनिक प्रतिमाएँ विराजमान हैं। 

बायी ओरके गर्भालयमें एक वेदी है। इसमे श्वेत पाषाणकी ढाई फुट अवगाहना- 
वाली पदमासन प्रतिमा है। पाद-पीठपर गेडेका चिक्न बना हुआ है। अतः यह भगवान 
विमलनाथकी प्रतिमा है। इसके इधर-उधर पार्व॑नाथ और चन्द्रप्रभ भगवान्‌ विराजमात हैं। 
प्रतिमा-लेखके अनुसार इसकी प्रतिष्ठा वि. सं. १३५७ ( ई. १३०० ) जैठ सुददी १४ को हुई थी। 

दायी ओरके गर्भगृहमे एक वेदीमे श्वेत पाषाणकी ढाई फुट अवगाहनावाली पद्मासन प्रतिमा 
विराजमान है। मू्ति-लेखके अनुसार यह संवत्‌ १३०८ ( सन्‌ १२५१ ) में प्रतिष्ठित हुई थी। इस 
प्रतिमाके आगे चन्द्रप्रभ भगवान॒की आधुनिक प्रतिमा रखी है। 

उक्त वेदीके दायी ओर एक वेदीमे दो प्राचीन प्रतिमाएँ है। मध्यमे एक प्रतिमा का्योत्सर्गा- 
सनमे स्थित है। एक शिलाफलकमे बायी ओरको चार प्रतिमाओंका अंकन किया गया है और 
दूसरे शिलाफलकके दायी ओर भी ऐसा ही अंकन है । वस्तुत' ये दोनों हो शिलाफलक एक मूत्तिके 
दो भाग है जिनपर पंच वालयतिकी ये प्रतिमाएँ उकेरी गयी हैं। नीचे की ओर यक्षमूर्ति है। उसके 
बाये हाथमें कोई फल या बिजौरा है और दायें हाथमे शक्ति है। 

ये दोनो ही प्रतिमाएँ वाह ( जिला आगरा ) से आगे नदगवाँ गाँवके निकट हृतकान्त 
( हस्तिकान्तपुर ) के जैनमन्दिर से सन्‌ १९३८ में अटपर रखकर लायी गयी थीं। हतकान्तमे 
बहुत प्राचीन दोमंजिला दिगम्बर जेनमन्दिर है। यहाँ कभी जेनोंकी अच्छी बस्ती थी। 
व्यापारिक कारणोसे यहाँके कुछ जेन कलकत्ता, इटावा, आगरा आदि शहरोमे चले गये | जो वही 
जमीन-जायदादके मोहसे पडे रहे, उन्हें डाकुओंके आतंकके कारण अपनी जन्म-भूमिका त्याग 
करना पडा, क्योकि यह इलाका नितान्‍्त दस्यु-प्रभावित है। ऐसी दशामे वहाँकी कुछ मूर्तियाँ 
इटावाकी जैन धर्मशालावाले मन्दिरमे ले जाकर विराजमान कर दी गयी और उपयुंक्त दो मूर्तियाँ 
यहाँ लाकर स्थापित कर दी गयीं। हतकान्तके मन्दिरसे अभी कुछ मूर्तियाँ विद्यमान हैं। 

हतकान्त एक ऐतिहासिक नगर रहा है। यह धन-धान्यपूर्ण और श्रीसम्पन्न नगर था। 
ऐसे भी उल्लेख प्राप्त हुए है, जिनसे पता चलता है कि यहाँ ५१ प्रतिष्ठाएँ हुई थी। सन्‌ १३८९ मे 
सुलतान फिरोजशाहने इस नगरपर आक्रमण करके इसे भारी क्षति पहुँचायी। यहाँके मन्दिर 
बरबाद कर दिये गये। 


पंचमठी-शंखध्वज मन्दिर के बायी ओर एक मेदानमे, जिसके चारों ओर दीवाले हैं, 
प्राचीन टोंके और छतरियाँ बनी हुई हैं। यह स्थान पंचमठी कहलाता है। यहाँ तीन मूर्तियाँ 
मेदानमे रखी हुई है। ये मूरतियाँ सन्‌ १५४०-४१ में यही भूगर्भसे निकली थी । ये तीनो ही मूत्तियाँ 
खण्डित कर दी गयी हैं। मूतियों बलुआई पाषाणकी भूरे रगकी है। तीमोंका आकार लगभग 
साढे तीन फुट है। एक मूर्तिके सिंहासन पीठपर भगवान्‌ महावीरका चिह्न सिंह है। दूसरी मूतिपर 
कमल या नीोलकमलका चिह्न है, जिससे यह मूर्ति पदमप्रभु या तमिनाथ तीर्थंकरकी जान 
पड़ती है। तीसरी मूलि महावीर स्वामीकोी है जिसपर सिहका लांछन अकित है। प्रतिमाओंके 
ऊपर दोनो ओर चमरी वाहक, गज और मूर्तियाँ बती हुई है। किसी मूरतिपर कोई लेख नही है। 
किन्तु इन मूर्तियोंका आनुमानिक निर्माण-काल ११-१२वी शताब्दी लगता है। 

यहाँ एक छतरीके नीचे यम मुनिके चरण अंकित हैं। उत्तर दिशाकी छतरीके नीचे 
धन्य मुनिके चरण स्थापित हैं। दक्षिण दिशाकी टोंकमे भी किसी मुनिके चरण विराजमान हैं। दो 
प्राचीन टोंकें बनी हुई हैं जो खाली पड़ी हैं। बीचमें ऊँचे पायेकी एक टोंक बनी है। इसकी वेदीकी 
प्रतिमा चोरी चली गयी है। तबसे वेदी सूनी है । वेदीके आगे चरण बने हुए हैं, जहाँ वि. सं. १८२८ 
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का लेख अंकित है। लेखके अनुसार सं १८२८ कार्तिक सुदी ११ शनिवारको भट्टारक जिनेन्द्र भूषणके 
उपदेशसे ये चरण स्थापित किये गये हैं। यह टोंक दोमजिली है । नीचेका भाग जमीनके भीतर है । 

इस पंचमठीके पीछे दक्षिण की ओर अन्तकृत्‌ केवलो धन्यकी बहुत प्राचीन टोक है । 
घह बिलकुल जीणं है। इसमे अब कोई चरण या मूर्ति नहीं है। प्राचीन मन्दिरके उत्तर-पूर्व की 
ओर एक प्राचीन टोक थी। उसमे चरण विराजमान थे। किसी समय भट्टारकोंने धर्म-वात्सल्यके 
नाते श्वेताम्बरोंको इसके दर्शन-यूजनकी सुविधा दे दी थी । किन्तु कालान्तरमें ब्वेताम्बरोंने इसपर 
अपना अधिकार कर लिया और चरण हटाकर मन्दिर बना लिया और प्रतिमा स्थापित कर 
दी। इसके दक्षिणमे भी एक प्राचीन मन्दिरका भग्न भाग था। केवल दालान बचा था। 
2, तेमिनाथकी प्रतिमा विराजमान थी। इसपर श्वेताम्बरोंने अपना अधिकार 
कर लिया । 

यहॉपर १६ फुट चौड़ा एक प्राचीन कुआँ है। इसका जल बड़ा स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक 
है। दिगम्बर समाजने यहाँ एक धमंशाला और आदिमन्दिरके दक्षिणमे एक कुआँ और बनवा 
लिया है। 

मुलखत यह दिगम्बर तीर्थ है। जितने प्राचीन मन्दिर, मूर्तियाँ और चरण हैं, सभी 
दिगम्बर परम्पराके है। आसपासके जेन स्त्री-पुरुष यहाँ मुण्डन, कर्ण-बेधन आदि संस्कार कराने 
आते है। यह क्षेत्र मूलसंघाम्नायी भट्टारकोका स्थान रहा है। भटट्रारक जगतभूषण और विश्व- 
भूषणकी परम्परामे अठारहवी हताब्दीमे जिनेन्द्रभूषण भट्टारक हुए है। ये मन्त्रवेत्ता सिद्धपुरुष 
थे। इनके चमत्कारोके सम्बन्धमे अनेक किवदन्तियाँ अब तक प्रचलित है। उन्होने भिण्ड, 
ग्वालियर, आरा, पटना, सम्मेदशिखर, सोनागिर, मसार आदि कई स्थानोपर विशाल मन्दिर 
तथा धर्ंशालाएँ बनवायी, जो अब तक विद्यमान है। वटेश्वरका दिगम्बर मन्दिर भी उन्हीके 
आग्रहसे बनवाया गया था। 


वटेश्वर 


वटेश्वरके दियम्बर मन्दिरके सम्बन्धमे कहा जाता है कि जब गौरीपुर यमुना नदीके तटसे 
अधिक कटने लगा और बीहड हो गया, तब उक्त भट्टारकजीने बटेश्वरमे विशाल मन्दिर और 
धर्मशाला बनवायी । यह मन्दिर महाराज बदनसिह द्वारा निर्मापित घाटके ऊपर वि. सं. १८३८ में 
तीन मंजिलका बनवाया गया था। उसकी दो मंजिलें जमीनके नीचे हैं । इस मन्दिरभे महोबासे लायी 
हुई भगवान्‌ अजितनाथकी पाँच फुट ऊँची कृष्ण पाषाणकी सातिशय पदुमासन प्रतिमा विराजमान 
है। इसकी प्रतिष्ठा संवत्‌ १९२४ वेह्ञाख वदी ७ सोमवारकों परिमाल राज्यमें आल्हा-ऊदलके 
पिता जल्हडने करायी थी। 

इस मन्दिरके सम्बन्धमें एक किवदन्ती बहुप्रचलित है। एक बार भदावर नरेशने भट्टारक 
जिनेन्द्रभूषणजीसे तिथि पूछी तो भूलसे वे अमावस्थाको पूरणणिमा कह गये । किन्तु जब उन्हे अपनी 
भूल प्रतीत हुई तो भूलको सत्य सिद्ध करनेके लिए मन्त्र-बलसे एक काँसेकी थाली आकाशमे चढ़ा 
दी जो बारह कोस तक बन्द्रमाकी तरह चमकती थी। इस बातका पता ब्राह्मणोंको रूग गया 
और उन्होंने महाराजकी यह बात बता दी। इससे वे अप्रसन्न नही हुए, बल्कि उलटे प्रसन्न ही 
हुए और उन्होंने भट्टारकजीसे सहर्ष कुछ माँगनेका आग्रह किया। तब भट्टारकजीने मन्दिर 
बनवानेकी आज्ञा माँगी । महाराजने स्वीकृति तो दे दी किन्तु ब्राह्मणों द्वारा उसमें बाधा डाल 
दी गयी। फलतत: यह आज्ञा संशोधित रूपभे इस प्रकार आयी कि मन्दिर यमुनाकी बीच धारामें 
बनाया जाये। भट्टारकजीने इस आज्ञाको स्वीकार कर लिया और यपुनाकी धारामें ही स्वयं 
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छड़े होकर मन्दिर बनवाया | हक अब यमुना वहाँसे कुछ दूर हट गयी है किन्तु वर्षा ऋतुमें 
भ्रब भी मन्दिर यमुनामे डूब जाता है। 

भहाराज भदावरने जेनमन्दिरोंकी रक्षार्थ कुछ जमीन भी दी थी जो जतीके चकके नामसे 
प्रसिद्ध रही । जब उत्तरप्रदेशमे जमीदारी प्रथा समाप्त हुई, तब यह जमीन अपने अधिकारसे 
निकल गयी। 

भगवान्‌ अजितनाथकी प्रतिमा पालिशदार है। उसका बायाँ हाथ जुड़ा हुआ है, ऐसा 
लगता है। मूर्ति अत्यन्त प्रभावक और सातिदय है। 

इस वेदीपर बाईस धातु प्रतिमाएँ विराजमान हैं । 

इस मुख्य वेदीके बायी ओरके गर्भगृहमे एक वेदीके मध्यमें एक शिलाफलकपर भगवान्‌ 
शान्तिताथकी चार फुट ऊँची कायोत्सर्गासन प्रतिमा है। इसके फरिकरमे बायी ओर दे खड़गासन 
ओर दायी ओर एक पदुमासन तीर्थंकर प्रतिमा है। चरणोंके नीचे दो भक्त श्रावक बेठे हुए हैं। 
उनके बीचमे दो स्त्रियाँ मुकुछित करपल्लव मुद्रामे आसीन हैं | दो चमरवाहक इन्द्र इधर-उधर खडे 
है। ऊपर पाषाणकी छत्रत्रयी है । ऊपर वीणावादिनी और मुदंगवादक बैठे है। पीठासनपर हरिण 
अंकित है। 

इस मूतिका प्रतिष्ठा-काल ( मूति लेखके अनुसार ) वि, संवत्‌ ११५० वेशाख बदी २ है। 

इस मूर्तिके अतिरिक्त इस वेदीमे वि. स, १६८८ की एक कत्थई रगकी और वि स. १८३८ 
की एक इवेत पाषाणकी प्रतिमाएँ हैं। बीस अन्य छोटी-छोटी पाषाण-प्रतिमाएँ और चरण है, जो 
कई शताब्दी पृर्वकी हैं। 

मुख्य वेदीके दायीं और बायी ओरकी वेदियोंपर तीन-तीन पाषाण प्रतिमाएँ हैं। प्रतिमाओ- 
पर लेख या लांछत कुछ नहीं है। किन्तु ये प्रतिमाएँ काफी प्राचीन--अनुमानतः ११-१२वी 
शताब्दीकी प्रतीत होती हैं। 

दायी ओरके कमरेकी वेदीमें काले पाषाणकी पौने तीन फुटकी भगवान्‌ नेमिनाथकी 
पद्मासन प्रतिमा है तथा लगभग १५० धातु प्रतिमाएँ है। 

स्टोरमें एक प्राचीन प्रतिमा पेटीमे रखी हुई है। यह बलुआ पाषाणकी भूरे रंगकी सवा दो 
फुट अबगाहनावाली पद्मासन प्रतिमा है। यह एक पाषाण फलकमें उत्कीर्ण है। प्रतिमाके नीचे दो 
सिंह बने हुए हैं। एक ओर यक्ष-यक्षिणी है। मध्यमें शंखका चिह्न है और दायी ओर हाथ जोड़े 
हुए सेविका खड़ी है। चरणोके दोनों ओर चंवरवाहक हैं। उनके ऊपर दो अश्व बने हुए हैं 
और दो चतुर्भुजी यक्ष उत्कीर्ण है। ऊपर दो विद्याघर पृष्पवृष्टि करते हुए दीखते है। मूर्तिके चारो 
ओरका अलकरण आकर्षक है। यह मूर्ति लगभग ११-१९वी शताब्दीकी लगती है। यह मूर्ति 
बीचमे जुड़ी हुई है। 

वटेश्वरमे एक जन धर्ंशाका थो। एक और धर्मशाला दानमे प्राप्त हुई है। यह्‌ 
धर्मशाला पुरानी है। इसके जीणोंद्धारकी आवश्यकता है। यह जिस घाटपर अवस्थित है, वह 
घाट भी टूटा हुआ है। इसकी मरम्मतकी अविलम्ब आवश्यकता है। 
पुरातस्‍्व 


जेन मान्यतानुसार शौरीपुरका इतिहास महाभारत कालसे भी कुछ पूर्वसे प्रारम्भ होता 
है। इस जेन मान्यताका समर्थन भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागकी ओरसे मार्च सन्‌ १९७२ 
मे किये गये सर्वेक्षणसे भी होता है। केन्द्रीय काययलियके निर्देशसे आगरा स्थित पुरातत्व सर्वेक्षण 
विभागकी ओरसे सहायक अधिकारी श्री जगदीशसहाय निगमने वटेश्वर, शौरीपुर आदि स्थानों- 
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का सर्वेक्षण किया था। फलस्वरूप आपको इस क्षेत्रमें महाभारतकालीन मिट्टीके बरतनोंके 
अबदोष प्राप्त हुए। ये टुकड़े चाक मिट्टीके बने हुए सिलेटी रंगके हलके और चिकने हैं। ये 'पेण्टेड 
प्रेवेयर' किस्मके हैं। कार्बन टेस्ट' द्वारा इनका काल महाभारत काल अर्थात्‌ ई पू. १००० 
अनुमानित किया गया है। बरतनोंके दूसरे अवशेष मौर्यकालीन हैं अर्थात्‌ ६०० ई. पू. से २०० 
ई. पृ. के | इनपर सुनहरी पालिश है। पुरातत्व विशेषज्ञ इन्हें एन. बी पी. किस्मके अन्तर्गत रखते 
हैं। इस प्रकार महाभारत कालसे मौर्य काल तककी कड़ीका पता इससे लूग चुका है। इस कालमे 
यह नगर अत्यन्त समृद्ध था। किन्तु कालकी कराल गतिसे इसका अब केवल नाम शेष रह 
गया है। नगरका प्राचीन वैभव और उसकी सांस्कृतिक समृद्धि टीलोके नीचे दबी पड़ी है। 
प्राचीन नगरके ध्वंसावशेष खारों ओर बिखरे पडे हैं। एक बार क्षेत्र कमेटीने आदिमन्दिरके 
दक्षिणकी ओर एक टीलेकी खुदाई करायी थी। फलत: उसमे अनेक सागोपांग तथा खण्डित जन 
प्रतिमाएँ निकली थी। इसी प्रकार एक बार आदिमन्दिरका जीर्णोद्धार करते समय किसी प्राचीन 
जैनमन्दिरका पलस्तरयुक्त नीवेका भाग मिला था। उसमे एक शिलालेख भी मिला था जिसमे 
वि. सबत्‌ १२२४ मे इस मन्दिरके जीर्णोद्धार होनेका उल्लेख है । 
प्रसिद्ध इतिहासविद्‌ टाडने एक लेखेमे लिखा है-- 


“एक बार मैं प्राचीन नगरोंके सम्बन्धमें ग्वालियरके एक प्रख्यात जैन भट्टा रकके एक शिष्यसे 
बात कर रहा था, उन्होने मुझे ३५ वर्ष पूर्वंकी एक घटना सुनायी कि शौरीपुरमे एक व्यक्तिको 
अवशेषोके बीचमे शीशेका एक टुकड़ा मिला। उसने ले जाकर उसे एक सुनारकी दिखाया, जिसने 
एक रुपया देकर वह खरीद लिया। वास्तवमें यह हीरा था। सुनारने इसे आगरामे जाकर 
पाँच हजार रुपयेमे बेच दिया । उस गरीबको जब यह पता चला तो उसने सुनारसे उस राशिमेसे 
कुछ हिस्सा माँगा । सुनार साफ मुकर गया तो उस व्यक्तिने सुनारसे बहुत क्षगड़ा किया। इतना 
ही नही, उसने सुनारका खून कर दिया। बादमे उसके ऊपर मुकहमा चला ।” 

“यह कहानी सुनकर मैंने अपने एक मुद्रासंग्राहकको शौरीपुर भेजा। कुछ समय पश्चात्‌ 
उसने मुझे अपोलोडोटस और पाथियन राजाओके कई सिक्के लाकर दिये ।” 

मि टाडके इस विवरणसे ज्ञात होता है कि शौरीपुर नगर ईसा पूर्व तीसरी शताब्दीमें 
व्यापारिक केन्द्र था। वासत्री वंशके यूनानी राजा अपोलोडोटस ( अपलदत्त ) और पार्थववशी 
नरेशोंका काल ईसा पूर्व दूसरी-तीसरी शताब्दी माना जाता है। उनके सिक्‍के व्यापारिक उद्देश्यसे 
यहाँ लाये गये होंगे । 

सरकारकी ओरसे यहाँ सौ वर्ष पहले ए. सी. एल. कार्लाइल आये थे और उन्होने 
कुछ खुदाई भी करायी थी। उसके सम्बन्धमें सरकारकी ओरसे रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है । 
उप्तमे कार्लाइलने यहाँके विस्तृत भग्नावशेषोंके सम्बन्धमें लिखा है-- 

“आसपासमें यहाँ लोगोंमें एक किवदन्ती प्रचलित है कि एक बार प्राचीन कालमें एक 
रानी इधरसे जा रही थी। उसने सामने खड़े हुए भवनोके बारेमें पूछा कि ये भवन केसे हैं। जब 
उसे यह पता चला कि ये भवन जैनोंके हैं तो उसने आज्ञा दे दी कि इन्हें नष्ट कर दिया जायें। 
उसकी आज्ञानुसार सारे भवन और मन्दिर नष्ट कर दिये गये |” 
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इस विवरणसे यह तो पता नहीं चलता कि इस किवदन्तीमे कितना तथ्य है तथा यह 
रानी कौन थी और कब हुई । किन्तु इससे यह अवश्य विश्वास होता है कि किसी समय शौरीपुर 
जैनोंका प्रसिद्ध केन्द्रीय नगर था और बह किसी कारण नष्ट किया गया। 

कार्लाइलकी रिपोर्ट्स ज्ञात होता है कि उन्हें शौरीपुरमे एक गड़ढेमे एक पद्मासन 
जैन-प्रतिमा मिली थी। उसके दोनो ओर सेवक थे और शीष॑पर दोनों ओर गज थे। मूरतिपर कोई 
लेख नही था। मूर्ततिका आकार दो फुटका था। वह बलआ पाषाणकी भूरे वर्णकी थी । 

एक मन्दिरकी दीवारमे उन्हे एक शिलालेख मिला था, जिसे वे पढ नहीं सके । मन्दिरके 
निचले भागमे उन्हे तीन विशारू पद्मासन जेन मू्तियाँ मिली जो मिट्टीमे गरदन तक दबी हुई 
थी। इनमे दो ठीक थी किन्तु एकका सिर खण्डित था। ये मूर्तियाँ उन्होने बाहर निकलबायी । 
बड़ी मूर्तिपर वि. सबत्‌ १०८२ या ९२ पढ़ा गया था। यह आदिताथकी प्रतिमा थी। शेष दोनों 
प्रतिमाएँ भी इसीके समकालीन होगी । ! 

कहा जाता है कि यहाँ कोई तहखाना है जहाँ बड़ी सख्यामे प्राचीन मूरतिय। और पुरावशेष 
रखे हैं । उन्होंने यह स्थान खुदवाया तो असफल रहे। वहाँ कुदाली भी काम नही दे सकी । 

नालेमे और उसके आसपास खुदाई करनेपर उन्हे प्राचीन जेनमन्दिरोके अवशेष प्राप्त 
हुए। मन्दिरोके पीछे ४४ फुट लम्बी-चौडी पुरानी नीव भरी हुई है। सम्भवत' बह किसी 
निर्माणाधीन मन्दिरकी रही होगी। उसमे जिन ईटोंका प्रयोग किया गया है, उनकी लम्बाई 
१४-१५ इच तक है। 

एक टीलेपर अनेक मूतियोके भाग इधर-उधर पड़े या दबे मिले, जिनसे विश्वास होता है 
कि प्राचीन कालमें यहाँ कई मन्दिर रहे होगे । इन टीलो और खाइयोमे न जाने कितना पुरातन 
इतिहास और कला-सामग्री छिपी पड़ी है। वर्षा और बाढ़ोसे यह सामग्री अधिकाधिक नीचे 
धसती गयी है। 

कार्लाइलको पॉँच फूट, चार इंच मोटी प्राचीन दीवार, सुरग, गोदमे बच्चा लिये हुए 
पदुमावतीकी मूर्ति दो फुट, तीन इंच ऊँची बादामी रंगकी स्वंतोभद्विका प्रतिमा भगवान्‌ 
पाइवनाथकी प्रतिमाएँ, अकेले सपं-फण-मण्डल तथा अनेक खण्डित-अखण्डित प्रतिमाएँ और अन्य 
सामग्री मिली, जो अधिकाशत या सर्वाशत जैन है। इससे यह प्रमाणित होता है कि यह स्थान 
अति प्राचीन कालसे जैनधर्मका प्रमुख केन्द्र रहा है। 


चय्वत्या 


पहले क्षेत्रका प्रबन्ध भट्टारक जिनेन्द्रभूषणकी परम्पराके शिष्प और पंचायत द्वारा होता 
था। यति रामपाछ खरीआ इस परम्पराके अन्तिम शिष्य थे। किन्तु दिगम्बर-श्वेताम्बर-संघर्षके 
समय वि. सवत्‌ १९८१ के श्रावण मासमें इनका कत्छ कर दिया गया। तबसे यहाँका प्रबन्ध 
निर्वाचित दिगम्बर जैनतीर्थक्षेत्र कमेटी द्वारा होता है। 


वाषिक मेला 


वटेश्वर शौरीपुरके निकट यमुना नदीके किनारेपर अवस्थित है। यहाँ यमुनाके किनारे 
महाराज बदनसिह द्वारा बनवाये हुए चार मील रुम्बे घाट हैं। यहाँ कातिक शुक्ला ५ से 
मगसिर वदी २ तक जैन मेला भरता है। इन्ही दिनो जैन रथोत्सव होता है। भगवानुकी 
सवारी सम्पूर्ण मेलेके बाजारमे निकलती है। शामको कलुशाभिषेक होते हैं। हजारोंकी भीड़ 


उत्तरप्रवेशके दिफबर जेन तोय॑ ७७ 


होती है। अजेन लोग भगवान्‌ अजितनाथकी प्रतिमाकों मणियादेव कहकर पूजते है। यह 
हिन्दुस्तानका सम्भवत: सबसे बड़ा और प्रसिद्ध मेला है। 


भ्ञार्ग 


आगरासे दक्षिण-पूर्व की ओर वाह तहसीलमें, ७० कि. मी. दूर वटेश्वर कस्बा है। यहांसे 
५ कि. मी. दूर यमुनाके खारोमे शौरीपुर क्षेत्र है। आगरासे बटेश्वर तक पक्‍की सड़क है। 
सरकारी बसे जाती है। वाहके लिए भी आगरासे बसें जाती हैं। वाहसे यह स्थान ८ कि. मी. 
है। शिकोहाबादसे यह २५ कि. मी. है। सडक पक्‍की है। मोटर व इक्का जाते हैं। वटेश्वरसे 
शोरीपुर तक मार्ग कच्चा है। किन्तु कार आदि जा सकती है। पैदल मार्गंसे बहुत पास पड़ता है। 


चन्दवार 
इतिहास 

यह फीरोजाबादसे चार मील दूर दक्षिणमे यमुना नदीके बाये किनारेपर, आगरा जिलेमे 
अवस्थित है। यह एक ऐतिहासिक नगर रहा है। आज भी इसके चारों ओर मीछों तक 

खण्डहर दिखाई पड़ते हैं। यह एक अतिशय क्षेत्र है। 
वि. सं, १०५२ मे यहांका शासक चन्द्रपाल नामक दिगम्बर जैन पल्‍लीवाल राजा था। 
कहते है, उस राजाके' नामपर ही इस स्थानका नाम चन्दवार या चन्द्रपाठ पड़ गया । इससे पहले 
इस स्थानका नाम असाईखेड़ा था । इस नरेशने अपने जीवनमे कई प्रतिष्ठा करायी । वि. सं. १०५३ 
में इसने एक फुट अवगाहनाकी भगवान्‌ चन्द्रप्रभकी स्फटिक मणिकी पद्मासन प्रतिमाकी प्रतिष्ठा 
करायी । इस राजाके मनम्त्रीका नाम रामसिह हारूल था, जो लम्बकंचुक था। इसने भी वि. सं. 
१०५३-१०५६ मे कई प्रतिष्ठाएँ करायी थी। इसके द्वारा प्रतिष्ठित कतिपय प्रतिमाएँ चन्दवारके 
मन्दिरमे अब भी विद्यमान हैं। ऐसे भी उल्लेख प्राप्त होते हैं कि चन्दवारमे ५१ प्रतिष्ठाएँ हुई थी । 
इतिहास ग्रन्थोंसे ज्ञात होता है कि चन्दवारमे १०वीं झताब्दीसे लेकर लगभग १५-१६वी 
शताब्दी तक जेन नरेशोंका ही शासन रहा है। इस कालमे पल्‍्लीवाल और चौहान वंशका शासन 
रहा । इन राजाओंके मन्‍्त्री प्राय: लम्बकचुक ( लबेचू ) या जैसवाल होते थे। इन मन्त्रियोने भी 
अनेक मन्दिरोका निर्माण और मूर्तियोंकी प्रतिष्ठा करायी। इन राजाओके शासन कांलमे यह 
नगर जन और धन-धान्यसे परिपूर्ण था। नगरमें अनेक जेनमन्दिर थे। राजा सम्भरीरायके 
समय यदुवबंशी साहु जसरथ या दक्षरथ उनके मन्‍्त्री थे जो जेनधर्मके प्रतिपालक थे। सम्भरीरायके 
पुत्र सारंग नरेन्द्रके समय दशरथके पुत्र गोकुल और कर्णदेव मन्त्री बने। बादमे वासाधर मन्‍्त्री 
बनाये गये । कविवर धनपाल कृत बाहुबली चरित्र ( रचना काल वि. संबत्‌ १४५४ ) मे लिखा 
है कि उस समय चन्दवारमें चौहानवंशी सारंग नरेश राज्य कर रहे थे। संधाधिप साहु वासाधर 
१. हिन्दी विश्वकोष ( डॉ. नगेन्द्रनाथ बसु ) भाग ७, पृष्ठ १७१ में लिखा है कि चर्रपाल इटावा अचलके 
एक राजाका नाम था । कहा जाता है कि राजा चन्द्रपालने राज्य-प्राप्तिके बाद चन्द्रवाइमें संवत्‌ १०५३ 
में एक प्रतिष्ठा करायी थी। इनके द्वारा प्रतिब्लपित स्फटिक भणिकों एक मूर्ति, जो एक फुटकी 

अवधाहनावाली है, आठवें तीर्थंकर चन्द्रप्रभ की थी । 





७८ भारतके वदिगस्वर जैस तो 


उनके मन्‍्त्री थे। ये लम्बकंचुक वंशके थे। इनके पिता सोमदेव कर्णदेव राजाके मन्‍्त्री थे। कविने 
बासाधरकी प्रेरणासे उक्त काव्य-ग्रन्थकी रचना की थी। इनके पूर्वंज वोकर्ण, सोमदेव भी चन्दवार- 
के मरेशोंके मन्त्री थे। कविवर धनपालने 'बाहुबलि देवचरिउ' में यहाँ अनेक जेनमन्दिर होनेकी 
सूचना देते हुए लिखा है-- 
उत्तुंग धवलु सिरि-कय-कलसु 
तहिं जिणहरु ण॑ वासहर जसु। 
मइ गंपि पलोयउ जिण भवणु 
बहु समणालुउणं सम-सरणु ॥ 
सिरि अरह बिब पुणु बंदियउ । 
कविने नगरका यह वर्णन स्वयं अपनी आँखोसे देखकर किया है। इस सूचनाके अनुसार 
एक विशेष बातपर भी प्रकाश पड़ता है कि उस नगरमे भगवान्‌ अरहनाथकी एक प्रतिमा विशेष 
उल्लेखनीय थी। सम्भवतः यह प्रतिमा अत्यन्त सातिशय थी और उस युग मे उस प्रतिमा की 
ख्याति अत्यधिक थी । 
यहाँके कुछ राजाओके नाम इस प्रकार मिलते है जो चौहानवंशी थे--सम्भरीराय, सारंग 
नरेन्द्र, अभयचन्द्र, जयघन्द, रामचन्द्र | इनके लम्बकंचुक ( लबेंचू ) मन्त्रियोंके नाम इस प्रकार 
थे--साहू हल्लण, अमृतपाल, साहू सेढू, कृष्णादित्य। ये सब जैन थे। अमृतपालने एक सुन्दर 
जिनमन्दिर बनवाया था । क्ृष्णादित्यने रायवहियके जेनमन्दिरका जीर्णोद्धार कराया था । 
वि स. १२३० से कविवर श्रीधर ने 'भविसयत्त कहा” की रचना इसी नगरमे की थी । 
उन्होंने इस ग्रन्थकी रचना चन्द्रवाड़ नगर निवासी माथुरवंशी साहू नारायणकी पत्नी रुप्पिणीदेवीके 
अनुरोधसे की थी । 
चन्दवारके निकट ही रपरी नामक एक स्थान है। यहाँ भी जैन राजा राज्य करते थे । 
जायसवशी ( जेसवाल ) कवि लक्ष्मणने रायवहिय ( रपरी ) का वर्णन किया है। यह कवि 
तिभुवतगिरिका रहनेवाला था। यह स्थान बयानासे १४ मीऊ है। सूरसेनवंशी राजा तहनपालने 
सन्‌ १०४३ में विजयगढ़ ( बयाना ) या श्रीपथ बसाया था और उसके पुत्र त्रिभुवनपालने 
त्रिभुवनगिरि बसाया। इसीका नाम बिगड़कर तहनगढ बन गया। जब सन्‌ ११०६ में मुहम्मद 
गोरीने इसपर आक्रमण करके अधिकार कर लिया और अत्याचार किये तो कवि लक्ष्मण वहाँसे 
भागकर विलराम (एटा जिला ) में पहुँचे। वहाँ कुछ समय ठहरकर वे रायवहिय ( रपरी ) 
आ गये । उस समय यहाँका राजा आहवमल्ल था, जो चन्द्रवाड़ नगरके चौहान वंशसे सम्बन्धित 
था। इसीने स्ंप्रथम रपरीको अपनी राजधानी बनाया था। इसी राजाके मन्‍्त्री कृष्णादित्यकी 
प्रेरणासे कविने वि. सं १३१३ में अणुवय रयण पईव” ग्रन्थकी रचना की थी। जब मुहम्मद गोरी- 
ने यहाँ आक्रमण किया, उस समय यहाँका राजा रपरसेन था। वह गोरीके साथ युद्धमें करखा 
नामक स्थानपर मारा गया। यहाँ उस कालमे जेनोंकी आबादी बहुत थी । 


ऐतिहासिक महत्व 


इस नगरका अपना ऐतिहासिक महत्त्व भी रहा है और यहाँके भेदानों तथा खारोंमें कई 
बार इस देशकी भाग्य-लिपि लिखी गयी है। यहाँ कई बार तो ऐसे इतिहासप्रसिद्ध युद्ध हुए हैं, जो 
भारतपर शासन-सत्ता ओर आधिपत्यके लिए भी निर्णायक हुए। 

इतिहास-प्रन्थोंसे ज्ञात होता है कि चन्दवारमें एक दुर्भेश्ध किका था। सत्‌ ११९४ में 


उसरध्रदेदाके विगस्वर जन लोप॑ ७९, 


मुहम्मद शहाबुद्दीन गोरी कन्नीज और बनारसकी ओर बढ़ रहा था। कन्नौज नरेश जयचन्द 
गोरोके उद्देश्यको समझ गया और उसे कन्नौजपर आक्रमण करनेसे रोकमेके लिए भारी सैन्यदल 
लेकर चन्दवारके मेदानोंमें आ डटा । यहाँ द्रोतों सेनाओंके बीच भीषण युद्ध हुआ। जयचन्द 
हाथीपर बैठा हुआ सैन्य संचालन कर रहा था। तभी झत्रुका एक तीर आकर जयचन्दको हूगा 
और वह मारा यया । जयचन्दकी सेना भाग खड़ी हुई। गोरीकी फौजें चन्दवार नगरपर टूट पड़ी । 
यहसे गोरी लूटका सामान पन्‍द्रह सौ ऊँटोपर लादकर ले गया । 

सन्‌ १३८०५ में सुल्तान फीरोजशाह तुगलकने चन्दवारके निकटस्थ हतिकान्त नगर, 
चन्दबार और रपरीपर अधिकार कर लिया। उसके पोते तुगलकशाहने चन्दवारकों बिलकुल 
नष्ट-भ्रष्ट कर दिया । जो मूर्तियाँ बचायी जा सकी, वे जमुनाकी धारामें छिपाकर बचा ली गयी । 
जो रह गयी वे नष्ट कर दी गयीं । 

लोदी-वंशके शासन-कालमें चन्दवार और रपरीपर कई जागीरदारोंने शासन किया। 
सन्‌ १४८७ में बहलोल लोदीसे रपरीमे जोनपुरके मवाब हुसैन खाँकी करारी मुठभेड़ हुई, जिसमे 
नवाब बुरी तरह हारा । सन्‌ १४८८ मे सिकन्दर लोदीने चन्दवार, इटावाकी जागीर अपने भाई 
आलमखाँको प्रदान कर दी। उसने रुष्ट होकर बाबरकों बुला भेजा। बादमे चन्दवारमे हुमायूँने 
सिकन्दर लोदीको हरा दिया। शेरशाह सूरीने हुमायूँकोी हराकर चन्दवारपर अधिकार कर लिया। 
प्रजामे विद्रोह होनेपर शेरशाहने हतिकान्तमे रहकर विद्रोह को दबा दिया। धीरे-धीरे चन्दवार 
और उसके आसपासके रपरी, हतिकान्त आदि स्थान, जहाँ कभी जेनोंका वर्चस्व और प्रभाव था, 
अपना प्रभाव खोते गये । उनकी समृद्धि नष्ट हो गयी। ये विशाल नगर दुर्भाग्य-चक्रमे फेंसकर आज 
मामूली गाँव रह गये हैं, जहाँ थोड़ेसे कच्चे-पयक्‍्के घर है ओर चारों ओर प्राचीन खण्डहर बिखरे 
पड़े हैं, जो इनके प्राचीन वेभवके स्मारक और साक्षी है । 


क्षेत्रकी स्थिति 


यह क्षेत्र फीरोज़ाबादसे चार मील है। मार्ग कच्चा है। केवल एक मन्दिर ही अवशिष्ट है 
जो गाँवके एक कोनेमे खडा है। निकट ही जमुना नदी बहती है। यहाँ चारों ओर खादर और 
खार बने हुए हैं। यहाँ बस्तीमे कोई जैन घर नही है। यहाँका प्रबन्ध फ़ीरोज़ाबादकी दिगम्बर 
जैन पचायत करती है। किन्तु डाकृग्रस्त क्षेत्र होनेके कारण यहाँ वर्षमे कुछ इने-गिने जैन ही 
आनेका साहस करते है। अन्यथा तो यह निततान्त उपेक्षित पड़ा हुआ है। संसार कितना परिवर्तन- 
शोल है, यह इस मन्दिरको देखकर स्पष्ट हो जाता है। इस मन्दिर और यहाँकी मूर्तियोंने समृद्धिके 
उस कालका भोग किया था, जहाँ भक्तोकी पूजा और स्तुतिगानों, उत्सव और विधानोसे यह 
सदा गुंजरित और रहता था। किन्तु आज वहाँ भगवान्‌की पूजा तो दूर रही, उनकी 
मिट्टी और ग्द जहाज तक कोई नहीं है । 

मन्दिरमें प्रवेश करते ही सहन पड़ता है, जिसके दो ओर दालान बने हुए हैं। उसके आगे 
एक विशाल ग्र्भालय है। गर्भालयमे प्रवेश करते ही मुख्य वेदी मिलती है। वेदी चार फुट ऊँची 
चौकीपर बनी हुई है। वेदी पाषाणकी है और उसके आगे पकक्‍का चबूतरा बना हुआ है। किन्तु 
बेदीमें कोई मूत्ति नही है । 

इस वेदीके अतिरिक्त दो वेदियाँ दायें और बायें दालानमें तथा दो वेदियाँ मुख्य बेदीके 
पीछे दीवाऊमें बती हुई हैं। बायीं ओरके दाहानकी वेदीमें बलुआ भूरे पाषाणकी एक परद्मासन 
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प्रतिमा विराजमान है। अवगाहना तौन फुट है। सिहासन-पीठपर सामने दो सिंह बने हैं। सिरके 
ऊपर पाषाणका तरिछत्र सुशोभित है। लांछन और लेख अस्पष्ट हैं। 

मुख्यवेदीके पृष्ठ भागमें स्थित बायी वेदीमे बुआ भूरे पाषाणकी ढाई फुट ऊँची पद्मासन 
प्रतिमा है। नीचे सिहासन-फलकपर दो सिंहोंक बीच वृषभका अंकन है, जिससे स्पष्ट है कि यह 
आदिनाथ तीर्थंकर की प्रतिमा है। दोनों ओर चमरीवाहक इन्द्र है। सिरके ऊपर छत्रत्रयी और 
पुष्पवर्षिणी देवियाँ अकित है । 

पृष्ठ भागकी दायी वेदीमे हलके कत्थई पाबाणकी ढाई फुट अवगाहनावाली पदुमासन 
ऋषभदेवकी प्रतिमा है। दोनों ओर कन्धोपर जटाएँ पडी हुई है। जटाओंकी तीन-तीन लटें है । 
इसकी प्रतिष्ठा वि० संवत्‌ १०५६ मार्गशीर्ष सुदी पचमीको हुई थी । इस प्रकारका लेख मूर्तिके नीचे 
उत्कीर्ण है । 

दायी ओरके बरामदेकी वेदीमें बलुआ भूरे पाषाणकी पद्मासन प्रतिमा है जो भगवान्‌ 
ऋषभदेवकी है । इसकी अवगाहना सवा तीन फुट है। चरणोके नीचे दो सिंह बने हुए हैं। दोनों 
ओर चमरवाहक इन्द्र खडे है। सिरके दोनो ओर पुष्पमालाएँ हाथोमे लिये हुए दो देवियाँ दिखाई 
पडती है। कन्धोंपर जटाएँ बिखरी हुई है। सिरके ऊपर त्रिछत्र है। छत्रके दोनो ओर गजराज 
अपनी सूँडसे कलश उठाये हुए भगवानुका अभिषेक करते दीख पड़ते है। 

इत वेदियोकी प्रतिमाओके अतिरिक्त एक प्रतिमा और भी है, जो विशेष रूपसे उल्लेखनीय 
है। यह सर्वतोभद्विका प्रतिमा है। चारों दिशाओमे चार प्रतिमाएँ खड्गासन मुद्रामे बनी हुई हैं । 
इसकी अवगाहना ढाई फुट है। प्राचीन जैन मूर्तिकलामे सर्वतीभद्र प्रतिमाओका भी विशिष्ट स्थान 
रहा है। ऐसी प्रतिमाएँ अपनी अनिन्‍्ध कला और अप्रतिम सौन्दर्यके लिए विख्यात रही हैं। प्रस्तुत 
प्रतिमा भी उसका अपवाद नही है। यह भी सम्भव जान पड़ता है कि यह यहाँके मानस्तम्भकी 
मूति रही हो। आजकल इसे सम्भवत सुरक्षाकी दृश्सि जीनेके ऊपर असुरक्षित दशामे डाल 
दिया गया है। 

उपयुक्त सभी मूर्तियाँ प्राय, वि० संवत्‌ १०५३ और १०५६ की हैं और यहाँके राजा 
चन्द्रपालके मन्त्री रामसिह हारूल द्वारा प्रतिष्ठित जान पड़ती है । 


किन्तु श्रद्धा और सस्कृतिके आगार इस पुरातन क्षेत्रका, उसके मन्दिरो और मूर्तियोंका 
विध्वंस कुछ धर्मोन्मत्त मुस्लिम शासकों द्वारा बहुत बुरी तरह किया गया। उनके भग्नावह्षेष 
नगरके चारो ओर बिखरे हुए अब तक मिलते है। इन अवशेषोंके नीचेसे और मल्लाहोंकी बस्तीके 
आसपास अब भी कभी-कभी जैन प्रतिमाएँ निकलती है। फीरोज़ाबादके मन्दिरोमे यहाँसे निकली 
हुई कई प्रतिमाएं विराजमान है। यह उल्लेखनीय है कि चन्दवारकी जो मूर्तियाँ फ़ीरोजाबादके 
दिगम्बर जन मन्दिरोमे अथवा चन्दवारके दिगम्बर जैन मन्दिरमे विराजमान हैं, वे सभी दिगम्बर 
परम्परा की है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रारम्भसे अर्थात्‌ जबसे यहाँ जैन 
मन्दिरोका निर्माण हुआ, अबतक, यह क्षेत्र दिगम्बर परम्पराका रहा और सभी तीर्थकर मूत्तियाँ 
दिगम्बर परम्पराकी रही । क्षेत्रका अधिकार भी दिगम्बर जेन समाजके हाथोमे रहा है। 

वि० संवत्‌ १४६८ में राजा रामचन्द्रके शासन-कालमे चन्द्रवाडमे भट्टारक अमरकीतिका 
'घट्कम पिदेश” नामक ग्रन्थ लिखा गया जो मूलसघी गोलालारान्वयी पण्डित असवालके पुत्र 
विद्याधरने लिखा था। 

कविवर रइधूने 'पुण्णासव कहा कोस' की प्रशस्तिमें चन्द्रवाड़ नगरके सम्बन्धमें वर्णन करते 
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हुए लिखा है--चन्द्रवाड़ पट्टन कालिन्दी ( यमुना ) नदीसे चारों तरफ घिरा हुआ है। फिर भी 
बहु धस-कल-कंचन और श्रीसमुद्धिसे परिपूर्ण है ।' 
इस समय यह नगर व्यापारिक केन्द्र बन गया था। यमुनासे घिरा होनेके कारण बाहरका 
व्यापार नावों द्वारा होता था। बाहरके अनेक व्यापारी यहाँ आकर व्यापार करते थे । अनेक 
व्यापारी तो यहीपर स्थायीरूपसे बस गये थे। इनमें से एक व्यापारी योगिनीपुर ( दिल्ली ) के 
निवासी साहू तोस3 अग्रवालके चार पुत्रोमे ज्येष्ठ साहू नेमिदासने यहाँ आकर अतुझर धन 
कमाया। इन्होने विद्रम, रतन और पाषाणकी अनेक जिनमूर्तियाँ बनवायी और यहाँ एक विज्ञाक 
जिनमन्दिरका निर्माण करा कर उन्हें इसमे प्रतिष्ठित किया। कविवर रइधूने इस सम्बन्धमें 
उक्त ग्रन्थमे लिखा है कि-- 
“बहुबिह धाउ-फलिह-विद्दुम-मउ 
कारावेप्पिणु अपणिय पडिमठ। 
पातिट्राविवि सूहु आवज्जिउ 
सिरि तित्येसर-गोत्तु समज्जिउ । 
जि णह-लग्ग सिहरु चेईहरू 
पुणु णिम्माक्यि ससिकर-पह हरु । 
णेमिदास णामे संघाहिउ 
जि जिण, संघ, मार जिव्याहिड ॥” 
इन्ही नेमिदास साहुकी प्रेरणासे कविने इस ग्रन्थकी रचना की थी । 
वि. संवत्‌ १५११ मे पण्डित धर्मंधरने दत्तपल्लीनगरमे जो चन्द्रवाडके निकट ही था, नाग 
कुमार चरिउ' नामक एक संस्कृत काव्य-ग्रन्थकी रचना की थी। उसमे लिखा है कि धनेश्वरके 
पुत्र साहू नल्हने चन्द्रवाड़ नगरके जिनारूयका जीणेद्धार कराया था । 
इससे ज्ञात होता है कि इस समय तक राजा रामचन्द्रके पुत्र प्रतापरुद्रके शासन-काल तक 
यह नगर सम्पन्न रहा । यद्यपि इससे पूर्व भी सन्‌ ११९४ मे मुहम्मद गोरीने यहाँ छूटमार कौ थी 
किन्तु तब वह नष्ट नही हुआ था। किन्तु फीरोजशाह तुगलक और उसके पोते तुगलकशाहने इस 
नगरको बुरी तरह नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। राजा चन्द्रसेनके पुत्र सावन्‍्त सिहने जब अपनेआपको 
घिरा हुआ देखा तो उन्होंने भगवान्‌ चन्द्रप्रभभी विख्यात स्फटिक मूर्ति तथा अन्य मूर्तियोंको 
जमुनामे डाल दिया, जिससे वे नष्ट होनेसे बच जायें। राजा एक सुरगसे जमूनाके मार्ग द्वारा 
निकलकर भाग गया। यह भी मान्यता है कि उसने उड़ीसामे जाकर अपना राज्य कायम 
कर लिया ! 
अबसे लगभग चार सौ वर्ष पहले फीरोज़शाह सूबेदारने चल्दवारका बुरी तरह विध्वंस 
किया। मन्दिरों और मूर्तियोंको तोड़ डाला, नगर बरबाद कर दिया, और वहाँसे तीस मील 
हटकर एक नया शहर बसाया, जिसका माम फीरोजशाहके नामपर फ़ीरोज़ाबाद रखों गया। यह 
नगर आगरा जिलेमे आगरा-मेनपुरी रोडपर स्थित है। यह आगरासे ४५ कि. भी. दूर है। यह 
उत्तर रेलवेके दिल्ली-हावड़ा मुख्य लाइनपर प्रसिद्ध स्टेशन है। यहाँ जानेके लिए रेल और सड़क 
दोनोंसे ही सुविधा है । 
अब तो यह नगर काँचकी चूड़ीके व्यवसायके कारण सारे भारतमें प्रसिद्ध है। यहाँकी 
बनी हुई चूड़ियाँ न केवल देदामें, अपितु ब्रिदेशोंमें भी जाती हैं। यहाँके चूड़ीके व्यवसायने 
कला और परिभमाण, गुण और विस्तार, सभी दृष्टियोंसे विकास क्रिया है। 
११ 
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इस नगरमें कुल २१ दिगम्बर जैन मन्दिर और चैत्यालय हैं। मुहल्ला बड़ामें बड़ा मन्दिर 
है तथा मुहल्ला चन्द्रप्रभमें विख्यात चन्द्रप्रभ मन्दिर है। चन्द्रप्रभ भगवात्‌की भूति स्फटिक की है। 
सिहांसन सहित इस मूर्तिकी अवगाहना डेढ फुट है। मूर्तिके पीछे दर्शनीय भामण्डछ रूगा हुआ है। 
स्फटिककी इतनी बड़ी मूति अन्यत्र कही नहीं है । 

छोटी छिपैटीके मन्दिरमे भी कुछ प्रतिमाएँ उल्लेख योग्य हैं। यहाँ कुछ ऐसी प्रतिमाएँ हैं 
जो चन्दवारसे लाकर यहाँ विराजमान की गयी हैं-- 

यहाँकी मुख्य बेदीमे भगवान्‌ ऋषभदेवकी मूलनायक प्रतिमा विराजमान है। यह सिंहासन 
समेत दो फुटकी है। यह कृष्ण पाषाणकी पद्मासन मूर्ति है। मूति-लेखसे ज्ञात होता है कि यह 
वि० संबत्‌ १४३८ मे प्रतिष्ठित हुई थी । यह प्रतिमा चन्दवारसे छाकर यहाँ विराजमान की गयी है । 

एक शिलाफलकमें १२० प्रतिमाएँ अंकित हैं, जो १५-१५ की आठ पक्तियोंमें हैँ। फलक लाल 
पाषाणका है। इसकी प्रतिष्ठा वि० संवत्‌ १४६८ कार्तिक सुदी १४ को हुई थी। इस सम्बन्धमे 
मूतिपर लेख भी उत्कीर्ण है। 

पीछेकी दो वेदियोमे चन्दवारसे लायी हुई कुछ मूर्तियाँ विराजमान हैं। एक शिलाफलकमे 
पाँच बालयतिकी मूर्तियाँ हैं। इसके दोनों ओर दो पद्मासन प्रतिमाएँ हैं जो क्रमशः हलके कत्थई 
और हरे कत्थई वर्णकी हैं । 

एक पाषाण खण्डमे सात प्रतिमाएँ हैं । मध्यमे एक पद्मासन प्रतिमा है। इसके दोनों ओर 
दो-दो पद्मासन और दो-दो खड्गासन प्रतिमाएँ विराजमान हैं । 


कियबन्ती 


भगवान्‌ चन्द्रप्रभकी इस रफटिक मूर्तिके बारेमें एक किवदन्तों बहुप्रचलित है। लगभग 
दो सौ वर्ष पहले यमुनामें भीषण बाढ़ आनेके कारण चन्दवार-मन्दिरकी मूत्तियाँ बह गयी । यह 
स्फटिक मूर्ति भी बह गयी थी। तभी फ़ीरोज्ञाबादके पंचोको रातमे इस सम्बन्धमे स्वप्न हुआ | 
श्रात काल होते हो पंचोंने अपने स्वप्नकी चर्चा की । सबको एक सा ही स्वप्न सुनकर सारे नगरमे 
सनसनी व्याप्त हो गयी । तब उत्सुक जनसमूहके साथ पंच लोग चन्दवार पहुँचे । स्वप्नके अनुसार 
उन्होंने सावन-भादोकी घहराती हुई यमुनामे फूलोंकी एक टोकरी छोड़ी । वह टोकरी जहाँ रुक 
गयी, वहाँ धीरे-धीरे पानी उतरता गया। कुछ भक्तजन शुद्ध वस्त्र पहन ओर णमोकार भन्तरका 
स्मरण कर जहाँ फूलोंकी टोकरी स्थिर हो गयी थी, वहाँ पानोके भीतर घुसे । पानीमें 
तलाश करनेपर मय सिंहासनके चन्द्रप्रभ भगवान्‌की मूति मिली। मूर्ति प्राप्त होते ही जन-जनके 
मानसमे हर्षकी तरंग लहराने लगी। सभीने बड़े भक्तिभावसे भगवानुके दर्शन किये और मूर्तिको 
फोरोजाबाद ले जाकर मन्दिरमे विराजमान किया। तभीसे यहाँ उस प्रतिमाकी बड़ी मान्यता है 
और उसके सम्बन्धमे जनतामे नाना भाँतिके चमत्कारोंकी किवदन्तियाँ प्रचलित है । | 

जनतामे इस मूर्तिके सम्बन्धमें यह भी धारणा व्याप्त है कि यह मूर्ति चतुर्थकारूकी है। 
अर्थात्‌ इस मूर्तिका निर्माण भगवान्‌ महावीर या उनसे पूर्ववर्ती कालमे हुआ होगा। 


जैन मेला-भूमि 


यहाँ नगरके बाहर जेन नशियाक्रे समीप ही एक विशाल भूमि-खण्ड है, जिसे जेन मेला- 
भूमि कहते हैं। यहाँ दिगम्बर जैन पंचायतकी ओरसे यह मेला भरता है। यह ० आगरा जिलेके 


उत्तरप्रदेशके दिगस्वर जेन तोर्य ८रै 


धार्मिक मेलोंमें अपना प्रमुख स्थान रखता है। सरकारकी ओरसे मेलेके लिए बहुत सी विशेष 
सुविधाएँ भी दी जाती हैं। इस भूमिपर शंताब्दियोंसे जैनोंका अधिकार चला आ रहा है । सन्‌ १९६८ 
में एक व्यक्तिते इस भूमिपर बलातू अधिकार करनेका प्रयत्व किया था। किन्तु जेनोंने अपने 
परम्परागत श्ान्तिपूर्ण और अहिसात्मक ढंगसे इसका प्रतिरोध किया । मामला बढ़ता गया । फलूतः 
अपने घामिक अधिकारोंकी रक्षाके लिए सेकड़ों जैन बन्धुओंने कारावास भी स्वीकार किया । 


बर्बनीय जिन-मन्दिर 


सन्‌ १९५१ में यहाँके प्रसिद्ध उद्योगपति सेठ छदामीलालूजीने एक पारमाथिक ट्ृस्टकी 
स्थापना की और वेदी-प्रतिष्ठाका आयोजन किया । उसके साथ औद्योगिक प्रदर्शनी और अन्य कई 
सांस्कृतिक आयोजन भी रखे गये। इस समय आचार्य सूर्यससागरजी तथा क्षुल्लक गणेशप्रसादजी वर्णी 
भी पधारे थे। इस अवसरपर सेठ छदामीलाल जी ने बीस राख रुपयोंसे श्री छदामीलाल जैन पार 
मार्थिक ट्स्ट' नामसे एक ट्ृस्टकी स्थापनाकी घोषणा भी की । इसी ट्ृस्टकी ओरसे जैन नगरमें एक 
विशाल और कलापूर्ण जेन मन्दिरका निर्माण किया गया। सम्पूर्ण मन्दिर संगमरमरका बना हुआ 
है । इसमे खुली हुई वेदीमे भगवान्‌ महावीरकी सात फुट अवगाहनावाली श्वेत पाधाणकी पदुसासन 
प्रतिमा कमलासनपर विराजमान है। यह मन्दिर मोती पार्कसे बना हुआ है। मन्दिरके दोनों 
पाश्वोंमे सरस्वती देवी जैन धर्मशाला, कानजी स्वामी पुस्तकालय, मोतीलारू जैन पारमाथिक 
ओऔषधालयके भवन बने हुए हैं। मन्दिरके पृष्ठ भागमें पुष्प-बाटिका और जैन म्यूजियम बना है। 
म्यूजियमके सामने तीस फुट ऊँची बाहुबली स्वाभीकी संगमरमरकी प्रतिमा स्थापित करनेको 
योजना है। यह प्रतिमा निर्माणाधीन है। ट्ृस्टकी ओरसे छदामीलाल जेन डिग्री कॉलेज भी चल 
रहा है। मन्दिर दर्शनीय है। 


मरसलगंज 
अतिशय क्षेत्र 


श्री दिग्म्बर जेन अतिशय क्षेत्र ऋषभनगर मरसलगंज उत्तर प्रदेशेके आगरा जिलेमें 
फीरोज़ाबादसे २२ किलोमीटर दूर है। यहाँ अब जेंनोंका कोई घर नहीं है । किन्तु इसके पास ही, 
लगभग चार फर्लांगपर फरिहा नामक एक कस्बा है, जहाँ जेनोंके ३५ घर हैं। कहा जाता है, 
पहले मरसलगंजमें जेनोंकी अच्छी आबादी थी, रलूगभग दो सौ जैन घर थे। उस समय यह नगर 
घन-धान्य पूर्ण था और यहाँ एक छोटा-सा जन मन्दिर बना हुआ था। पन्‍्द्रहवीं शताब्दीमे बाबा 
ऋषभदास नामक एक क्षुल्लक यहाँ पधारे। ये दक्षिणके रहनेवाले ब्राह्मण थे, किन्तु जेन धर्मके 
कट्टर अनुयायी थे। ये मन्त्र-तन्त्रके भी अच्छे जानकार थे। उनकी प्रेरणा और प्रयत्नसे उस छोटे 
से मन्दिरके स्थानपर वर्तमान विद्याल मन्दिरका निर्माण किया गया और बड़े समारोहपूर्वक 
उसकी प्रतिष्ठा भी उन्हीं बाबाजी द्वारा की गयी। बाबा ऋषभदासके सम्बन्धमें उस समयकी 
अनेक खामत्कारिक घटनाएँ अब तक आसपासमें प्रचलित हैं। उन्होंने स्वयं कहीसे भगवाव्‌ 
ऋषभदेवकी एक मनोज्ञ और सातिशय प्रतिमा छाकर मुख्य वेदीमें विराजमान करायी। उस 
प्रतिमाके दर्शनोंके लिए दूर-दुर्से लोग आने रगे। धीरे-धीरे उस प्रतिमाके चमत्कारों और 


८४ भारतके विगम्बर जेन तोय॑ 


अतिशयोंकी चर्चा चारों ओर फेलने लगी। इस प्रकार मरसलझगंज एक अतिशय क्षेत्रके रूपमें 
प्रसिद्ध हो गया । 
बतंमान स्थिति 

कालान्तरमे यहाँ जेनोंका एक भी घर नहीं रहा। ऐसी स्थितिमें कुछ लोगोंने क्षेत्रकी 
भूमिपर अपना अधिकार करनेका प्रयत्न किया। किन्तु क्षेत्र कमेटीने हर प्रकारसे क्षेत्रके 
हितोकी रक्षा की। अब तो हरूम्बी चहारदीवारी बनवा दी गयी है जिसमें विजयद्वार और 
अभयद्वार बने हैं। चहारदीवारीके भीतर ही मेलेके लिए अलग परिधि खीचकर उसमे ऋषभद्वार, 
दौलतद्वार और माणिकद्वार बनाये गये है तथा एक सुन्दर अहिसा ध्वजस्तम्भ (घण्टाघर) भी बना है। 
इस स्तम्भपर क्षेत्रका परिचय, जन धर्मका परिचय तथा प्रमुख दानदाताओोंकी नामावली अकित है । 

क्षेत्ररर केवल एक ही मन्दिर है। मुख्य वेदीमे भगवान्‌ ऋषभदेवकी दवेत पाषाणकी 
पदुमासन प्रतिमा है, जिसकी अवगाहना पौने दो फुट है तथा जिसके आसनपर लेख है। उसके 
अनुसार इसकी प्रतिष्ठा वि० संवत्‌ १५४५ मे हुई थी। मूलनायक प्रतिमाके अतिरिक्त पाच पाषाण 
प्रतिमाएँ और, ग्यारह धातु प्रतिमाएँ हैं। धातु प्रतिमाओंमें एक चौबीसी भी है। पाषाण 
प्रतिमाओंमें चार इच अवगाहनावाली पार्वनाथ भगवानुकी एक प्रतिमा है जो लगभग पाँच सौ 
वर्ष प्राचीन प्रतीत होती है। 

दो वेदियाँ और हैं। बायी वेदीमे मूलनायक शान्तिनाथ भगवान्‌क्े अतिरिक्त आठ पाषाण- 
प्रतिमाएँ तथा वेदीके दोनो ओर पाँच फुट अवगाहनावाली दो खड्गासन प्रतिमाएँ है। ये सभी 
प्रतिमाएँ आधुनिक हैं। 

दायी ओरकी वेदीमें भगवान्‌ नेमिनाथकी कृष्ण वर्ण मूलनायक प्रतिमा है तथा इसके 
अतिरिक्त सात प्रतिमाएँ और है। ये प्रतिमाएँ भी आधुनिक हैं । 

इन अरहन्त प्रतिमाओके अलावा आचार्य सुधमंसागरजी, आचार्य महावीर कीतिजी और 
आचाय॑ विमलसागरजीकी भी पाषाण प्रतिमाएँ ध्यान मुद्रामे विराजमान हैं। 

इस मन्दिरसे सटा हुआ एक हाल बना है, जिसमे खुली वेदीमें भगवान्‌ ऋषभदेवकी श्वेत 
0320 सात फुट अवगाहनावाली भव्य पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। इसका भार ३५० 
मन है। 

फरिहामे दो मन्दिर है। बडा मन्दिर दर्शनीय है। यहाँ चारो ओर लहलहाते हुए वृक्षो 
और सुन्दर जलवायूने क्षेत्रकी आध्यात्मिक शान्ति और सौन्दर्यको अत्यधिक बढ़ा दिया है। 

प्राचीन मन्दिरके नीचे बाबा ऋषभदासजीकी ध्यानगुफा है। 
बाधिक मेछा 


यहाँ प्रति तीसरे वर्ष मेला होता है। 
सागे 


यहाँ पहुँचनेके लिए समीपका रेलबे स्टेशन फीरोजाबाद है। यह क्षेत्रसे २२ कि. मी. दूर 
है । फरिहा-कोटला-फीरोजबाद रोड, टूण्डला-एटा रोड, फरिहा-मेनपुरी रोडसे बस द्वारा 
फरिहा पहुँचा जा सकता है। फरिहासे यह क्षेत्र ४ फर्लांग है। रास्ता कच्चा है जो आशा है 
कुछ समय बाद पक्का हो जायेगा । 


उत्तराखएड जनपद 


अष्टापद 
कआोनगर 
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उत्तराखण्ड जनपद 


क्षेत्र--कैलाश ( बद्रीनाथ, कैलाश, अष्टापद ), श्रीनगर 


अष्टापद्‌ 


निर्वाण क्षेत्र-- 

अष्टापद निर्वाण क्षेत्र है। 

अट्टावयम्मि ऋसहो' यह प्राकृत निर्वाण भक्तिकी प्रथम गाथाका प्रथम चरण है। इसका अर्थ 
यह है कि ऋषभदेव भगवान्‌ अष्टापद पर्व॑तसे मुक्त हुए। अष्टापदका दूसरा ताम कैलाश है। 

हरिवंश पुराणके कर्ता और आचार्य जिनसेनने भगवान्‌ ऋषभदेवके मुक्ति-गमनसे पूर्व 
केलाद पर्वतपर ध्यानारूढ होनेका बड़ा मासिक चित्रण किया है। 


इत्थं कृत्वा समर्थ भवजलधिजलोत्तारणे भावतीर्थ 
कल्पान्तस्थायि भूयस्त्रिभुवनहितकृत्‌ क्षेत्रती्थ च कतुम्‌ । 
स्वाभाव्यादारुरोह श्रमणगणसुरब्ातसम्पुज्यपाद: 
केलासाखूय॑ महू॒प्नि निषधमिव वुषादित्य इद्ध प्रभाढय: ॥ 
--हरिवंश पुराण, १२-८० 
अर्थात्‌ मुनिगण और देवोसे पृजित चरणोंके धारक श्री वृषभ जिनेश्वर संसाररूपी सागरके 
जलसे पार करनेमे समर्थ रत्नत्रय रूप भावतीर्थका प्रवर्तत कर कल्पान्त काल तक स्थिर रहनेवाले 
एवं त्रिभुवन जन हितकारी क्षेत्रतीथंको प्रवर्तन करनेके लिए स्वभावत: केलाश पवंतपर इस तरह 
आरूढ़ हो गये, जिस तरह देदीप्यमान प्रभाका धारक वृषका सूर्य निषधाचलपर आरूढ होता है। 
इसके पश्चात्‌ आचायंने केछाशगिरिसे भगवान्‌के मुक्तिगमनका वर्णन करत हुए लिखा है-- 
तस्मिन्नद्रौ जिनेन्द्र: स्फटिकमणिशिला जालरम्ये निषण्णो 
योगाना सन्निरोध सह दशभिरथो योगिनां ये: सहसे: । 
कृत्वा कृत्वान्तमन्ते चतुरपदमहाक्मंमेदस्य शर्म- 
स्थान॑ स्थान स सेद्धं समगमदमलखग्धराभ्यच्यंमान: ॥१२८१ 
अर्थात्‌ स्फटिक मणिकी शिलाओंसे रमणीय उस कैलाश पर्वतपर आरूढ होकर भगवादूने एक 
हजार राजाओके साथ योग निरोध किया और अन्तमे चार अधातिया कर्मोंका अन्त कर निर्मल 
मालाओंके धारक देवोंसे पृजित हो अनन्त सुखके स्थानभूत मोक्ष स्थानको प्राप्त किया । 
भरत और वृषभसैन आदि गणधरोंने भी कैलाश पव॑तंसे ही मोक्ष प्राप्त किया -- 
शल वृषभसेनादें: कैलाशमधिरुह्म सः । 
शेषकर्मक्षयान्मोक्षमन्ते प्राप्त: सुरैः स्तुतः ॥ 
--हखिंशपुराण, १३६ 


८ई भारतके दिगम्बर जेन तोर्थ 


मुनिराज भरत आयुके अन्तमें वृषभसेन आदि गणघरोंके साथ कैलाश परवृतपर आरूढ़ हो 
गये और शेष कर्मोका क्षय करके वहीसे मोक्ष प्राप्त किया । श 
श्री बाहुबली स्वामीकों कैलाश पव॑तसे निर्वाण प्राप्त हुआ। इस सम्बन्धमें आचायें जिनसेन 
आदिपुराणमें उल्लेख करते है-- 
इत्थं स विश्वविद्विश्व प्रीणयन्‌ स्ववचो5मृतैः । 
केलासमचलं प्रापतू पूतं संनिधिना गुरो: ॥३६।२०३ 
अर्थात्‌ समस्त विश्वके पदार्थोंको जाननेवाले बाहुबली अपने वचनरूपी अमृतके द्वारा समस्त 
संसारको सन्तुष्ट करते हुए पृज्य पिता भगवान्‌ ऋषभदेवके सामीप्यस पवित्र हुए केलाश पर्वतपर 
जा पहुँचे । 
पक नगरीके राजा त्रिदशंजयको रानी इन्दुरेखा थी। उनके जितशत्रु नामक पुत्र 
था। जितशत्रुके साथ पोदनपुर नरेश व्यानन्दकी पुत्री विजयाका विवाह हुआ था। द्वितीय तीर्थंकर 
अजितनाथ इन्हीके कुलदीपक पुत्र थे। भगवान्‌के पितामह त्रिदशंजयने मुनि-दीक्षा ले ली ओर 
कैलाश पर्वतसे मुक्त हुए । 
--संगर चक्रवर्तीके उत्तराधिकारी भगीरथ नरेशने केछाशमे जाकर मुनि-दीक्षा ली और 
गंगा-तटपर तप करके मुक्त हुए । 
--आइत निर्वाण भक्तिमे अष्टापदस निर्वाण प्राप्त करनेवाले कुछ महापुरुषोंका नाम-स्मरण 
करते हुए उन्हें नमस्कार किया गया है। उसमे आचाये कहते हैं-- 
णायकुमार मुणिन्दों बाल महाबाल चैव अच्छेया । 
अट्टावयगिरि-सिहरे णिव्वाण गया णमो तेसि ॥१५॥ 


अर्थात्‌ अष्टापद शिखरसे व्याल, महाव्याल, अच्छेद्य, अभेद्य और नागकुमार मुनि मुक्त हुए । 
-हरिषेण चक्रवर्तीका पुत्र हरिवाहन था। उसने कैलास पर्वतपर दीक्षा ली और वहीसे 
निर्वाण प्राप्त किया । 
हरिवाहन दुद्धर बहु धरहु । मुनि हरिषेण अंगु तउ चरिउ । 
घातिचउक्क कम्म खऊ कियऊ | केवल णाण उदय तब हयऊ ॥ 
निरु सचराचरु पेखिउ लोउ | पुणि तिणिजाय दियउ निरुजोउ | 
अन्त यालि सन्‍्यास करेय। अट्ुसिद्धि गुणि हियऊ धरेउ ॥ 
सुद्ध समाधि चयेविय पाण । निर्वम सुह पत्तइ निव्वाण ॥ 
--कंवि शंकर कृत हरिषेण चरित, ७०७-७०९, 
( एक जीर्ण गुटकेपर-से--रचना काल १५२६ ) 
विविध तीर्थंकत्पमें आचार्य जिनप्रभ सूरिने 'अष्टापद कल्प” नामक कल्पकी रचना की है। 
उसमे लिखा है-- 
“इन्ने अष्टापदपर रत्नत्रयके प्रतीक तीन स्तूप बनाये । 
“भरत चक्रवर्तीने यहाँ चार सिहनिषद्या बनवायी, जिनमे सिद्ध प्रतिमाएँ विराजमान 
करायी। इनके अतिरिक्त उन्होने चौबीस तीर्थंकरों और अपने भाइयोंकी प्रतिमाएँ भी विराजमान 
करायी । उन्होंने यहाँ चोबीस तीर्थंकरों ओर निन्‍्यानवे भाइयोंके रतूप भी बनबाये थे । 


१. उत्तरपुराण, ४८।१४१ 


उत्तरप्रदेशके विपमशर जेन तीर्थ ८७ 


“भगवान्‌ ऋषभदेवके मोक्ष जानेपर उनकी चिता देबोंने पूर्व दिशामें बनायी । भगवानके 
साथ जो मुनि मोक्ष गये थे, उत्तमें जो इक्ष्याकुबंशी थे, उनकी चिता दक्षिण दिशामें तथा शेष 
समुनियोंकी चिता पश्चिम दिशामें बनायी गयी । बादमें तीनों दिशाओंमें चित्ताओंके स्थानपर देवोंने 
तीन स्तूपोकी रचना की। 

अनेक जैन ग्रन्थोंमें उल्लेख मिलता है कि कैलासपर भरत चक्रवर्ती तथा अन्य अनेक 
राजाओंने रत्न प्रतिमाएँ स्थापित करायी थी। यथा-- 

कैलास शिखरे रम्ये यथा भरतचक्रिणा । 
स्थापिता. प्रतिमा वर्ण्या जिनायतनपंक्तिषु ॥ 
तथा सूर्यप्रभेगापि ***“ **' 

- हरिषेण कथाकोष, ५६५ 

--जिस प्रकार मनोहर कैलाश शिखरपर भरतचक्रवर्तीने जितालयोंकी पंक्तियोंमें नाना 
वर्णवाली प्रतिमाएँ स्थापित की थी, उसी प्रकार सूर्यप्रभ नरेशने मलयगिरिपर स्थापित की। 

भरतचक्रवर्तीने चौबीस तीर्थकरोकी जो रत्न-प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित की थीं, उनका अस्तित्व 
कब तक रहा, यह तो असन्दिग्ध रूपसे नहीं कहा जा सकता, किन्तु इन मन्दिरों ओर मूर्तियोंका 
अस्तित्व चक्रवर्तीके पदचात्‌ सहस्राब्दियों तक रहा, इस प्रकारके स्फुट उल्लेख जैन वाहममयमें हमें 
यत्र-तत्र मिलते हैं। द्वितीय चक्रवर्ती सगरके साठ हजार पुत्रोंने जब अपने पितासे कुछ कार्य॑ 
करनेकी आज्ञा माँगी तब विचार कर चक्रवर्ती बोले-- 

राज्ञाप्याज्ञपिता यूयं केलासे भरतेशिना । 

गृहाः कृता महारत्नेश्चतुविशतिरहताम | 

तेषां गड्ढ प्रकुर्वीध्व॑ परिखां परितों गिरिम्‌ । 

इति ते४पि तथाकुर्वन्‌ दण्डरत्नेन सत्त्वरम्‌ ॥ 
-उत्तरपुराण, ४८॥१०७-१०८ 

अर्थात्‌ राजा समरने भी आज्ञा दी कि भरत चक्रवर्तनि केलाद पर्वतपर महा रत्नोंसे अरहन्तोंके 
चोबीस मन्दिर बनवाये थे। तुम लोग उस पव॑तके चारों ओर गंगा नदीको उन मन्दिरोंकी परिखा 
बना दो। उन राजपुत्रोने भी पिताकी आज्ञानुसार दण्डरत्नसे वह काम शीघ्र ही कर दिया । 


इस घटनाके परचात्‌ु भरत चक्रवर्ती द्वारा कैलास पर्वतपर बनाये हुए जिन मन्दिरोंका 
उल्लेख वाली मुनिके प्रसंगमें आता है। एक बार लंकापति दशानन नित्यालोक नगरके नरेश 
नित्यालोककी पुत्री रत्नावछीसे विवाह करके आकाश मार्गसे जा रहा था। किन्तु केलाश पर्वतके 
ऊपरसे उड़ते समय उसका पुृष्पक विमान सहसा रुक गया। दशशाननने विमान रुकनेका कारण 
जानना चाहा तो उसके अमात्य मारीचने कहा-“देव ! कैलाश पर्वतपर एक मुनिराज प्रतिमा- 
योगसे विराजमान हैं। वे घोर तपस्बरी प्रतीत होते हैं। इसीलिए यह विमान उनको अतिक्रमण 
नहीं कर सका है। दशाननने उस पबंतपर उत्तर मुनिराजके दर्शन किये। किन्तु वह देखते ही 
पहचान गया कि यह बाली है। उनके साथ अपने पूर्व संघर्षका स्मरण करके वह बड़े करोधमें 
भरकर बोल्ा--अरे दुबुद्धि! त्‌ बड़ा तप कर रहा है कि अभिमानसे मेरा विमान रोक 
लिया, मैं तेरे इस अहंकारको अभी नष्ट किये देता हूँ । तू जिस केछाश पर्व॑तपर बैठा है, उसे उलाड़ 
कर तेरे ही साथ अभी समुद्रमें फेंकता हूँ ।” यह कहकर दशाननने ज्योंही अपनी भुजाओंसे विद्या 
बलकी सहायतासे कौछाशकों उठाना प्रारम्भ किया, मुनिराज बालीने अवधिज्ञानसे दशाननके 
इस दुष्कृत्यकों जान लिया। 


हि भारतके दिगम्बर जेम तीर 


तब वे विचार करने रगे-- 
कारितं भरतेनेदं जिनायतनमुत्तमम्‌ । 
सर्वरत्नमय तुझ़ बहुरूप विराजितम्‌ ॥| 
प्रत्यह भक्तिसयुकतेः कृतपूज सुरासुरै । 
मा विनाशि चलत्यस्मिन्‌ पर्वते भिन्न पव॑णि ॥ 
--परदमपुराण ९१४७-१४८ 
अर्थात्‌ भरत चक्रवर्तीने ये नाना प्रकारके सर्व रत्नमयी ऊँचे-ऊँचे जिनमन्दिर बनवाये हैं। 
भक्तिसे भरे हुए सुर और असुर प्रतिदिन इनको पूजा करते हैं। अतः इस पर्वतके विचलित हो 
जानेपर कही ये जिनमन्दिर नष्ट न हो जावे । 
ऐसा विचार कर मुनिराजने पवंंतको अपने पैरके अँगूठेसे दबा दिया। दशानन दब गया 
और बुरी तरह रोने लगा । तभीसे ही उसका नाम रावण पड़ गया। तब दयावश उन्होंने अँगूठा 
ढीला कर दिया और रावण पर्व॑तके तीचेसे निकलकर निरभिमान हो मुनिराजकी स्तुति करने छगा । 
महामुनि वाली घोर तपस्या करके कंछाशसे मुक्त हुए। 
इस घटनासे यह निष्कर्ष निकलता है कि उस काल तक भरत द्वारा निरभित जिन-मन्दिर 
विद्यमान थे। किन्तु पच्रम कालमे ये नष्ट हो गये, इस प्रकारकी निश्चित सूचना भविष्यवाणीके 
रुपमे प्राप्त होती है-- 
कंलास पर्वते सन्ति भवनानि जिनेशिना । 
चतुविशति संख्यानि कृतानि मणिकाश्वने, || 
सुरासुर-नराधीशवन्दितानि दिवानिशम्‌ । 
यास्यन्ति दु षमे काले नाशं तस्करादिभि: ॥ 
--हरिबेण बृहत्कथा, कोष ११९ 
अर्थात्‌ कंलाश पर्व॑तपर मणिरत्नोके बने हुए तीर्थकरोके चौबीस भवन हैं | सुर, असुर और 
राजा लोग उनकी दिनरात वन्दना करते रहते हैं। दु षम ( पंचम ) कालमे तस्कर आदिके द्वारा 
वे नष्ट हो जायेगे । 
जैन पुराण-ग्रन्थोसे ज्ञात होता है कि चतुर्थ कालमे कंलाश यात्राका बहुत रिवाज था। 
विद्याधर विमानो द्वारा केलाशकी यात्राको जाते रहते थे। अजना और पवनंजयका विवाह 
सम्बन्ध केलाशकी यात्राके समय ही हुआ था । पवतंजयके पिता राजा प्रह्लाद और अजनाके पिता 
राजा महेन्द्र दोनो ही फाल्युनी अष्टाह्लिकामें कंछाशकी बन्दनाके लिए गये थे। वहीपर दोनों 
मित्रोंने अपने पुत्र और पुत्रीका सम्बन्ध कर विवाह कर दिया। 
विद्याधरोकी कंलाश-यात्राके ऐसे अनेक प्रसगोंका उल्लेख जेन पुराण साहित्यमे उपलब्ध 


होता है : 
फेलावाको स्थिति 


कंछाशकी आकृति ऐसे लिगाकारकी है जो षोडश दलवाले कमलके मध्य खड़ा हो। उन 


सोलह दलवाले शिखरोंमें सामनेके दो श्यृंग झुककर लम्बे हो गये हैं। इसी भागसे केछाशका जरू 
गोरी कुण्डमें गिरता है । 


कंछाद इन पर्वेतोंमे सबसे ऊँचा है। उसका रंग कसौटीके ठोस पत्थर जैसा है। 
बफंसे ढेंके रहनेके कारण वह रजत वर्ण प्रतीत होता है। दूसरे श्ंग कच्चे राल की कलर 


उसरध्रदेशके विधमभर जेम तोये ८९ 


हैं। कैलाशके शिखरकी ऊंचाई समुद्र तलसे १५००० फुट है। इसकी चढ़ाई डेढ़ मीलकी है जो कि 
बहुत ही कठिन है । 

केलाशकी ओर ध्यान पूर्वक देखनेसे एक आश्चर्यजनक बात दृष्टिमें आतो है। वह यह है 
कि केलाशके शिखरके चारों कोनोमें ऐसी मन्दिराकृति स्वतः बनी हुई है, जैसे बहुतसे मन्दिरोंके 
शिखरोंपर चारों ओर बनी होती हैं। 

तिब्बतकी ओरसे यह पर्वत ढलानवाला है। उधर तिब्बतियोंके बहुत मन्दिर बने हुए हैं । 
बहुतसे तिब्बती तो इसकी बत्तीस मीलकी परिक्रमा दण्डवत्‌ प्रणिपात द्वारा रूगाते हैं। 'लिंग-पूजा' 
शब्दका प्रचलन तिब्बतसे ही प्रारम्भ हुआ है। तिब्बती भाषामें लिगका अर्थ क्षेत्रे या तीर्थ 
है। अतः लिंग-पूजाका अर्थ तीथ॑-यूजा हुआ । 


केलाश ओर अष्टापव 


प्राकृत निर्वाण भक्तिमें 'अट्वावयम्मि ऋसहो' अर्थात्‌ ऋषभदेवकी निर्वाण भूमि अष्टापद 
बतलायी गयी है। किन्तु कही 'कंलासे वृषभस्य निरवृत्तिमही' अर्थात्‌ केलाशको वृषभदेबकी निर्वाण 
भूमि माना है। संस्कृत निर्वाण भक्तिमे भी अष्टापदके स्थानपर केलाशको ही ऋषभदेवका निर्वाण 
धाम माना गया है। ( कंलाशशैलशिखरे परिनिर्वुतोड्सों। शैलेशिभावमुषपदय वृषो महात्मा ॥ ) 
निवर्णिलक्षेत्रोंका नामोल्लेख करते हुए संस्कृत निर्वाण काण्डमें एक स्थानपर कहा गया है-- 
'सहयाचले च हिमवत्यपि सुप्रतिष्ठे ।' इसमे सम्पूर्ण हिमवान्‌ पर्वतको ही सिद्धक्षेत्र माना गया है। 

यहाँ विचारणीय यह है कि क्‍या कैलाश और अष्टापद पर्यायवाच्ी दाब्द हैं? यह भी अवश्य 
विचारणीय है कि कंहाश अथवा अष्टापदको निर्वाण क्षेत्र मान लेनेके पश्चात्‌ सम्पूर्ण हिमबान्‌ 
पर्वत ( हिमालय ) को निर्वाणभूमि माननेका क्‍या रहस्य है। यदि सम्पूर्ण हिमालय पर्वतको 
निर्वाण भूमि माना गया तो उसमे कंछाश नामक पव्व॑त तो स्वयं अन्तर्भूत था, फिर केछाशको पृथक्‌ 
निर्वाण क्षेत्र क्यों माना गया ? इस प्रकारके प्रश्नोंका समाधान पाये बिना उपयुक्त आर्ष कथनोंमे 
सामंजस्य नही हो पाता । 

पहले प्रश्नका समाधान हमे विविध तीर्थंकल्प ( अष्टापद गिरि कल्प ४५ ) में मिल जाता 
है। उसमे लिखा है-- 

“तीसे ( अउज््ा ) अ उत्तरदिसाभाए वारसाजोअणेसुं अट्टवावओ नाम केल्ससापरभिहाणो 
रम्भो नगवरो अट्टुंजोअणुच्ची सच्छफालिहुसिलामओ, इत्तुज्चिअलोगे धवलगिरित्ति पसिद्धों ।” 

अर्थात्‌ अयोध्याके उत्तर दिशा भागमे बारह योजन दूर अष्टापद नामक सुरम्य पर्वेत है, 
जिसका दूसरा नाम कैछाश है। यह आठ योजन ऊँचा है और निर्मल स्फटिक शिलाओंसे युक्त है। 
यह लोकमें धवलागिरिके नामसे भी प्रसिद्ध है । 

इस उल्लेखसे यह सिद्ध हो जाता है कि अष्टापद, केछाश और धवलगिरि ये सब समानार्थक 
और पर्यायवाची हैं। 

इससे पहले प्रन्‍नका उत्तर तो मिल जाता है कि अष्टापद और केलाह पर्यायवाची हैं, 
किन्तु शेष प्रश्नोंका उत्तर खोजना शेष रह जाता है। सम्पूर्ण हिमालयको सिद्ध क्षेत्र मात लेनेपर 
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अष्टापद ओर केलाशका पृथक्‌ सिद्धक्षेत्रके रूपमें उल्लेख करनेकी क्या संगति हो सकती है ? किन्तु 
गहूराईसे विचार करनेपर हम इस निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि अष्टापद और केलाश हिमवाल 
ग्रा हिमाखयके नाम्रांन्तर मात्र हैं। धवलागिरि शब्दसे इस बातका समर्थन हो जाता है। हिमालय 
हिमके कारण धवलू है, इसलिये वह धवलागिरि भी कहलाता है। अतः धवलागिरिके समाते 
हिमालयको भी अष्टापद और कैलाशका पर्यायवाची समझ लेना चाहिए। 

इस सान्यताको स्वीकार कर लेनेपर यह निष्कर्ष निकलता है कि केलाश या अष्टापद 
कहनेपर हिमालयमें भागीरथी, अलहकनन्दा ओर गंगाके तटवर्ती बदरीनाथ आदिसे लेकर केलाक्ष 
नामक पर्वत तकका समस्त पर्वत प्रदेश आ जाता है। इसमे आजकलके ऋषिकेश, जोशीमठ, 
बदरीनाथ, केदारनाथ, गंग्रोत्री, जमनोन्नी और मुख्य केलाश सम्मिलित हैं। यह पर्वत प्रदेश 
अष्टापद भी कहलाता था क्योंकि इस प्रदेशमें पर्वतोको जो श्ृखला फेली हुई है, उसके बड़े-बड़े 
और मुख्य आठ पद हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं--कैलाश, गौरीशंकर, द्रोणगिरि, ननन्‍्दा, नर, 
नारायण, बदरीमाथ और तिशूली । 

जेन पुराणोंसे ज्ञात होता है कि जब ऋषभदेव राज्य भार सँभालने योग्य हुए, 
तो महाराज नाभिराजने उनका राज्याभिषेक कर दिया। ( आदिपुराण १६॥२२४ )। जब ऋषमभ- 
देव नीलांजना अप्सराकी आकस्मिक मृत्यके कारण संसार, शरीर और भोगोंसे विरक्त हो गे 
और दीक्षा ली, उस समय भी महाराजा नाभिराय और रानी मरुदेवी अन्य लोगोंके साथ तप 
कल्याणकका उत्सव देखनेके लिए पालकीके पीछे चल रहे थे। ( आादिपुराण १७१७८ )। वनमें 
पहुँचनेपर ऋषभदेवने माता-पिता और बन्धु-जनोंसे आज्ञा लेकर श्रमण-दीक्षा ले ली ( पद्मपुराण 
२।२८२ )। इन अवतरणोंसे यह तो स्पष्ट है कि तीर्थंकर ऋषभदेवके दीक्षा महोत्सवके समय उनके 
माता-पिता विद्यमान थे। किन्तु इसके बाद वे दोनों कितने दिन जीवित रहे अथवा उन्होंने अपना 
शेष जीवन किस प्रकार ओर कहाँ व्यतीत किया, इसके सम्बन्धमे जेन साहित्यमें अभी तक कोई 
स्पष्ट उल्लेख हमारे देखनेमे नही आया । किन्तु इस विषयमें हिन्दू पुराण 'श्रीमद्भागवत 'में मह॒षि 
शुकदेवने जो विवरण प्रस्तुत किया है, वह अत्यन्त महस्त्वपूर्ण है। महर्षि लिखते हैं-- 

“विदितानुरागमापौर प्रकृति जनपदों राजा नाभिरात्मजं समयसेतु रक्षायामभिषिच्य सह 
मरदेव्या विशालाया प्रसन्न निपुणेन तपसा समाधियोगेन.......महिमानमवाप ।” 

--श्रीमद्भागवत ५१४५ 

इसका आहय यह है कि जनता भगवान्‌ ऋषभदेवको अत्यन्त प्रेम करती थी और उनमें 
श्रद्धा रखती थी। यह देखकर राजा ताभिराय धर्ममर्यादाकी रक्षा करनेके लिए अपने पुत्र ऋषभदेवका 
राज्याभिषेक करके विशाला ( बदरिकाश्रम ) में मरुदेवी सहित प्रसन्न मनसे घोर तप करते हुए 
यथाकाल जीवम्मुक्तिको प्राप्त हुए । 

इस उल्लेखसे स्पष्ट है कि बदरिकाश्रम ( जिसे बदरी विशाल या विद्याला भी कहते हैं ) में 
नाभिराज जीवन्मुक्त हुए। इस कारणसे यह स्थान तोर्थधाम बना । जहाँ माता मरुदेवीने तपस्या 
की थी, वहाँ लोगोंने मन्दिर बनाकर उनके प्रति अपनी भक्ति प्रगट की । बहु मन्दिर मांणा्ावक्रे 
निकट है। यह भारतीय सीमापर अन्तिम भारतीय गाँव है। अलकनन्दाके उस पार माणायाँव है 
ओर इस पार माताका मन्दिर है। सम्भवतः जिस स्थानपर बैठकर नाभिराजने जीवन्मृक्ति प्राप्त 
को थी, उस स्थानपर उनके चरण स्थापित कर दिये गये। ये चरण बद्रीनाथ मन्दिरके पीछे 
पवेतपर बने हुए हैं। उनके निकट ही भगवान्‌ ऋषभदेवके एक विशाल मन्दिरका भी निर्माण 
किया गया। यह माननेके पर्याप्त कारण हैं कि यहाँपर प्रथम चक्रवर्ती भरतने यह मन्दिर बनवाया 
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था। उन्होंने केला पर्वतपर जो ७२ स्वर्ण मन्दिर मि्भित कराये थे, बदेरी विशारूका मन्दिर 
उनमें-से एक था। बदरी नामक छोटी झाड़ियाँ ही यहाँ मिलती है। यहाँ प्राचीन कालमें मुनिजन 
तपस्था किया करते थे । इस कारण यहाँ मुनियोका आश्रम भी रहा होगा । अतः इसे बंदरिकाश्रम 
कहने ऊंगे और यहाँके मूलतायक भगवानकों बदरोनाथ। आज भी यहाँ मन्दिर और ऋषभदेवकों 
मूर्ति विद्यमान है। इन सब कारणोंसे स्पष्ठतः यह जैनतीर्थ हैं । 

सम्राट भरतने ये मन्दिर एक ही स्थानपर नहीं बनवाये थे, अपितु वे उस विस्तीर्ण पब॑त 
प्रदेशके उन स्थानोंपर बनवाये गये, जहाँ मुनियोने तपस्था की अथवा जहाँसे उन्हें मुक्तिलाभ हुआ । 


बदरोनाथ प्रतिभाका इतिहास 


भगवान्‌ बदरीनाथ और बदरीताथ मन्दिरका बड़ा रोचक इतिहास है। मूलतः यह जैन 
मन्दिर था। ऐसी किवदस्ती  प्रचक्ित है कि भगवान्‌ बदरीनाथकी यह प्रतिमा इस मन्दिरकी नहीं 
है, बल्कि केलाशके मार्गमे पड़नेवाले शिवचुलम॒के निकटस्थ आदिबदरीकी है। तिब्बती आदिबदरी- 
को थुलिगमठ कहते हैं। वहांसे यह प्रतिमा लाकर बदरीनाथमें विराजमान की गयी। इसके सम्बन्ध- 
में यह मान्यता भी प्रचलित है कि एक बार इस प्रतिमाकों नारद कुण्डमें-से निकाछा गया था । 
जब बौढ़ोंका प्राबल्य हुआ, तब इस मन्दिरपर उनका अधिकार हो गया। उन्होने इस मूर्तिको 
बुद्ध-मूति मानकर पुजना आरम्भ कर दिया। जब आद्य शंकराचार्य बौद्धोंकी पराजित करते हुए 
यहाँ आगे, तब इधरके बौद्ध तिब्बतकी ओर भाग गये। भागते समय बे इस मूतिकों अछकनन्दा 
तदीमें फेक गये। तब शंकराचार्यने अलकनद्दामें-से मूतिको निकलवाकर पुनः यहाँ प्रतिष्ठित 
कराया । फिर एक बार इस मन्दिरके पुजारीने ही इस मू्तिको तप्तकुण्डमें फेक दिया और यहाँसे 
चला गया क्योंकि मन्दिरमे जो चढावा आता था, वह उसके जीवन-निर्वाहके लिए पर्याप्त नही होता 
था। तब रामानुज सम्प्रदायके किसी आचार्यने उस कुण्डमें-से मूतिको निकलवाकर पुनः प्रतिष्ठित 
किया । तबसे इस मन्दिर ओर मूर्तिपर हिन्दुओंका ही अधिकार चला आ रहा है। 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि अदरीनाथकी यह भूति दिग॑म्बर जन तीर्थकर ऋषभदेवकी 
मूर्ति है। किन्तु ऐसा छूगता है कि यह मन्दिर और यह मूर्ति किन्ही ऐतिहासिक कारणोसे 
इतनी महत्त्वपूर्ण रही है, कि इसके अधिकारके लिए जैतों, हिन्दुओं और बौद्धोमे इतना संघर्ष हुआ 
और भारतकी चारों दिज्ञाओंमे अपना पीठ स्थापित करते हुए शंकराचार्यने उत्तर दिशाके लिए 
इस मन्दिरकों चुना। इसका कारण एक ही रहा है। हिमालयका यह सम्पूर्ण प्रदेश, जिसमे 
उपयुक्त आठ पव॑त हैं, मुनिजनोंकी तपोभूमि और निर्वाणभूमि रहा है। भगवान्‌ ऋषभदेव, उनके 
भरत आदि पुत्र, भगीरथ, व्याढी, महाव्याली, नागकुमार आदि असंल्य मुनियोंका निर्वाण 
महोत्सव यही मनाया गया । अत. यह सारा प्रदेश ही सिद्धक्षेत्र है। 
गंगावतरण 

इस प्रसंगमें गंगावतरणकी भान्यतापर एक दृष्टि डाल लेना भी उपयोगी रहेगा । 

जिसे आजकल गंगोत्री कहा जाता है, उससे १८ मौल आगे जानेपर गोमुख नामक स्थान 


हैं, जहाँसे गंगा निकलती है, ऐसा कहा जाता है। किन्तु वस्तुत, गंगा इससे भी ऊपरसे निकलती 
है। जैन शास्त्रोके अनुसार गंगा नदी हिमवान्‌ पर्वतके प्न सरोबरसे निकलकर पहुले पुर्वकी ओर 
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और फिर दक्षिणकी ओर बहता है। यहाँ एक चबूतरेपर जो गंगाकूट कहलाता है--जटाजूट 
भुकुटसे सुशोभित ऋषभदेव आदिजिनकी प्रतिमा है। इसके ऊपर गयाकी धारा पड़ती है; मानों 
गगा उनका अभिषेक ही कर रही हो । 
'तिलीयपण्णत्ति' ग्रन्थमे उक्त मान्यताका समर्थन करनेवाली निम्नलिखित गाथा ध्यान देने 
थोग्य है-- 
आदि जिणप्पडिमाओं ता ओ जडमउड सेहरिल्लाओं | 
पड़िमोबरिम्म गंगा अभिसित्तुमणा व सा पढ़दि ॥४।२३०॥ 
इससे मिलती-जुलती एक गाथा त्रिलोकसारमें भी उपलब्ध होती है, जो इस प्रकार है-- 
सिरिगिह सीसद्विय॑ बुजकाणिय सिहासणं जडामंडल | 
जिणमभिसित्तुमणा वा ओदिण्णा मत्थए गंगा ॥५९०॥ 
इन अवतरणोमे हिमालयके इस हिमाच्छादित प्रदेशमें आदि जिनकी प्रतिमाका उल्लेख 
निश्चय ही इस बातको सूचित करता है कि भगवात्‌ ऋषभदेवने इस पर्वतपर तपस्या की 
थी। लोकमानसमे यह धारणा व्याप्त है कि गगा ब्रह्माके कमण्डलुसे निकलकर शिवजीकी जटाओंमें 
समा गयी । फिर वहाँसे निकलकर विष्णुके चरणोमे पहुँची और वहाँसे भगीरथ तपस्या करके 
गगाको धरातलरूप र लाया । यदि इस सारे कथन को आलकारिक मानकर हम इसका तथ्य जाननेका 
प्रयत्न करे तो वास्तविकता उजागर हो सकती है। गंगा पद्म सरोवरसे निकलकर चली । उसकी 
धारा ऊपरसे गंगाकूटपर स्थित ऋषभदेवकी एक पाषाण प्रतिमाके सिरपर गिरी। प्रतिमाके जटाजूट 
है। वहाँसे आगे गगा बर्फके नीचे बहती रही, एक प्रकारसे बह अदृश्य हो गयी । फिर वह नारायण 
पर्वतके चरणोंमें जा निकली। किन्तु उससे आगे पुन बफेके कारण अदृश्य ही रही । फिर वह 
गोमुखाकार शिलाखण्डसे निकलकर गंगोत्री आयी, जहाँ भगीरथ मुतिने तपस्या की थी और 
जहॉपर अब तक एक शिल्ा मौजूद है जिसे भगीरथशिला कहते हैं। गगा-तटपर बैठकर उन्होंने 
जो दुद्धर तप किया, उसके कारण गंगाकी एक धाराका नाम ही भागीरथी पड गया । 
मुनिराज भगी रथकी तपस्या असाधारण, अतिशयसम्पन्न और महान्‌ थी। उनके चरणोदकके 
शंगामे मिलनेपर गगा नदी भी इस लोकमे तीर्थ बन गयी | इस रहस्यका उद्घाटन करते हुए 
आचार्य गुणभद्दने कहा है-- 
/निर्वाणगमन श्रुत्वा तेषां निविण्ण मानस । 
बरदत्ताय दत्वात्मराज्य लक्ष्मी भगी रथ. | 
केलासपर्वते दीक्षा शिवगुप्त महामुने । 
आदाय प्रतिमायोग धार्यभ्त्स्वर्धुती तटे ॥ 
सुरेन्द्रेणारय दुग्धाव्धिपयोभिरिभिषेचनात्‌ । 
क्रमयोस्तत्प्रवाहस्य गंगाया: संगमे सति ॥ 
तदा प्रभृति तीर्थ॑त्व॑ गंगाप्यस्मिन्नुपागता । 
कृ्वोत्कृष्टं तपो गंगातटेडसो निर्वृति गतः ॥ 
-5त्तरपुराण ४८।१३८-१४१ 
अर्थात्‌ सगर चक्रवर्तीके पुत्र मोक्ष चले गये' यह सुनकर भगीरथका मन निर्वेदस भर गया। 
अतः उसने बरदत्तकों राज्यलक्ष्मी सॉपकर केलास पर्वतपर शिवगृप्त नामक महामुनिसे दीक्षा ले 
ली तथा गंगा नदीके तटपर प्रतिमायोग धारण कर लिया। इन्द्रने क्षीरसागरके जलसे महामुनि 
भगीरथके चरणोंका अभिषेक किया जिसका प्रवाह गगामें जाकर मिक्त गया। उसी समयतसे गंगा 


उत्तरप्रदेशके विगम्बर जेन तीर्थ हक 


नदी भी इस लोकमें तीथ॑ मानी जाने लगी। भगीरथ गंगा नदीके तटपर उत्कृष्ट तप करके वहीसे 
निर्वाणको प्राप्त हुआ । 

जेने शस्‍्त्रोंमें कहीं भी भगीरथके निर्वाण-स्थानका नाम नहीं मिलता, केवल गंगा-तठ कह 
दिया गया है। दीक्षा-स्थानका नाम केलाश अवश्य मिलता है। कारण यही है कि यह सारा 
हिमालय प्रदेश ही केछाश या अच्टापद कहलाता था। अतः दुबारा नाम न देकर केवरू गगा-तट 
ही लिख दिया। कही केलाश, कही अष्टापद और कही हिमवान्‌ पव॑तका वाम निर्वाण-क्षेत्रोंमें 
देनेका रहस्य यही है कि वस्तुतः ये तीनों नाम पर्यायवाची रहे है। सम्पूर्ण हिमालय-प्रदेश ही 
मुनिजनोंकी पावन तपोभूमि रहा है, जहाँ असंख्य मुनियोंको केवलज्ञान और निर्वाणकी प्राप्ति हुई। 


डिमरी आति 


उपयुक्त परिप्रेक्ष्यमें यह धारणा निराधार नहीं प्रतीत होती कि प्राचीन कालमें उत्तराखण्डके 
इस विस्तृत पव॑त प्रदेश्यमें जेन मन्दिरोंका बाहुल्य था। नीती घाटी या अलमोड़ा मार्गसे केलाशकी 
ओर जानेपर मार्गमे ध्वस्त मन्दिरोंक अवशेष और जैन मूर्तियाँ अब भी मिलती है। सम्भवत:ः 
कुछ शताब्दियों पूर्व तक इस प्रदेशमे जेनधर्मके अनुयायियोंकी भी संख्या विशाल रही होगी । शने.- 
शनै' प्रचार और सम्पर्ककी शिथिलता अथवा अन्य ऐतिहासिक कारणोसे ये छोग जेनध॑मंको 
छोड़कर हिन्दूधर्म पालने लगे। ऐसी एक जाति इस प्रदेशमे अब भी मिलती है जिसे डिमरी कहा 
जाता है। डिमरी शब्द सम्भवत. दिगम्बरीका पहाड़ी अपश्रंश है। इनके जीवन-मरण आदि 
जातीय संस्कार यहाँके लोगोंसे पृथक्‌ हैं. तथा जेनोसे बहुत मिलते-जुलते है। बदरीनाथका मन्दिर 
प्रारम्भसे डिमरी जातिके अधिकारमे रहा है। ऐसी भी किवदन्ती है कि प्राचीन कालमे बदरीनाथ 
और केदारनाथ धामोंके पुजारी डिमरी ही थे । जबसे आद्य शंकराचार्यने इस मन्दिरपर अधिकार 
किया, तबसे इतना हो अन्तर पड़ा है कि वहाँ दो पुजारी रहने छगे हैं--एक डिमरी और दूसरा 
दाक्षिणात्य । शीतकालके प्रारम्भमे बदरीनाथ मन्दिरकी उत्सव मूर्तिको डिमरी जातिका पुजारी ही 
जोशी मठ ले जाता है| 


बदरीनाथके दर्शन 

बदरीनाथकी मूर्ति वस्तुतः भगवान्‌ ऋषभदेवकी ध्यानमुद्रावाली पद्मासन शत है। यह 
वास्तवमे दो भुजावाली है, बाकी दो भुजाएँ नकली लगायी हुई है। न्हृवन करते समय मन्दिरके पट 
बन्द रखे जाते हैं। न्हवनके पश्चात्‌ इसे वस्त्रारंकारसे अलंकृत कर दिया जाता है। इसके पश्चात्‌ 
पट खोले जाते हैं और तब “निर्वाण-दर्शन' कराया जाता है। बोलियाँ लेनेपर कुछ छोगोको न्हवन- 
के समय दिगम्वर वीतराग छूपके दर्शन होते है । 
सा 


कैलाश जानेके लिए निम्नलिखित सुविधाजनक मार्ग हैं-- 
.. १--पूर्वोत्तर रेलवेके टनकपुर स्टेशनसे मोटर बस द्वारा पिथौरागढ़ ( जिला अलमोड़ा ) 
जाकर वहूसे पेदल यात्रा द्वारा लीपू नामक दर्रा पार करके जानेवाला मार्ग । 

२--पूर्वोत्तर रेखवेके काठगोदाम स्टेशनसे मीटर बस द्वारा कपकोट ( अलमोड़ा ) जाकर 
पैदल यात्रा करते हुए ऊँटा, जयन्ती तथा कुंगरी-बिगरी घाटियोंकों पार करके जानेवाला मार्ग ।_ 

३--उत्तर रेलबेके ऋषिकेश स्टेशनसे मोटर बस द्वारा जोशीमठ जाकर वहाँसे पेदल यात्रा 
करते हुए नीती घाटीको पार करके जानेवार्ा मार्ग । 


९४ भारतके दिगम्थर जेन तीर्थ 


१. रीपू मार्ग 
टनकपुर स्टेशनसे बस द्वारा पिथौरागढ़ ९५५ मील, कनाली छीना १४ मी, आस्कोट 

१२ मील, बलवा कोट ११॥ मील, खेला १७ मील, पांगु ७ मील, सिरखा ५ मीरू, जुपती ९ मील, 
मालपा ८ मील, बुड्ढी ८ मीछ, गरव्यांग ५ मीछ, कालापानी १२ मीऊ, रहीपू घाटी ५ मील, तकला 
कोट १० मीरू ( तिब्बतका बाजार ), मांचा १२ मील, राक्षसताल १२ भील, भमानसरोवर तह 
६ मील मैदान, ज्युगुम्फा ८ मीछ़, बरखा १० मील, बांगटू ४ मील, दरचिन ४ मील! यहूसि 
कैलाशकी परिक्रमा प्रारम्भ होती है । 

परिक्रमाका मार्ग यह है--दरचिनसे लंडीफू ( नन्‍्दी गुफा ) ४ मील, डेरफू ८ मील, 
गौरीकुण्ड ३ मील, अंडलफू ११९ मील और इरचित ६ मील । 

डेरफूसे एक मीरू ऊपर सिन्धु नदीका उद्गम है। तिब्बती क्षेत्रमें कुलो नहीं मिलते। 
सामान और सवारीके लिए याक जातिका पशु मिलता है जिसकी पूँछसे चंवर बनाये जाते हैं । 

इस मार्गसे १ जून तक टनकपुर पहुँचकर यात्रा शुरू कर देनी चाहिए। बरसातमें मार्ग 
खराब हो जाता है ओर सरदियोंमें बर्फ पड़नेके कारण यात्रा असम्भव हो जाती है। अन्य मार्गों 
को अपेक्षा यह मार्ग छोटा है, किन्तु इसमे चढ़ाई अधिक है। ' 
२. जोहर ( जयन्तो ) मार्ग 

काठगोदामसे बस द्वारा कपकोट १३८ मील, शामा १२ मील, कुदटी ११ मील, रॉती १५ 
मील, वोगडयार १० मील, रीलकोट ७ मील, ( यहाँसे यात्री नन्‍्दादेवी चोटी देखने १० मीरू 
जाकर उसी दिन लौट सकते हैं ), मिलूम ९ मील ( यह भारतीय सीमाका अन्तिम बाजार और 
पोस्ट ऑफिस है ), पुंग * मील, छिरचुन २० मील ( ऊटा, जयन्ती तथा कुंगरी-बिगरी--ये तीन 
१८००० फुट ऊँची चोटियाँ पार करनी पड़ती हैं) ठाजाग १० मील, मानीथंगा ७ मील, लिंगलुंग 
२४ मील, गुरुच्याग १० मील, तीथ्थपुरी ६ मील, गौरीकुण्ड ३े मील, जंडलफू ११ मील, वांयटू 
८ मील, ज्यूगुम्फा मानसरोवर तट १२ मील, वरखा १२ मील, ज्ञानिभा मण्डी या डंचू २२ मील। 
यहाँसे ठाजाग छितचुन होकर पहले मार्गसे लौटना पड़ता है । 

इस मार्गसे यात्रा २५ जूनसे १५ अगस्त तक कभी भी की जा सकती है। यह मार्ग 
सबसे लम्बा किन्तु उत्तम है। 
३ नीतो घाटी मार्ग 

ऋषिकेशसे बस द्वारा जोशीमठ १४५ मीरू, तपोवन ६ मीछ, सुराई ठोटा ७ मीछ, जुम्भा 
११ मील ( यहाँसे द्रोशगिरि पर्वंतके दर्शन होते है), मलौरी ६ मील, वावा ७ मील, नोती 
३ मील ( यह भारतीय सीमाका अन्तिम गाँव है ), होती घाटी ५ मील, होती ६ मील ( यहाँ 
चीनी सेनाकी चौकी है )। होतीसे दो मार्ग है,। एक मार्ग है--शिवचुलम खिगलुंग होकर तीथंपुरी 
१६ मील कफ दूसरा मार्ग है--ज्यूताल ११ मील, इयूंगु ११ भीछ, अलगतारा ११ मीछ, योजीमरु 
< मील, देगी ११ मील, गुरुज्ञाम ( मिशर ) १० मील, ती्थेपुरी ६ मीछ । आगेका मार्ग पूर्ववत्‌ है। 

इस मार्गसे यात्राका समय जूनके अन्तिम सप्ताहसे १५ अगस्त तक है। इस मार्गसे 
पेदल कम चलता पड़ता है। से मार्गसे बदरीताथकों भी यात्रा हो जाती है। वापिसीमें किसी 
भार्गसे इच्छानुसार आ सकते है। 


१. इस लेखमें मार्ग आदिके सम्बन्धमें 'कल्याण” गोरलपुरके हीर्थाक ( जनवरी १६५७ ) हे विशेष सहायता 


ली गयी है । इसके लिए हम उसके बहुत आाभारी है। 


उसरप्रदेशके विषम्वर जैम ती्े श्ध्‌ 


सानसरोवर--हिमालयको पार करनेके बाद तिब्बती पठारमें ३० मील जानेपर दो 
विशाछ सरोवर मिलते हैं-- 

१. राक्षसतारू, २. मानसरोवर | आकारमें राक्षततार विशाल है और मानसरोवर 
गोलाकार बना हुआ है। यह लगभग २२ मीलमें फेला हुआ है। दोनों सरोवरोंके बीचमें उठी हुई 
प्रबेत भूमि है । 

मानसरोबरमें 'राजहंस' और सामान्य हँस विपुल संध्यामें मिलते हैं। मानसरोवरसे 
प्रत्यक्षतः कोई तदी नही निकली है, किन्तु अन्वेषकोंका मत है कि सरयू और भ्रह्मपुत्र नदियाँ 
इसमें-से निकलती हैं। सम्भवतः भूमिके भीतरी मार्गसे इसका जल मीलों दूर जाकर इन नदियोंके 
ख्तोतके रूपमें प्रगट होता है। मानसरोबर या केलाशपर कोई वृक्ष, पुष्प आदि नहीं हैं। उसमें 
मोती हैं या नही, यह कहना तो कठिन है, किन्तु इसके किनारेपर रंग-बिरंगे पत्थर और स्फटिकके 
टुकड़े अवश्य मिलते हैं । 


श्रीनगर 


भाग 

उत्तर रेलबेके मुरादाबाद-सहारनपुर मुख्य लाइनके नजीबाबाद स्टेशनसे श्रीनगर बस- 
मार्गसे कोटद्वार होते हुए सौ मील दूर है, तथा ऋषिकेशसे बस द्वारा ६७ मील दूर है। यह नगर 
हिमालयमें अलकनन्दाके तटपर बसा हुआ है। यहाँ अलकनन्दा नदी धनुषाकार हो गयी है। 
श्री दिगम्बर जैन मन्दिर भी अलकनन्दाके तटपर अवस्थित है। यात्रियोंके ठहरनेके लिए मन्दिरके 
बाहर नद्यावतं अतिथिभवन है। 
इतिहास 

सम्पूर्ण हिमालय पर्वत आय्य तीर्थथर भगवात्‌ ऋषभदेवका बिहार स्थल रहा है। पुराण 
साहित्यसे यह ज्ञात होता है कि भगवान्‌ ऋषभदेवने अनेक वर्षों तक हिमालय ( केलास पव॑त ) में 
तपस्या की, केवलज्ञान प्राप्तिके पश्चात्‌ कई बार भगवान्‌का समवशरण भी इस पर्वृतपर आया 
और अन्‍्तमें कम क्षय करके वे हिमालयसे ही मुक्त हुए। उनके अतिरिक्त अनेक मुनियोंने पावन- 
तोया गंगा नदीके एकान्त तटपर हिमालयकी शिलाओंपर बैठकर तपस्या की । भरत, बाहुबली, 
भगीरथ आदि अनेक मुनियोंने यहीसे निर्वाण प्राप्त किया। भगवान्‌ पाईर्वनाथका भी एक बार 
समवशरण यहाँ आया था और उनके आत्मकत्याणकारी उपदेश सुनकर अनेक व्यक्तियोंने 
जैनधर्म अंगीकार किया था। इसी कारण अनेक शताब्दियों तक जेनधर्मं और उसके अनुयाधियों- 
की हिमालयके अंचलमें प्रभाव रहा है। श्रीनगरके निकटवर्ती नगरोंमें अब भी डिमरी, चोधरी 
आदि अनेक जातियोंके लोग रहते हैं, जिनमें अब तक जेन स॑स्कार पाये जाते हैं। इससे प्रतीत 
होता है कि इनके पूर्वंज अवद्य जैन धर्मानुयायी रहे होंगे। किन्तु किन्हीं परिस्थितियोंके कारण वे 
जेनधरं और उसके अनुयायियोंके सम्पर्कसे सर्वधा पृथक हो गये । छेकिन इतना तो निदिचित ही 
है कि हिमालयके कण-कणमें लोकवंद् तीर्थकरों ओर मुनिर्मोकी चरण-धूलि मिली हुई है और 
यहाँका कण-कण पावन तीर्थ है। 

शक्षीतगरका जैन मन्दिर भी प्राचीन कालमें एक प्रसिद्ध तीर्थ रहा है। श्रीनगर किसी समय 
पौड़ी गढ़वालकी राजधानी था। अपनी भोगोलिक स्थिति और ऐतिहासिक कारणोंसे उत्तराखण्डके 


९९ भारतके दिगम्वर जेन तो 


प्रमुख नगरोंमे इसकी गणना रही है । यह व्यापारका बहुत बड़ा केन्द्र रहा है। अतः यह स्वाभाविक 
है कि यहांपर तथा पाश्व॑वर्ती नगरोमें जेनोंकी प्रचुर संख्या रही। इस बातके प्रमाण प्राप्त हुए हैं 
कि यहाँके जैन मन्दिरकी मान्यता जैनतीर्थंके रूपमें रही, तथा बदसैनाथ आदि मैन तीर्थोंको 
जानेवाले जेन थात्री इस तीर्थंके दर्शनार्थ आते रहें। 

उद्दाम विरहीने सन्‌ १८५४ में श्रीनगरकों ध्वस्त कर दिया और इस ध्वंस-लीलूसे यह जैन- 
तीर्थ भी नही बच पाया । किन्तु प्रतिमाएँ सुरक्षित रही । स्व. लाला प्रतापसिंह जेन और स्व. 
लाला मनोहरलाल जैनके संयुक्त प्रयाससे ध्वस्त मन्दिरका पुनननिर्मोण हुआ । इस कारुमें जो मन्दिर 
बनाया गया, वह शिल्प-चातुर्य और कलापूर्ण वास्तु-विधानकी दृष्टिसे अत्यन्त समृद्ध है । सम्भवतः 
उत्तराखण्डका कोई मन्दिर श्रीनगरके जेन मन्दिरके समुन्नत, सूक्ष्म शिल्प विधान और भव्य 
चित्रकारीसे समता नही कर सकता । लगता है, यहाँका प्रत्येक पाषाण सजीव है । 


अतिश्षय 


इस मन्दिरमे केवल एक वेदी है, जिसपर तीन प्रतिमाएँ विराजमान हैं--मूलनायक भगवान्‌ 
ऋषभदेवकी और दो भगवान्‌ पारश्वनाथकी | तीनों ही पद्ममासन प्रतिमाएँ हैं ओर प्रभावक हैं । 
पाषाणका सृक्ष्म निरीक्षण करनेसे ज्ञात होता है कि ये प्रतिमाएँ लगभग पन्द्रह सौ वर्ष प्राचीन होंगी। 
इनमे भगवान्‌ पाश्वनाथकी कृष्ण पाषाणकी प्मासन प्रतिमा तो चतुर्थ कालकी बतायी जाती है जो 
अत्यन्त सातिशय है। भक्‍्तोंकी मान्यता है कि इस प्रतिमाकी भक्ति करनेसे सभी मनोकामनाएँ 
पूर्ण हो जाती हैं। इस प्रतिमाके चमत्कारों और अतिशयोंके सम्बन्धमे जनतामे नाना प्रकारकी 
किवदन्तियाँ प्रचलित है। उनमें सर्व प्रमुख यह है कि यहाँ रात्रिमे देव-गण आते हैं और इस मूर्तिके 
समक्ष भावविभोर होकर नृत्य और पूजन करते हैं। लोगोंमें यह भी धारणा व्याप्त है कि इस 
प्रतिमाका ही यह चमत्कार है कि अलकनन्दाकी बाढ़मे भी वेदी और प्रतिमाओकी कोई क्षति नही 
हुई। वस्तुतः एक अतिशय क्षेत्रके रूपमे इस मन्दिर और मूर्तिकी मान्यता शताब्दियोसे चली आ 
रही है। भगवान्‌ पा््वनाथकी इस प्रतिमाका सबसे बड़ा चमत्कार तो यह है कि जो इसके दर्शनोंको 
जाता है, उसके मनमे शुभ भावनाएं और भगवान्‌की भक्तिका ऐसा उद्रेक होता है कि संसारकी 
तमाम वासनाओको वह भूल जाता है । 

मन्दिरके प्रागणमे क्षेत्रपाल भैरोंका भी मन्दिर है। सन्‌ १९७० से ही मन्दिरमें जर्णोद्धारका 
कार्य चल रहा है। 


पंचाल जनपद 


कम्पिला 


कं. प्रदेश के जैन तीर्थ 


पंचाल जनपद 
स्केल ९:११००००० 
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भाजबंधीय दिगम्वर औैन ठीर्थ क्षेत्र कमेटी बब्दई द्वारा स्वोधिकार सुरक्षिस। 


१ भारत के महासवेक्ष क की अनुज्ञानुसार भारतोय (6) भारत सरकार का प्रतिल्िप्यधिकार, १९७१ 
सर्वेक्षण बिभागीय मानचित्र पर आधारित । 


२३. इस मानचित्र में दिये गये नामो का अक्षर विन्यास 
विभिन्न सूत्रों से लिया गया है। 





अद्दिच्छत्र 


स्थिति 

अहिच्छत्र उत्तरप्रदेशके बरेली जिलेकी आँवला तहसीलमें स्थित है। दिल्‍्लीसे अलीगढ़ 
१२६ कि. भी, तथा अलीगढ़से बरेली लाइनपर ( चन्दौसीसे आगे ) आँवला स्टेशन १२५ की. मी. 
है। आँवला स्टेशनसे अहिच्छत्र क्षेत्र सड़क द्वारा १८ कि. मी. है। आँवलासे अहिच्छत्र तक पक्की 
सड़क है। स्टेशनपर ताँगे मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इसी रेलवे छाइनपर करेगी स्टेशनसे यह ८ कि. 
मी. तथा रेवती बहोडा खेडा स्टेशनसे ५ कि, मी. पूर्व॑ दिशामें पड़ता है। किन्तु आँवला स्टेशनपर 
उतरना अधिक सुविधाजनक है। इसका पोस्ट ऑफिस रामनगर है। 


कल्पाणक क्षेत्र 


अहिच्छत्न आजकल रामतगर गाँवका एक भाग है। इसको प्राचीन कालमें संख्यावती 
नगरी कहा जाता था। एक बार भगवान्‌ पाश्बनाथ मुनि-दशामें विहार करते हुए संख्यावती 
नगरीके बाहर उद्यानमे पधारे और बहाँ प्रतिमा योग धारण करके ध्यानलीन हो गये । संयोगवद्य 
संवर नामक एक देव विमान द्वारा आकाश-मार्गंसे जा रहा था। ज्यों ही विमान पार्श्यनाथके ऊपर- 
से गुजरा कि वह वही रुक गया। उप्र तपस्वी ऋद्धिधारी मुनिको कोई सचेतन या अचेतन वस्तु 
लाँधकर नही जा सकती । संवरदेवने इसका कारण जाननेके लिए नीचेकी ओर देखा । पा्र्वनाथ- 
को देखते ही जन्म-जन्मान्तरोंके वेरके कारण वह क्रोधसे मर गया। विवेकशून्य हो वह अपने 
पिछले जीवनमें पार्व॑नाथके हाथों हुए अपमानका प्रतिशोध लेनेको आतुर हो उठा और अनेक 
प्रकारके भयानक उपद्रव कर उन्हें त्रास देतेका प्रथत्त करने लगा। किन्तु स्वात्मलीन पाइबंनाथपर 
इन उपद्रवोंका रंचमात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा। न वे ध्यानसे चल-विचल हुए और न उनके मनमें 
आलतायीके प्रति दुर्भाव ही आया। तभी नागकुमार देवोंके इन्द्र धरणेन्द्र और उसकी इन्द्राणी 
पद्मावतीके आसन कम्पित हुए । वे पूर्व जन्ममें नाग-ताशिन थे। संवर देव कर्मठ तपस्वी था १ 
पाश्वेनाथ उस समय राजकुमार थे। जब पाइवेकुमार सोलह वर्षके किशोर थे, तब गंगा-तटपर 
सेनाके साथ हाथीपर चढ़कर वे भ्रमणके लिए निकले । उत्होंने एक तपस्थीको देखा, जो पंचारिन 
तप कर रहा था। कुमार पा्र्वनाथ अपने अवधिज्ञानके नेत्रसे उसके इस विडम्बनापूर्ण तपको देख 
रहे थे। इस तपस्वीका ताम महीपारू था और यह पाश्वेकुमारका वाना था। पादवँकुमारने उसे 
नमस्कार नहीं किया । इससे तपस्वी मलसें बहुत क्षुब्ध था। उसने लकड़ी काटनेके लिए अपना 
फरसा उठाया ही था कि भगवात्‌ पाहवेवाथने सना किया 'इसे मत काटो, इसमें जीव है ।” किन्तु 
उनके मना करनेपर भी उसने ककड़ी काट डाली । इससे छकड़ीके भीतर रहतेवाले सर्प और 
सर्पिणीके दो ठुकड़े हो गये। परम करुणाशील पाख्वंप्रभुने असह्य वेदनामें तड़फते हुए उन सर्प 
सर्पिणीको णमोकार मन्त्र सुनाया। मन्त्र सुनकर वे अत्यन्त छान्‍्त भावसे साथ मरे और ताग- 
कुमार देवोंके इन्द्र और इन्द्राणीके रूपमें धरणेन्द्र और पद्मावती हुए। महीपाल अपनी सार्वजनिक 
अप्रतिष्ठाकी ग्लानिमें अत्यन्त कुत्सित भावोंके साथ मरा और ज्योतिष्क जातिका देव बता + 

श्र 


९८ भआरतके दिगध्वर जेन तोर्थ 


उसका नाभ अब संवर था। उसी देवने अब मुनि पार््वनाथसे अपने पूर्व वेरका बदका लिया। 
धरणेन्द्र और पश्मावतीने आकर प्रभुके चरणोंमें तमस्कार किया। धरणेन्द्रने सर्पका रूप धारण 
करके पाश्वंताथको ऊपर उठा लिया और सहन फणका मण्डप बनाकर उनके ऊपर तान दिया। 
देवी पद्मावती भक्तिके उल्लासमें वद्चमय छत्र तानकर खड़ी हो गयी। इससे संवरदेव पाइवनाथके 
साथ-साथ धरणेन्द्र और पद्मावतीके ऊपर भी क्षुब्ध हो उठा। उसने उनके ऊपर भी नाना प्रकार- 
के ककश वचनोसे प्रहार किया। इतना ही नहीं, 'आाँधी, जल, वर्षा, उपलवर्षा आदि द्वारा भी 
घोर उपद्रव करने लगा। 

किन्तु पाइवंनाथ तो इन उपद्रवों, रक्षाप्रयत्नों और क्षमा-प्रसंगोंसे निलिप्त रहकर आत्म- 
ध्यानमें लीन थे। उन्हें तभी केवलज्ञान उत्पन्न हो गया। वह चेत्र कृष्ण चतुर्थीका दिन था। इन्‍्द्रों 
और देवोंने आकर भगवान्‌के ज्ञानकल्याणककी पुजा की । 


जब इन्द्रने वहाँ अपार जल देखा तो उसने इसके कारणपर विचार किया। वह संवरदेवपर 
अति क्रद्ध हुआ। संबरदेव भयके मारे काँपने लगा। इन्द्रने कहा--तेरी रक्षाका एक ही उपाय है 
कि तू प्रभुसे क्षमा याचना कर। संवर प्रभुके चरणोंमें जा गिरा । तत्पश्चात्‌ इन्द्रकी आज्ञासे 
धनपति कुबेरने वहीपर समवसरणकी रचना की ओर भगवान्‌ पार्र्वनाथका वहाँपर प्रथम 
जगत्कल्याणकारी उपदेश हुआ | 


नागेन्द्र द्वारा भगवान्‌के ऊपर छत्न छगाया गया था, इस कारण इस स्थानका नाम 
संख्यावतीके स्थातपर अहिच्छत्र हो गया । साथ ही भगवान्‌के केवलज्ञान कल्याणककी भूमि होनेके 
कारण यह पवित्र तीर्थक्षेत्र हो गया । 


मुनि भीचन्द कृत 'कहाकोसु' नामक अपश्रंश कथाकोष ( सन्धि ३३ कड़बक १ से ५ पृष्ठ 
३३३ से २२५ ) में यहाँके एक व्यक्तिकी कथा आती है, जो इस प्रकार है-- " 

अहिच्छत्रपुर नगरमें शिवभूति विप्र रहता था। उसके दो पुत्र थे--सोमशर्मा और 
शिवशर्मा। छोटे पुत्रका मन पढ़नेमे नहीं छगता था। इससे पिता उसे कोड़ोंसे पीटा करता था 
और उसका नाम वारत्रक रख दिया था। शिवशर्माको इससे इतनी मानसिक ग्लानि हुई कि वह्‌ 
श्रसे निकल गया और दमवर मुनिके पास दिगम्बर निर्ग्रन्थ मुनि बन गया । एक दिन गुरुसे उसने 
अपनी मृत्युके सस्बन्धम पूछा । गुरु बोले--महिलाके निमित्तसे तुम्हारी मृत्यु होगी। यह सुनकर 
शिवशार्मा एकान्त वनमे जाकर तपस्या करने लगा। वनदेबियाँ उन्हे आहार देती थी । 

एक दिन गंगदेव नट अपनी पुन्नी मदनवेगा और साथियोंके साथ उसी बनमें आकर ठहरा। 
मुत्रिकी दृष्टि मदनवेगापर पड़ी । वह देखते ही उसपर मोहित हो गया । मदनवेगाकी भी यही दशा 
हुई। नठने दोनोंका विवाह कर दिया। अब शिवशर्मा नट-मण्डलीके साथ रहने रूगा । 

एक बार नट-मण्डली भ्रमण करती हुई अहिच्छन्रपुर आयी। संयोगसे शिवशर्माकी भेंट 
अपने पूर्वे गुद्ठ मुनि दमवरसे हो गयी। उन्होंने उसे समझाया और जो अनुचित कृत्य किया है, 
उसके त्यागका उपदेश दिया। गुरुका उपदेश सुनकर उसे भी अपने कृत्यपर पश्चात्ताप हुआ। उसने 
डे फ लेकर पुनः मुनि दीक्षा ले छी। घोर तप किया। वराडदेशकी वेज्नातटपुरमें जाकर उसे 

गया। 
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१, पासभाह जरिठ | 


उसरभ्रदेशके दिष्धर जेत तो्य थध, 
बतिदयय केत्र े 
भगवाय्‌ पार्र्वनाथके सिरपर धरणेन्द्र ह्वारा सपें फप लगाने और भगवानुको केवलशान 
उत्पन्न होनेके पश्चात्‌, छगता है, यहाँकी मिट॒टीमें ही कुछ अलौकिक अतिशय आ गया। यहाँपर 
पश्चादवर्ती कालमें अनेक ऐसी चमत्कारपूर्ण घटनाएँ घटित होनेका वर्णन जैन साहित्यमें अथवा 
अनुभुतियोंमें उपलब्ध होता है। इन घटनाओंमें आचार्य पात्रकेशरीकी घटना तो सचमुच ही 
विस्मयकारी है। आचाय पात्रकेशरीका समय छठी-सातवीं शताब्दी माना जाता है। ( स्व. पं. 
जुग़छकिशोर मुख्तार और स्व. प्रो. महेन्द्रकुमार न्यायाचायंके मतानुसार आचार्य पात्रकेशरीका 
आनुमानिक समय छठी छझताब्दीका अस्तिम अथवा सातवीं शताब्दीका प्रारम्भिक काल है। ) वे 
इसी पावन नगरीके निवासी थे। उस समय नगरके शासक अवनिपाल थे। उनके दरबारमें पाँच 
सौ ब्राह्मण विद्वान्‌ थे, जो प्रायः तात्त्विक गोष्ठी किया करते थे। पात्रकेशरी इनमें सर्वप्रमुख थे । 
एक दिन यहाँके पाइवनताथ सन्दिरमें ये विद्वास गोष्ठीके निसित्त गये । वहाँ एक मुनि, जिलका नाम 
चारित्रभूषण था, आचार्य समन्‍्तभद्र बिरचित देवागम स्तोत्रका पाठ कर रहे थे। पात्रकेक्षरी 
ध्यानपूर्वक उसे सुन रहे थे। उनके मनकी अनेक शंकाओंका समाधान स्वत. होता गया। उन्होंने 
पाठ समाप्त होनेपर मुनिराजसे स्तोत्न दुबारा पढ़नेका अनुरोध किया। मुनिराजते दुबारा स्तोन्न 
पढ़ा। पात्रकेशरी उसे सुनकर अपने घर चले गये और गहराईसे तत्त्व-चिन्तन करने रूगे। उन्हें 
अन्य दर्शनोंकी अपेक्षा जैन दर्शन सत्य लगा। किन्तु अनुमान प्रमाणके सम्बन्धमें उन्हें अपनी शंका- 
का समाधान नही मिल पा रहा था। इससे उनके चित्तमे कुछ उद्विग्नता थी। 
तभी पप्मावतीदेवी प्रगट हुई और बोली--विप्रवर्य ! तुम्हें अपनी शंकाका उत्तर कल प्रातः 
पाइ्व॑नाथ प्रभुकी प्रतिमा द्वारा प्राप्त हो जायेगा।' दूसरे दिन पात्रकेशरी पाश्व॑नाथ मन्दिरमें 
पहुँचे । जब उन्होंने प्रभुकी मूतिकी ओर देखा तो उनके आश्चर्यका ठिकाना नहीं रहा । पा््वनाथ 
प्रतिमाके फणपर निम्नलिखित कारिका लिखी हुई भी-- 
अन्यथानुपपन्नत्व॑ यत्र तत्र त्येण किस । 
तान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किस || 
कारिकाको पढ़ते ही उनकी छांकाका समाधान हो गया। उन्होंने जैनधर्कों सत्य धर्म 
स्वीकार कर उसे अंगीकार कर लिया। तत्पश्चात्‌ वे जेममुनि बन गये । अपनी प्रकाण्ड प्रतिभाके 
कारण जेन दार्शनिक परम्पराके प्रमुख आचार्योंमें उनकी गणना की जाती है । 
--आराधना कथाकोष, कथा- 
पात्रकेश रीके पश्चादवर्ती सभी दार्शनिक जेन आचार्योने अपने ग्रन्थोंमें और जेन राजाओंने 
शिलालेखोंमें इस घटनाका बड़े आदरपूर्वक उल्लेख किया है। वादिराज सूरिके न्यायविनिश्चया- 
लंकार' तामक भाष्यमें उल्लेख है कि यह श्लोक पद्मावती देवीने तीर्थंकर सीमन्धर स्वामीके सम- 
वसरणमें जाकर गगघरदेवके प्रसाद से प्राप्त किया था । 
श्रवणबेलगोलके “मल्लिपेण प्रधास्त' नामक शिलालेख ( नं, ५४६७ ) में, जो शक सं, 
१०५० का है, लिखा है-- 
सहिमा सपात्रकेसरिगुरो: पर मवति यस्य भक्त्यासीत्‌ । 
पप्मावतीसहाया.. पिलक्षण-कदर्थत॑ कर्तुंस्‌॥ 
उन पात्रकेशरी गुरका बड़ा माहात्य है जिनकी भक्तिके बश् होकेर पश्मावती देवीने 
'तिलक्षण-कदर्थत' की रचनतामें उनकी सहायता की। 


१०० भारतके दिगम्थर जेन तोचे 


यह ज्ञातव्य है कि उपयुक्त इछोकके आधारपर ही आचार्य पात्रकेशरीने 'त्रिलक्षणकर्दर्थन्र” 
नामक महत्त्वपूर्ण दार्शनिक ग्रन्थकी रबता की थी। 

इसी प्रकारकी एक दूसरी चमत्कारपूर्ण घटनाका उल्लेख आराधनासार कथाकोष' ( कंथा 
९७ ) में उपऊूब्ध होता है। 

उस समय इस नगरका शासक वसुपाल था। उसकी रानीका नाम वसुमती था। राजाने 
एक बार अहिच्छत्न नगरमें बड़ा मनोश सहस्नकूट चेत्यालयका निर्माण कराया और उसमे पाश्वनाथ 
भगवान्‌ की प्रतिमा स्थापित करायी । राजाकी आज्ञासे एक छेपकार मूर्तिके ऊपर लेप लगानेको 
नियुक्त हुआ। लेपकार मांसभक्षी था। वह दिनमे जो लेप लगाता था रातमे गिर जाता था। इस 
प्रकार कई दिन बीत गये। लेपकारपर राजा बहुत क्रुद्ध हुआ और उसे दण्डित कर निकाल 
दिया । एक दिन एक अन्य लेपकार आया। अकस्मात्‌ उसकी भावता हुई और उसने मुनिके 
निकट जाकर कुछ नियम लिये, पूजा रचायी। दूसरे दिनसे उसने जो लेप लगाया, वह फिर मानो 
वजलेप' बन गया। 


यहाँ क्षेत्ररर एक प्राचोन शिखरबन्द मन्दिर है। उसमें एक वेदी तिखालवाले बाबाकी 
हैं। इस वेदीमे हरित पन्नाकी भगवान्‌ पाश्वंनाथकी एक मूर्ति है तथा भगवानके चरण विराजमान 
है। इस तिखालके सम्बन्धमें बहुत प्राचीनकालसे एक किवदन्ती प्रचलित है। कहा जाता है 
कि जब इस मन्दिरका निर्माण हो रहा था, उन दिनो एक रात लोगोंको ऐसा लगा कि मन्दिरके 
भीतर चिनाईका कोई काम हो रहा है। ईंटोके काटने-छाँटनेकी आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी । 
लोगोंके मनमें दुःशकाएँ होने लगी और उन्होंने उसी समय मन्दिर खोलकर देखा तो वहाँ कुछ 
नही था। अलबत्ता एक आश्चर्य उनकी दृष्टिसे छिपा नही रह सका। वहाँ एक नयी दीवाल बन 
चुकी थी, जो सन्ध्या तक नही थी और उसमे एक तिखाल बना हुआ था। अवश्य ही किन्‍्ही 
अदृश्य हाथों द्वारा यह रचना हुई थी। तभीसे लछोगोने इस वेदीकी मूतिका नाम 'तिखालवाले 
बाबा' रख दिया। कहते हैं, जिनके अदृश्य हाथोंने कुछ क्षणोंमे एक दीवार खड़ी करके भगवान्‌के 
लिए तिखाल बना दिया, वे अपने आराध्य प्रभुके भक्तोकी प्रभुके दरबारमे हाजिर होने पर 
मनोकामना भी पूरी करते हैं। 


यहाँके एक कुएँके जलमे भी विशेषता है। उसके पीनेसे अनेक प्रकारके रोग शान्त हो जाते 
हैं। सुनते हैं कि प्राचीनकालमे आसपासके राजा ओर नवाब इस कुएँका जल मँगाकर काममे 
लाते थे । 


आचार्य जिनप्रभ सूरिने विविध तीर्थकल्प” के अहिच्छत्न-कल्पमें लिखा है--संख्यावती 
नगरीोमे भगवान्‌ पारव॑नाथ कायोत्सर्ग धारण कर खड़े हुए थे। पूर्व निबद्ध बेर के कारण असुर 
कमठने उनपर नाना प्रकारके उपसर्ग किये। भगवान्‌ द्वारा विगत जन्म में किये हुए उपकारका 
स्मरण कर नागराज धरणेन्द्र अपनी देवी पद्मावतीके साथ वहाँ आया और भगवान्‌के ऊपर सहस्न 
फण फैलाकर उपसर्ग निवारण किया। तबसे इस नगरीका नाम 'अहिच्छत्र' पड़ गया | ( तओ पर 
तीस' नयरीए अहिच्छत्त ति नाम॑ संजायं। ) वहाँ बने हुए प्राकारमें वह उरगरूपो धरणेन्द्र कुटिल: 
गतिसे जहाँसे गया, वहाँ इंटोंकी रचना करता गया। कहीं-कहीं अब भी उस प्राकारमें ईंटोकी 
वह रचना दिखाई पड़ती है। संघने वहाँ पाश्व॑नाथ स्वामीका एक विद्ञाल मन्दिर बनवाया। 
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१. मुनि ओजन्दकृत कहाकोसु, सन्धि ६, कड़वक ९, पु. ६६। 





उत्तरप्रदेशके विमश्थर जे तीर्ष १०१ 


यहाँकी उत्तराभिधाना बावड़ीके जलमें स्नात करनेसे कुछ रोग दूर हो जाता है। इसी 
प्रकार वहाँके कुएँका जल भी बहुत आरोग्यश्रद बताया है। यहाँके उपवनमें अनेक बहुमूल्य 
ओषधियाँ उत्पन्न होती हैं4 जेसे---जयन्ती, नागदभनी, सहदेवी, अपराजिता, सकली, स्वर्णशिला, 
मूस्नली, सोमली, रविभक्ता, निविषी, मोरशिखा, विशल्या आदि। 


पुरातरब एवं इतिहास 

यह नगरी भारतकी प्राचीनतम नगरियोमें-से एक है। भगवान्‌ ऋषभदेवने जिन ५२ जनपदों 
की रचना की थी, उसमें एक पंचाल भी था। परवर्तीकालमें पंचाल जनपद दो भागोंमे विभक्त हो 
गया--उत्तर पंचारू और दक्षिण पंचाल। पहले सम्पूर्ण पंचालकी ही राजधानी अहिच्छत्र थी, 
किन्तु विभाजन होने पर उत्तर पंचालकी राजधानी अहिच्छत्र रही और दक्षिण पंचालकी कम्पिला। 
जैन साहित्यमे पंचालके प्रायः इन दो भागोंका उल्लेख मिलता है। महाभारत कालमें अहिच्छत्के 
शासक द्रोण थे और कम्पिलाके द्रपद। कही-कही इस नगरीका नाम संख्यावती और अहिच्छत्रा भी 
मिलता है। कौशाम्बीके निकट पभोसा क्षेत्रकी गुफामें स्थित एक शिलालेखमे इसका नाम अधिचक्रा 
हल मिला है। वैदिक साहित्यमें इन नामोके अतिरिक्त परिचक्रा, छत्रवती ओर अहिक्षेत्र भो 

लते हैं । 

सम्भवत: विभिन्न कालोंमे ये विभिन्न नाम प्रचलित रहे हैं। किन्तु दूसरी शताब्दीसे लगभग 
छठी शताब्दी तक अहिच्छत्रा नाम अधिक प्रचलित रहा। यहाँकी दूसरी शताब्दीकी 
एक यक्ष-प्रतिमा तथा मिट्टीकी गुप् कालीन मोहर मिली थी। उन अहिच्छत्रा नाम 
मिलता है । 

तगरीका यह 'अहिच्छत्रा” नाम सर्प द्वारा छत्र लगानेके कारण पड़ा, इसमे जेत, वेदिक 
और बौद्ध तीनों ही धमं सहमत हैं। किन्तु इस सम्बन्धमे जो कथानक दिये हैं, उनमें जेन कथानक 
अनेक कारणोसे अधिक प्रामाणिक प्रतीत होता है। भगवान्‌ पार्र्वनाथ ऐतिहासिक महापुरुष थे । 
उनका प्रभाव तत्कालीन सम्पूर्ण भारत--विशेषतः उत्तर और पूर्व भारतमें अत्यधिक था। वेदिक 
साहित्य भी उनके प्रभावसे अछुता नहीं रहा । उनके प्रभावके कारण वेदिक ऋषियोंकी चिन्तन- 
धारा बदल गयी। उनके चिन्तन की दिशा हिसामूलक यज्ञों और क्रियाकाण्डोंसे हेटकर अध्यात्म- 
बादी उपनिषदोंकी रचनाकी ओर मुड़ गयी । 

भगवान्‌ पारव॑नाथ सम्बन्धी उपर्युक्त धटनाकी गूज उस कालमें दक्षिण भारत तक पहुँची 
थी। इस बातका समर्थन कल्लुरगुड्डु ( जिला सीमौगा, मैसूर प्रान्त--सन्‌ ११२१ ) में उपलब्ध 
उस शिलालेखसे भी होता है जिसमे गंग वंशावली दी गयी है। उसमें उल्लेख है कि जब भगवान्‌ 
पाश्वंनाथको अहिच्छत्रमे केवलज्ञानकी प्राप्ति हुई थी, उस समय यहां प्रियबन्धु राजा राज्य करता 
था। वह भगवान्‌ पाइव॑नाथके दर्दन करने अहिच्छन्न गया । 


१. हरिवंशकेतु नेमो- | श्वर-ती्थं वर्तिसुत्त मिरे यंग कुछ्ां- 
गर-भानु पुट्टिदंमा- । सुरन्‍्तेजं विष्णुगुप्त नेम्बनूपाठुम्‌ ॥ 
आ-धराधिनाथ साज़ाज्य-यदवियं कैकोण्डहिब्छन्न-पुरदोलु सुखमिदर्दू नेमितलीयंकर परमदेव-निर्वाणका- 
छदोछ ऐन्द्रष्वजबेम्ब पूजेय॑ माड़े देवेश्द्रमीसेदु । 
अनुपसदेराबतर्म । मनोमुरागदोछे विष्णुगुप्तंमित्तम्‌ । 
जिन-यूजेफिल्दे धुक्तिय- । तनध्यमं पड़ेगुमेन्दोडुकिदृदु पिरिदे ॥।........ 





१०२ आरतके वियम्भर जेम तीर 


पारवेनाथ सम्बन्धी इस घटनाका एक सांस्कृतिक महत्व भी है । इस घटनाने जैनकलाको-- 
विशेषतः जैन मूतिकलाको बड़ा प्रभावित किया । पारवेनाथकी प्रतिमार्भोका निर्माण इस घटताके 
कारण ही कुछ भिन्न शेलीमें होने लगा। चोबीस तीर्थंकरोंकी प्रतिमाएँ अपने आसन, मुद्रा, ध्यान 
आदि दृष्टिसे सभी एक समान होती हैं। उनकी पहचान और अन्तर उनके आसनपर अंकित किये' 
गये चिह्न द्वारा ही किया जा सकता है। केवल पादर्बनाथकी प्रतिमाएँ अन्य तीर्थकर-प्र तिमाओंसे 
एक बातमे निराली हैं। अरहन्त दशाकी प्रतिमा होते हुए भी उनके सिरपर सर्प-फण रहता है, जो 
हमें सदा ही कमठ द्वारा घोर उपसर्ग करनेपर नागेन्द्र द्वारा पारबेनाथके ऊपर सपं-फणके छत्र 
ताननेका स्मरण दिलाता रहता है। इतना ही नही, अनेक पाइवबंप्रतिमाएँ इस घटनाके स्मारक 
रूपमें धरणेन्द्र-पद्मावतीके साथ निर्मित होने लगी और इसीलिए जैन साहित्यमें इस इन्द्रदम्पतिकी 
स्याति पारव॑नाथके भक्त यक्ष-यक्षिणौके रूपमें विशेष उल्लेख योग्य हो गयी । 

यह धटना अपने रूपमें साधारण थी। अवश्य ही इस घटनाके प्रत्यक्षदर्शी व्यक्ति भी वहाँ रहे 
होंगे। उनके मृखसे जब सत्य घटना जन-जनके कानोंमें पहुंची होगी, तब उन सबका हृदय निष्काम 
बीतराग भगवान्‌ पाश्वंनाथके चरणोमें श्रद्धाप्लावित हो उठा होगा और उनके दर्शनोंके लिए वहाँ 
असंख्य जन-मेदिनी एकत्रित हुई होगी । फिर यह केसा अलौकिक संयोग कि तभी 'भगवानुका 
केवलज्ञान महोत्सव हुआ ओर समवसरण लगा। वहाँ भगवानुका उपदेश हुआ । उस प्रथम उपदेश 
को ही सुनकर वे भगवान्‌के उपासक बन गये और जब भगवान्‌का वहाँसे विहार हो गया, तब 
सबने मिलकर प्रभुकी स्मृति सुरक्षित रखनेके लिए वहाँ एक विशाल मल्दिरका निर्माण कराया। 

यहां क्षेत्रसे दो मीलदूर एक प्राचीन किला है, जिसे महाभारतकारीन कहा जाता है। 
इस किलेके निकट ही कटारीखेडा नामक टीलेसे एक प्राचीन स्तम्भ मिला है। उस स्तम्भपर 
एक लेख है। इसमे महाचार्य इन्द्रनन्दिके शिष्य महादरिके द्वारा पाश्व॑पति (पा््वंनाथ) के मन्दिरमे 
दान देनेका उल्लेख है। यह लेख पाइ्व॑नाथ-मन्दिरके निकट ही मिला है। इस टीले और किलेसे 
कई जैन मूर्तियाँ मिली है। कई मूर्तियोंको ग्रामीण लोग ग्रामदेवता मानकर अब भी पूजते हैं । 


व ॥ अन्ता--प्रियवन्धु सुख-राज्यं गेग्युत्तमिरे तत्समयदोक्कु पाइबरभट्टारकरगें केवल-झानोत्पत्ति थागे 
सोधस्मेन्द्र बन्दु केवलिपूजेयं माडे प्रियवन्धु तानुं भक्तियि बन्द पूजेये माइलछातन भक्तिगिन्द्रं मेच्चि दिव्य- 
वष्पय्दु-तोडगेगल कोटूटू निम्मन्वय दोकु मिथ्यादृष्टि गरागलोड अवृश्यंग्रलगकुमेन्दु पेल्ुदु विजयपुर- 
गकहिच्छत्रमेम्य पेसरनिद्टु दिविजेन्द्र पोपुदुमित्तलु गंगान्वयं सम्पूर्ण-बस््रनन्ते पेच्चि वतिसुत्तमिरे तदल्व- 
यदोलुकम्प-महीपतिंगे पद्मताभनेम्ब मर पृट्टि । 
“कल्लूरगुहु ( शिमोगा परगना ) में सिद्धेश्वर मंदिरको पूर्व दिश्ामें पड़े हुए पाषाणपर लेख-- 
( शक १०४३-११२१ ई० ) 
रे “-जैन शिलालेख संग्रह, भाग द्वितीय, पृष्ठ ४१०-११ 
अप जब तेमीश्वरका तीर्थ चछ रहा था, उस समय राजा विष्णुगुप्तका जन्म हुआ बह राजा अहि- 
हतरपुरम राज्य कर रहा था। उसी समय नेमि ती्थंकरका निर्वाण हुआ । उसने ऐबन्द्रध्वज पूजा की । 
देवेन्द्रने उसे ऐराबत हाथी दिया ।,...उनके बशमें प्रियवन्धु हुआ । जिस समय बहु शान्तिसे राज्य कर 
रहा था, उस समय धार्व भट्टारकको केवलज्ञाभ उत्पन्न हुआ। इसी अवसरपर, स्वय॑ प्रियवस्धने 
डे से आज पूजा | । उसकी श्रद्धासे प्रसन्न होकर इन्द्रने पाँच आभरण उसे दिये और 
“अगर तुम्हारे बंशमें कोई मिथ्यामतका साननेवाला उत्पन्न होगा शो ये आभ येंगे 
मों कहकर और अहिच्छत्रका विजयपुर नाम रखकर इत्द्र चला शक 3७४७७ 


र 


उसरादेकके दिगम्धर जेन तीर्ष १०१३ 


सम्भव है वर्तमानमें जो पाण्व॑नाथ-सन्दिर है, वह नवीन सन्दिर हो और जिस स्थानपर किले और 
टीलेसे प्राचीन जैन-मूियाँ निकड़ी हैं, वहाँ प्राचीन मन्दिर रहा हो। यदि यहाँके टीमों भौर खण्डहूरों 
की, जो मीलोंमे फेले हुए हैं, खुदाई की जाग्रे, तो हो सकता है कि गहूराईमें पार्र्वनाथकालीन 
जैन मन्दिरके चिह्न और मूरियाँ मिल जायें। 

ऐसा कोई मन्दिर गुप्तताल तक तो अवद्य था। शिलालेखों आदिस इसकी पुष्टि होती है। 
गुप्तकालके पश्चादवर्ती इतिहासमें इस सम्बन्धमें कोई सूत्र उपलब्ध नहीं होता । फिर भो यह तो 
असन्दिग्ध है कि परवर्ती कालमें भी शताब्दियों तक यह स्थान जेनधर्मका एक विशाल केन्द्र रहा । 
इस कालमें यहाँ पाषाणकी अनेक जेन प्रतिमाओंका निर्माण हुआ | ऐसी अनेक प्रतिमाएँ, स्तुपोंके 
अवशेष, मिट्टीकी मूर्तियाँ और कलाकी अन्य वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ये 
सभी प्रतिमाएँ दिगम्बर परम्परा की हैं। यहाँ श्वेताम्बर परम्पराकी एक भी प्रतिमा न मिलनेका 
कारण यही प्रतीत होता है कि यहाँ पाइ्व॑नाथ-कालमें दिगम्बर परम्पराकी ही मान्यता, प्रभाव 
और प्रचलन रहा है। 

*« प्राचीन अहिच्छत्र एक विद्ञाल नगरी थी। उसके भग्नावशेष आज रामनगरके चारों ओर 
फर्लागोमें बिखरे पड़े हैं। चीनी यात्री हेन्त्सांगके अनुसार इस नगरका विस्तार उस समय तीन 
मीलमे था तथा यहाँ अनेक स्तृप भी बने हुए थे। 

एक राज्यके रूपमें इसका अस्तित्व गुप्त-शासन कालमें समाप्त हो गया। उससे पूर्व एक 
राज्यकी राजधानीके रूपमें इसकी ख्याति रही। यहाँ अनेक मित्रवंशीय राजाओंके सिक्‍के मिले हैं। 
इन राजाओं मे कई जैन धर्मातुयायी थे । 


किला 


यहाँ मीलोंमें प्राचीन खण्डहर बिखरे पड़े हैं। यहाँ दो टीले विशेष उल्लेखनीय हैं। एक 
टीलेका नाम ऐचुली--उत्तरिणी है और दूसरा दीला ऐँचुआ कहलाता है। ऐंचुआ टीलेपर एक 
विशाल और ऊँची कुर्सीपर भूरे बलुई पाषाणका सात फुट ऊँचा एक पाषाण स्तम्भ है। इसके 
नीचेका भाग पौने तीन फुट तक चौकोर है। फिर पौने तीन फुट तक छह पहलू है। इसके ऊपर- 
का भाग गोल है। कहते हैं, इसके ऊपरके दो भाग गिर गये हैं। इसका ऊपरी भाग देखनेसे ऐसा 
लगता है कि वह अवध्य ही टूटकर गिरा होगा। कुछ ऐसी भी सम्भावना है कि यह तोड़ा गया 
हो। ऊपरका भग्न भाग नीचे पड़ा हुआ है। इसकी आकृति तथा टीलेकी स्थितिसे ऐसा प्रतीत 
होता है कि यह मानस्तम्भ रहा होगा। जन-साधारणमें वहाँ ऐसी भी किवन्दन्ती है कि यहीं 
प्राचीनकारूमें कोई सहखकूट चैत्यालय था। यहाँ खुदाईमें अनेक जेन मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं। 
पसम्भवतः यहाँ प्राचीवकाऊमें अनेक जिनमन्दिर और स्तूप रहे होंगे । 

कुछ लोग अज्ञानतावश इस पाषाण-स्तम्मको 'भीमकी गदा' कहते हैं । इस प्रकारके अति 
प्राथीन पाषाण-स्तम्भोंके साथ भी भीमका सम्बन्ध जोड़नेकी एक परम्परा-सी पड़ गयी है। देवरिया 
जिलेके ककुभग्राम ( वर्तमान कहाऊँ गाँव ) में गृुप्तकारुका एक मानस्तम्भ पराषाण निर्मित है। 
छश्चके अधोभागमें भगवान्‌ पाक्वंताथकी कायोत्संगसन प्रतिमा है ओर शीर्ष भागषर चार तीर्थंकर 
प्रतिमाएँ हैं। भध्य भागमें ब्राह्मी' लिपिमें एक शिछालेख है, ज़िसमें इस मानस्तम्भकी प्रतिष्ठाका 
उल्लेख है। इतना होनेपर भी लोग इसे 'भीमकी राट' कहते हैं । | 
:.. ऐँचुआ टीलेके इस पाषांण-स्तम्भको “भीमकी गृदा' कहे सानेके सम्बन्धमें एक कहानी भी 
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ग्रामीण जनतामें प्रचलित है जिसके अनुसार अपने अज्ञातवासमें पाण्डबोंने इस तगरके एक ब्राह्मण 
के घर वास किया था। उस समय भीमने अपनी यह गदा वहाँ स्थापित कर दी थी। अस्तु। 

यहाँ एक जेनमूर्तिका हीर्ष भी मिला था जो क्षेत्रके फाटकके बाहुर विद्यमान है। पहले इस 
टीलेके नीवे शिवगंगा नदी बहती थी । अब तो उसकी रेखा मात्र अवश्षिष्ट है। 

कहा जाता है, अपने वेभव-कारूमे अहिच्छत्र नगर ४८ मीलकी परिधिमें था। आजके 
आँवला, बजी रगंज, रहटुइया, जहाँ अनेकों प्राचीन मूरतियाँ और सिक्‍के प्राप्त हुए हैं, पहले इसी 
नगरमें सम्मिलित थे। इस नगरका मुख्य दरवाजा पर्चिममे बतेमान सँपनी बताया जाता है। 
यहाँके भग्नावशेषोंमे १८ इंच तकको ईंटे मिलती हैं । 
क्षेत्र-दर्श न 

सड़कसे कुछ फुट ऊँची चौकी पर क्षेत्रका मुख्य द्वार है। फाटकके बायीं ओर बाहर उस 
भगरन मूर्तिके शीषंके दर्शन होते हैं, जो किलेसे लाकर यहाँ दीवारमे एक आलेमें रख दिया गया है। 
भीतर एक विशाल धर्मशाला है। बीचमे एक पक्का कुआंँ है। ५ 

बायी ओर मन्दिरका द्वार है। द्वारमें प्रवेश करते ही क्षेत्रका कार्याछझ्य मिलता है। फिर 
एक रूम्बा-चौडा सहन है। सामने बायी ओर एक छोटे गर्भ-गृहमें वेदी है, जिसमे तिखालवाले बाबा 
( भगवान्‌ पारवेनाथकी प्रतिमा ) विराजमान है। पाश्वंनाथकी यह सातिशय प्रतिमा हरितपन्ना- 
की पद्मासन मुद्रामें विराजमान है। इसकी अवगाहना ९॥ इंच है। प्रतिमा अत्यन्त सौम्य और 
प्रभावक है। इस प्रतिमाके पादपीठ पर कोई लेख नही है। सर्पका छांछन अवश्य अंकित है और 
सिरपर फण-मण्डल है। वेदीके नीचे सामनेवाले भागमे दो सिंह आमने-सामने मुख किये हुए 
बैठे हैं। 

प्रतिमाके आगे सौम्य चरण स्थापित हैं जिनका आकार १ फुट ५॥ इंच है। उनपर निम्न- 
लिखित लेख उत्कीर्ण है-- 


श्रीमूलसंघे नन्द्याम्नाये बलात्कारगणे कुन्दकुन्दाचार्यान्वये दिगम्बराम्नाये 
अहिच्छत्रनगरे श्री पा््वजिनचरणा प्रतिष्ठापिता. । श्रीरस्तु । 
प्रतिमाका निर्माण-काल १०-११वीं शताब्दी अनुमान किया जाता है। 
इंस वेदीके ऊपर रूघु शिखर है। 
इस बेदीसे आगे दायीं ओर दुसरे कमरेकी वेदीमें मूलनायक पाश्व॑ंतराथकी श्याम वर्ण १ फुट 
१० इंच अवगाहनाकी अत्यन्त मनोहर पद्मासन प्रतिमा है। प्रतिमाके सिरपर सप्त फणावलीका 
मण्डल है। भामण्डलके स्थानपर कमलकी सात लम्बायमान पत्तियों और कलीका अंकन जितना 
कलापूर्ण है, उतना ही अलंकरणमय है। इससे मूतिकी सज्जागत विशेषतामें अभिवुद्धि हुई है। 
अलकरणका यह रूप अद्भूत और अदृष्टपू्व॑ है। 
मूर्तिके नीचे सिहासनपीठके सामनेवाले भागमें २४ तीर्थंकर प्रतिमाएँ उत्कोण हैं । 
हस भप्रतिमाके बायीं ओर श्वेत पाषाणकी १० इंच ऊँची पद्मासन पार्वनाथ प्रतिमा है। 
इससे आगे दायी ओर एक गर्भगृहमे दो बेदियाँ हैं, जिनमें आधुनिक प्रतिमाएँ विराजमान 
हैं। उनमें विशेष उल्लेख योग्य कोई प्रतिमा नहीं है । 
अन्तिम पाँचवी वेदीमे तीन प्रतिमाएँ विशेष रूपसे उल्लेखनीय हैं। ऊगश्नग २० वर्ष पहुछे 
बूँदी ( राजस्थान ) में भूगभंसे कुछ प्रतिमाएँ प्राप्त हुई थी। उनमे-से तीन प्रतिमाएँ लाकर यहाँ 
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विराजमान कर दी गयी थीं। तीनोंका रँग हलका कत्यई है और शिलापट्ट पर उत्कीण हैं। बायेंसे 
दायीं ओरको प्रथम शिलाफलकका आकार ३॥ फुट है। बीचमे फणालंकृत पाश्वनाथ तीर्थकरकीं 
खड़गासंन प्रतिमा है। इसके परिकरमें नीचे एक यक्ष और दो यक्षी हैं जो चँवरवाहक हैं। उनके 
ऊपर कायोत्सग मुद्रामें १० इंच आकारकी एक तीर्थंकर प्रतिमा है। तथा उसके ऊपर ७ इंच 
अवगाहनताकी एक पद्मासन प्रतिमा अंकित है। इसी प्रकार दायीं ओर भी दो प्रतिमाएँ है। यह्‌ 
शिलाफलक पंचबालयतिका कहलाता है। पाषाण बलुआई है। लेख या लांछन नही है । 

मध्यमें हलके कत्थई रंगकी पद्मासन पाश्व॑नाथ प्रतिमा है। ऊपर सर्पफण है। अवगाहना 
२॥ फुट है। सिहासनमें सामने दो सिंह जिह्ना निकाले हुए बेठे हैं जो कर्मशत्रुओंके भयानक रूपके 
प्रतीक हैं। किन्तु चरण-तले बेठनेका अभिप्राय यह है कि तीर्थकरने अपने भयानक कर्मशत्रुओको 
चरणोंके नीचे दबाकर कुचल दिया है। 

यक्षी पद्मावती एक बच्चेको गोदमें लिये है। पाइर्वनाथके भामण्डलके दोनों ओर गज 
उत्कीर्ण है, जो गजलक्ष्मीके प्रतीक हैं। उनसे कुछ ऊपर इन्द्र हाथोंमे स्वर्ण कलश लिये क्षी रसागर- 
के पावन जलसे भगवानका अभिषेक करते प्रतीत होते है। फणके ऊपर त्रिछत्र हैं। उसके दोनों 
ओर शीर्ष कोनों पर देवकुलिकाएं बनी हुई हैं। अलंकरण साधारण ही है किन्तु इसमे कलाकी जो 
अभिव्यजना हुई है, उससे दर्शक आकृष्ट हुए बिना नही रहता। 

अन्तिम प्रतिमा खड़गासन है। अवगाहना ३॥ फुट है। अधोभागमें दोनों ओर इन्द्र और 
इन्द्राणी चमर लिये हुए है। मध्यमें यक्ष-यक्षी विनत मुद्रामे बैठे हैं। मूरतिके सिरके दोनों ओर 
विमानचारी देव है। एक विमानमें देव और देवी हैं। दूसरेमे एक देव है। छत्रके एक ओर सिंह 
और दूसरी ओर हाथीका अंकन है । भामण्डल और छत्रत्रयी हैं । 

सम्भवतः इन तीनो प्रतिमाओंका निर्माण उस युगमें हुआ है, जब प्रतिमाओंमें अलंकरण 
और सज्जाका विकास प्रारम्भिक दशामें था। इन प्रतिमाओं पर श्रीवत्स लाछन भी लूघु आकार- 
में है। पादपीठ पर भी लेख या लांछन नही है। इस प्रकारकी शेली गुप्तकालके निकट परवर्ती 
कालमें प्राप्त होती है। अर्थात्‌, चौथी-पाँचवी शताब्दीसे आठवी-नौवीं शताब्दी तक मुतिकला- 
विन्यास उपयुक्त प्रकारका रहा है। 


धर्मंशालाके मुख्य द्वारके सामने सड़कके दूसरी ओरका मैदान भी मन्दिरका है। सड़कसे 
कुछ आगे चलनेपर वह विशाल पक्का कुआँ या वापिका है, जिसके जलकी ख्याति पूर्व॑कालमें 
दूर-दूर तक थी। आचार्य जिनप्रभ सूरि ( चौदहवी शताब्दी ) ने भी विविध तीर्थ कल्प! में इस 
वापिकाकी प्रशंसा की है । 

मन्दिरके निकट ही रामनगर गाँव है। वहाँ भी एक शिखरबन्द मन्दिर है। इस मम्दिरमें 
फणमण्डित भगवान्‌ पाइ्व॑नाथकी श्याम वर्ण प्मासन प्रतिमा है। इसकी अवगाहना ४ फुट है। 
प्रतिमा अत्यन्त मनोज्ञ है। फणावलोमें “अन्यथानुपपत्नत्वं....” इलोक भी लिखा हुआ है। इस 
मूर्तिकी प्रतिष्ठा बी. सं. २८८१ वेशाख शुक्ला ७ गुरुवा रको श्री महावीरजीमें हुई थी । 

मूलनायकके अतिरिक्त दो पाषाणकी और दो धातुकी प्रतिमाएँ भी हैं। 

पहले इस मन्दिरके स्थानपर पद्मावती पुरवाल पंचायतको ओरसे छा. होरालारूजी सर्रफ 
एटा तथा पं. चम्पालालजी पेंठत मिवासीका बनवाया हुआ मन्दिर था। बादमें उसके स्थानपर 
समस्त दिगम्बर समाजकी भोरसे यह मन्दिर बनाया गया । 

श्षड 
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मन्दिरके बाहर उत्तरकी ओर आचार्य पात्रकेशरीके चरण बने हुए हैं। चरणोंकी लम्बाई 
११ इंच है। हज 

ऐसा विश्वास है कि आचार्य पात्रकेशरी इसी स्थानपर बने हुए मन्दिरमें देवी पञ्मायती' 
द्वारा प्रतिबोध पाकर जेनधर्ममें दीक्षित हुए थे। 


बाधिक मेला 
क्षेत्रका वाषिक मेला चेत्र कृष्णा अष्टमीसे चैत्र कृष्णा त्रयोदशी तक होता है। 


कम्पिला 


सार्गं 

कम्पिला उत्तरप्रदेशके फरंखाबाद जिलेकी कायमगंज तहसीलमे एक छोटा-सा गाँव है। 
यह उत्तर रेछवेकी अछनेरा-कानपुर शाखाके कायमगंज स्टेशनसे ८ कि. मी. दूर है। स्टेशनसे 
गाँव तक पक्‍की सड़क है। बस और ताँगे मिलते हैं । 
कल्याणक क्षेत्र 


कम्पिछामे तेरहवें तीर्थंकर भगवान्‌ विमलनाथका जन्म हुआ था। उस समय इष्ष्वाकुबंशी 
महाराज कृतवर्मा यहाँके शासक थे। वे भगवान्‌ ऋषभदेवके वंशज थे । उनकी महारानीके गर्भमें 
ज्येष्ठ कृष्ण दशमीके दिन सहस्नार स्वर्गके इन्द्रका जीव आयु पूर्ण होनेपर आया | देवोने आकर 
भगवान्‌का गर्भकल्याणक उत्सव मनाया। 
नो माह पूर्ण होनेपर भगवान्‌का जन्म हुआ। आचार्य यतिवृषभ विरचित 'तिलोयपण्णत्ति'- 
में इस सम्बन्धमे निम्नलिखित उल्लेख है-- 
“कांपिलपुरे विमलो जादो कदवम्म जयस्सामा हि। 
माघसिद चोद्दसिए णक्खत्ते पुन्वभाहुपदे ४५३८ 
अर्थात्‌ कम्पिलापुरीमे विमलनाथ पिता कृतवर्मा और माता जयध्यामासे माघ शुक्ला 
चतु्दशीके दिन पूर्व भाद्रपद नक्षत्रमें उत्पन्न हुए। 
उस समय चारों निकायके देवों और इन्द्रोंने भगवान्‌कों सुमेर पवंतपर छे जाकर उनका 
जन्माभिषेक किया और पुनः कम्पिला लाये जहाँ उनका जन्मकल्याणक महोत्सव मनाया । सौधर्म॑ 
इन्द्रने बालकका नाम विमलनाथ रखा । 
बालकके दरीरमें १००८ शुभ सामुद्रिक लक्षण थे। किन्तु इन्द्रकी दृष्टि सर्वप्रथम उनके 
पैरके शूकर चिह्नपर पड़ी थी। इसलिए उनका प्रतीक चिह्न शूकर स्वीकार किया गया। देवों 
ओर इन्द्रो द्वारा भगवान्‌का जन्म-महोत्सव कम्पिरामें बड़े समारोहके साथ सनाया ग्रया। 


इस घटनासे जनता अत्यन्त प्रभावित हुई और उसने तभीसे कम्पिलाकों श्रद्धावश शुकर क्षेत्र 
मान लिया। 





१. जत्य य तस्सेव भगवओ सूअर रूच्छणसभण पडुज्य देवेहि महिमा कया तत्यय सूजर खिल पसिद्धिः 
मुबंगये । --विविध् 'तीर्थकल्पमें काम्पिल्यपुर कल्प, २५ 


उल्तरप्रदेशके किगन्‍यर जेन तीर्थ १०७ 


थोवन अवस्था प्राप्त होनेपर पिताने विमछनाथका विधाह कर दिया और राज्याभिषेक 
कर मुनिदीक्षा धारण कर लोी। विमकूताथ राज्य-शासन करने लगे। एक दिन वे प्रकृतिकी 
शोभा देख रहे थे। शरद्‌ ऋतुका सुहावना मौसम था। आकाश कहीं-कहों बादल थे। किन्तु 
कुछ देर बाद उन्होंने देखा, बादऊ विलीन हो गये । इस साधारण-सी घटताने विमरप्रभुको बहुत 
प्रभावित किया। बे सोचने छगे--संसारमें सब भोतिक पदार्थ ओर रूप क्षणभंगुर हैं। इससे उन्हें 
आत्म-कल्याणकी प्रेरणा मिली और कम्पिलाके बाह्य उद्यानमें जाकर उन्होने मुनिदीक्षा ले ली । 
'तिलोयपण्णत्ति'में इस सम्बन्धमें उल्लेख है--- . 
माधस्स सिद चउत्थी अवरण्हे तह सहेदुगम्मि वे । 
उत्तरभहृपदाणं विमलो णिक्कमद् तदिय उबबासे ॥४६५६ 
अर्थात्‌ विमलनाथ स्वामीने माघ शुक्ला चतुर्थीकों अपराह्लु कारमें उत्तर भाद्रपद-नक्षत्रके 
रहते सहेतुक वनमें तुतीय उपवासके साथ दीक्षा ग्रहण की । 
यह सहेतुक वन कम्पिलाका बाह्य उद्यान या वन था। देवों ओर इन्द्रोंने यहाँ आकर 
भगवान्‌ का दीक्षा-कल्याणक महोत्सव मनाया । 
पश्चात्‌ स्वामी विमलनाथ अन्य क्षेत्रोंमें विहार करते रहे। तीन वर्ष पश्चात्‌ वे अपने 
दीक्षा-वनमे पधारे और दो दिनके उपवासका नियम लेकर ध्यानारूढ़ हो गये और वही उन्हें 
केवलज्ञान उत्पन्न हो गया । 'तिलोयपण्णत्ति'मे इससे सम्बन्धित विवरण निम्न भाँति है-- 
पुस्से सिद दसमीए अवरण्हे तह य उत्तरासाढे । 
विमलूजिणिदे जादं अग॑तणाणं सहेदुगम्मि वणे ॥ ४।६९० 
अर्थात्‌ , जिनेन्द्र विमलनाथके पोष शुब्ला दशमीको अपराह्न कारूमें उत्तराषाढ़ा नक्षत्रके 
रहते सहेतुक वनमें अनन्तज्ञान ( केवलज्ञान ) उत्पन्न हुआ । 
कम्पिला में एक अधातिया टीलछा है। यह अनुश्रुति है कि यहोंपर भगवान्‌ विमलनाथने 
घातिया रहित होकर अर्थात्‌ धातिया कर्मों का नाश कर केवलज्ञान प्राप्त किया था। यह टीला 
किसी प्राचीन जेनमन्दिरका ध्वंसावशेष है। खुदाई होनेपर यहाँ कभी-कभी जैन-मूर्तियांमिलल 
जाती हैं । 
इस प्रकार कम्पिलामे भगवान्‌ विमलनाथके गर्भ, जन्म, दीक्षा ओर केवलज्ञान--ये चार 
कल्याणक हुए थे। अत: यह स्थान उनके समयसे ही तीर्क्षेत्र माना जाता है। 
पंचालल जनपदमें भगवान्‌ आदिनाथ, पाश्व॑ंनाथ और महावीरके विहारका उल्लेख मिलता 
है। यहाँ इन तीर्थंकरोंका समवसरण आया था। 


प्राध्ीत सब्र 


इस तीर्थक्षेत्रकी मान्यता अति प्राचीन कालसे है। इसलिए प्रागैतिहासिक कालमें यहाँ 
भगवात्र्‌ विमलनाथका कोई मन्दिर अवश्य रहा होगा। चैत्य-निर्माणकी परम्परा अत्यन्त प्राचीन 
है, किम्तु प्रागेतिहासिक काऊका कोई मन्दिर वर्तमानमें उपलब्ध नहीं है। सम्भव है, अगर यहाँ 
ऐसा मन्दिर कभी रहा हो तो वह नष्ट हो गया होगा। फिर भी वर्तमानमें एक बहुत्त प्राचीन 
मन्दिर बस्तीके बीच पश्चिमोत्तर भागमें विद्यमान है। इसका निर्माण-काल विक्रम सं, ५४९ 
( ईंसवी सन्‌ ४५२ ) बताया जाता है। अर्थात्‌ यह मन्दिर लगभग डेढ़ हजार वर्ष प्राचीन है। 
यह मन्दिर धरातलसे' लगभग १० फुट ऊँची नौकीपर बनाया गया है। 


१०८ भारतके विगष्वर जैन तीर 


इस मन्दिरमे भगवान्‌ विमलूताथकी मूलनायक प्रतिमा है। इसका वर्ण खाकी, अवगाहना 
दो फुट, पाषाणकी पदमासन मुद्रामें है। छातीपर श्रीवत्स ओर हथेलीपर श्रीवृक्षका चिह्न है। 
पहले यह मन्दिरके गर्भ भागमें थी। वहाँसे उठाकर अब इसे ऊपर संगमरमरकी नयी बेदीमें 
विराजमान कर दिया है। प्रतिमापर छेख है किन्तु पढ़ा नहीं जाता है, काफी घिस गया है । 
भक्त जनता इसे चतुर्थ कालकी मानती है, किन्तु इसकी बनावट शैली और पाषाण आदिका सूक्ष्म 
निरीक्षण करनेपर तथा श्रीवत्ससे लगता है कि यह गृप्तकालीन है। प्रतिमाका भावांकन अत्यन्त 
सजीव है। मुद्राकी सहज मुसकान भी समूचे परिवेशमे उभरते हुए विरागको दबा नहीं पायी हाँ, 
विरागमे मुसकान और भी अधिक प्रभावक हो गयी है, मानो वह कह रही है कि संसार और 
भोगोका परित्याग मेरे लिए हँसी-खेल है। मै लिप्त ही कब हुआ था इनमे ? 


यह प्रतिमा गंगामे से निकाली गयी थी। पानीमे पड़े रहनेसे इसके मुख, पेट और छाती- 
पर दाग पड़ गये हैं । 

मुख्य वेदीपर ५ पाधाणकी और १३ धातुकी प्रतिमाए' हैं। एक पाषाण-प्रतिमा जिसका 
वर्ण भूरा है, अवगाहना १५ इंच है। यह पद्मासन मुद्रामें है और काफी प्राचीन प्रतीत होती है । 
इसपर कोई लांछन या चिह्न नहीं है। परम्परासे इसे भगवान्‌ अनन्तनाथकी प्रतिमा कहा 
जाता है। 


दो पाषाण-प्रतिमाएँ आठ-आठ इंचकी है। एक भूरे पाषाणकी है और दूसरी कृष्ण पाषाण- 
की । लेख और लाछन बिलकुल घिस चुके हैँ । एक प्रतिमा महावीर स्वामीकी और दूसरी ऋषभ- 
देवकी कही जाती है। एक अन्य पाषाण-प्रतिमा सं. २००८ की है । 

घायी ओरकी वेदीमें बादामी या खाकी वर्णकी एक पद्मासन-प्रतिमा है। इसकी अवगाहना 
एक फुट दस इच है । इसके ऊपर लेख या लाछन कुछ नही है। परम्परासे यह महाबीर स्वामीकी 
कही जाती है। इस वेदीपर दो प्रतिमाए' वि. सवत्‌ १५४८ की और तीसरी कृष्ण वर्ण प्रतिमा 
वि. सवत्‌ १९६० की है। 

दायी ओर बरामदेमें एक चबूतरे पर चार चरण-युगल स्थापित हैं। सहनके पास बरामदेमे 
भी एक बेदी है, जिसमे श्वेत पाषाणकी एक पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। इसका प्रतिष्ठा-काल 
वीर संवत्‌ २४८८ है। 

बायी ओरके बरामदेमे एक स्वंतोभद्रिका प्रतिमा रखी हुई है। बीचमें-से इसके दो भाग हो 
गये है। दोनो भागोमे दो-दो प्रतिमाएं हैं। सभी खण्डित अवस्थामे हैं। पाषाण खण्ड इस प्रकार 
हुए है कि एक प्रतिमाकी बाँह दूसरे भागमे रह गयी है। पाषाण भूरे वर्णका है। ये प्रतिमाए" 
पद्मासन मुद्रामे हैं ? इनकी अवगाहना ढाई फुट है। लाछन और लेख नही हैं। छातीपर 
श्रीवत्स भी नहीं है। ऐसा लगता है कि यह प्रतिमा कुषाण-कालकी है। मथुरामे प्राप्त सवंतो- 
भद्विका प्रतिमाओंसे इसको रचना-शेलीमें बहुत साम्य दिखाई पड़ता है। 

उक्त प्रतिमाके बगलमें एक ओर खण्डित प्रतिमा रखी हुई है। यह खड़गासन मुद्रामें है। 
घुटनोसे चरणों तकका भाग नही है। इसका वर्तमान आकार छह इंचका है। यह भी सर्वेतोभद्विका 
प्रतिमाकी तरह प्राचीन रूगती है । 


सन्दिरका शिखर विज्ञार है। उसमे एक रुम्बा-चौड़ा सहन है, जिसके तीन ओर दालान 
हैं और एक ओर गर्भगृह है । ह 


उत्तरप्रदेशके दिगम्बर जेन तीर्थ १०५ 


मन्दिरके सामने ही एक जैन धर्मशाला है, जिसमें छह कमरे हैं। एक दोमंजिली जेन 
धर्मशाला बस्तीके दूसरे सिरेपर बनी हुई है। यह बहुत विशाल है। इसमें पक्की पाण्डुक शिला 
बनी हुई है, जो मेलेके अवसरपर भगवान्‌के अभिषेकके लिए काममें आती है। 


पोराणिक इतिहास 


कम्पिला भारतकी अत्यन्त प्राचीन सांस्कृतिक नगरी है। प्राचीन भारतमें भगवात्‌ ऋषभ- 
देवने ५२ जनपदोकी रचना की थी। भगवान्‌ महावीरसे पूर्वसे १६ महाजनपदोका भी उल्लेख जेन 
ओर बौद्ध साहित्यमे मिलता है। उन दोनोंमें पंचाल जनपद भी था। महाभारत युद्धसे पूर्व सम्पूर्ण 
पंचाल जनपदपर राजा द्रुपदका आधिपत्य था। उन्तकी क्लीका नाम भोगवती ( हरिबंश पुराण 
४५।१२० ) अथवा दृढ़रथा ( उत्तर पुराण ७२२६२ ) था। द्रौपदी उनकी अनुपम सुन्दरी पुत्री 
थी। बादमें यह अर्जुनको विवाही गयी । उस समय अखण्ड पंचालकी राजधानी कम्पिला थी। इस 
कालमे राजमहलूसे गंगा नदी तक एक कलापूर्ण सुरग बनायी गयी, जिसमे ८० बड़े द्वार और ६४ 
छोटे द्वार थे। कहते हैं, उसमें एक ऐसी मशीन लगी हुई थी जिसमें एक कीछा ठोकते ही सभी 
द्वार स्वतः बन्द हो जाते थे। अनन्तर उत्तर पंचालूपर द्रोणाचार्यका आधिपत्य हो गया था। 
दक्षिण पंचाल द्रुपदके शासनमे रहा। उत्तर पंचालकी राजधानी अहिच्छत्र थी और दक्षिणकी 
कम्पिला । पंचालको इन दोनों भागोमे गगा विभाजित करती थी। उस समय कम्पिला राज्यकी 
सीमा गगासे लेकर दक्षिणमे चमंण्वती (चम्बल) तक थी। पचालके दोनों भागोंकी राजधानियोमें 
कम्पिला अधिक प्राचीन है । 

साहित्यमें इस नगरीके कई नाम मिलते हैं--कम्पिला, काम्पिल्य । कहीं-कहीं इसका नाम 
भोगपुर और माकन्दी भी आया है। 

कम्पिला प्राचीनकालमे अत्यन्त समृद्ध और विशाल नगरी थी। इसकी विशालताका 
अनुमान इसीसे किया जा सकता है कि 'काशिकावृत्ति'मे कम्पिला और संकाश्यको एक नगरके दो 
भाग बताया है। इसी प्रकार 'बृहज्जातक' की महीधर-टीकामे कपित्यथिकको कम्पिलाका सन्निवेश 
बताया है। चीनी यात्री फाह्मानने सकाश्यको और उसके पश्चात्‌ ह्ेन्त्सांगने कपित्यिकको 
कम्पिलाका सन्निवेश बताया है। अर्थात्‌ कम्पिछा और सकाश्य दोनों मिलकर एक नगर बनाते 
थे। अथवा सकाश्य और कपित्थिक कम्पिलाके सन्निवेश थे। आज तो संकिशा ( संकाइय ) और 
कैथिया ( कपित्थिक ) कम्पिलासे बीस-बाईस मील दूर है। 

प्रसिद्ध स्थान अथवा केन्द्र होनेके कारण यहाँ अनेक महत्त्वपूर्ण धामिक ओर सांस्कृतिक 
घटनाएँ घटी हैं। तीर्थकरोंके कल्याणको और विहारके अतिरिक्त यहाँ हरिषेण चक्रवर्ती भी हुए, 
जिनके पिता पद्चनाभने तगरके मनोहर उद्यानमे अनन्तवीर्य॑ जिनेन्द्रसे मुनि-दीक्षा ली और दीक्षा- 
बनमे ही तपस्या कर केवलज्ञान प्राप्त किया। आचार्य रविषेणने हरिषेण चक्रवर्तीक सम्बन्धमे 
लिखा है कि--“काम्पिल्य नगरमें इृक्ष्वाकुबंशी राजा हरिकेतु ओर रानी वप्राके हरिषेण नामका 
दसवाँ प्रसिद्ध चक्रवर्ती हुआ। उसने अपने राज्यकी समस्त पृथ्बीको जिन-प्रतिमाओंसे अलंकृत 
किया था तथा भगवान्‌ मुनि सुब्रतनाथके तीर्थमें सिद्धपद प्राप्त किया था । 


१. भगवती सूत्र । 
२. अंगुत्तर निकाय, विनयपिटक । 
३. पह्मपुराण २०१८६-८७ । 


११० भारतके दिंगम्बर जेन तीर्थ 


इसो प्रकार यहींपर बारहवाँ चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त भी हुआ जिसने सम्पूर्ण भरत क्षेत्रपर 
विजय प्राप्त कर कम्पिलाको राजनीतिक केन्द्र बनाया। यह चक्रवर्ती भगवान्‌ नेमिनाथं और 
भगवान्‌ पाइव॑नाथके अन्तवंर्ती कालमें हुआ था। वाल्मीकि रामायण और बौद्ध ग्रन्थ महाउम्मग्ग 
जातकमे भी इस राजाके सम्बन्धमें बणंन मिलता है। विषयलूम्पटी होनेके कारण इसके नरकमें 
जानेका उल्लेख मिलता है। 

महाभारतके युद्धके बाद कम्पिला अध्यात्म विद्याका केन्द्र बन गया था। 


बाधिक मेला 


क्षेत्रपर चेत्र कृष्ण अमावस्यासे चेत्र शुक्ला तुतीया तक मैनपुरीवालोंकी ओरसे मेला लगता 
है ओर रथयात्रा निकलती है। इस समय बाहरी चौकके दालानमे बनी हुई श्िखरबद्ध वेदीपर 
मुलनायक प्रतिमा विराजमान की जाती है। पहले यह मेला चेन्र कृष्णा ददमीसे होता था। एक 
मेला आश्विन कृष्णा द्वितीयाको होता है। इस अवसरपर जल-विहार और मस्तकाभिषेक होता है । 
यहाँ एक श्वेताम्बर मन्दिर भी है। इसका निर्माण सन्‌ १९०४ में हुआ था। 


काशी और वत्स जनपद 


॥ 


काझी ( बाराणसो, लिहपुरी और अन्तपुरी ) 
प्रयाग 
फोौशाम्धो 

... पमोसा 


धर 
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बन 
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काशी ( वाराणसी ) 


जेन तोर्थ 
काशी ( वाराणसी ) जेनोंका प्रसिद्ध तीर्थ है। तीर्थक्षेत्रके रूपमें इसकी प्रसिद्धि सातवें 
तीर्थंकर भगवान्‌ सुपाश्वंताथके कालसे ही हो गयी थी। जब यहाँ उसके गर्भ, जन्म, तप और केवल- 
ज्ञान कल्याणक मनाये गये उस समय काशीके नरेश महाराज सुप्रतिष्ठ थे। पृथ्वी उनकी महा- 
रानी थी। ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशीके दिन सुपाइर्वकुमार उनके गर्भसे उत्पन्न हुए । 
'तिलोयपण्णत्ति' ग्रस्थमें उनके जन्मके सम्बन्धमे लिखा है-- 
वाराणसीए पुडवी सुपइटठेहि सुपास देवों य। 
जेदुस्स सुवकवार सिदिणम्मि जादों विसाहाएं॥ ४५३२ 
अर्थात्‌ सुपादर्वदेव वाराणसी नगरीमें माता पृथ्वी और पिता सुप्रतिष्ठसे ज्येष्ठ शुक्ला १२ के 
दिन विशाखा नक्षत्रमे उत्पन्न हुए । 
इसके पश्चात्‌ तेईसवें तीर्थंकर भगवान्‌ पाइ्व॑नाथके गर्भ, जन्म और दीक्षा कल्याणक इसी 
प्रकौर धूमधाम और उल्लासके साथ मनाये गये । 
'तिलोयपण्णत्ति' में उनके जन्मके सम्बन्धमे इस प्रकार विवरण मिलता है-- 
हयसेण वम्मिलाहिं जादो हि वाणारसीए पासजिणो | 
पूसस्स बहुल एक्कारसिए रिक्‍्खे ब्िसाहाए || ४।५४८ ॥ 
अर्थात्‌, भगवान्‌ पाश्वंनाथ वाराणसी तगरीमें पिता अश्वसेन और माता वम्मिछा (बामा) 
से पौष कृष्णा एकादशीके दिन विशाखा नक्षत्रमें उत्पन्न हुए । 


पाइवेतायका जन्म 
काशी देशमें वाराणसी नामक एक नगरी थी। महाराज अश्वसेन वहाँके राजा थे । वामा- 
देवी उनकी महारानी थी। वे काश्यपगोत्री उम्रवंशी थे। बेशाख कृष्णा द्वितीयाको शुभ नक्षत्रमें 
पाइवेनाथका जीव, जो बेजयल्त नामक स्वर्गमें देव था, आयु पूर्ण होनेपर वामादेवीके गर्भमें आया । 
इत्द्रकी आज्ञासे यक्षपति कुबेरने गर्भावतरणके छह माह पूर्वसे रलवर्षा प्रारम्भ कर दी। 
रलवर्षाका यह कार्य भगवान्‌के जन्म होने तक चरूता रहा । इन्द्र और देबोंने वाराणसी नगरीमें 
पहुँचकर व्रिलोकीनाथ भगवान्‌का गर्भ कल्याणक उत्सव बड़ी भक्तिके साथ मताया। भगवान्‌के 
पुण्य प्रभावसे महाराज अश्वसेनके प्रासादोंमें, नगरमें और काशी राज्यमें सुख-समृद्धिमें निरन्तर 
बृद्धि होने लगी । 
१. उत्तरपुराण ७३७५ के अनुसार महारानीका नाम ब्राह्यी था। आचार्य पद्मकीति कृत 'पासणाह चरिउ 
' में उन्हें कुश्नस्थल नरेश शक्रवर्भाकी पृत्री बताया है । 
'ासणाहू श्रिउ' के अनुसार उत्तरप्राणमें प्राणत । वादिरोजसूरि कृद पार्श्वेनाथ चरितमें आनत स्वर्ग । 








११२ भारतके दिगम्बर जेन तोर्थ 


पौष कृष्णा एकादशीको भगवान्‌का जन्म हुआ। इल्द्रों और देवोने वाराणसीमें आकर 
भगवान्‌को अपने ऐरावत हाथीपर सुशोभित रत्नमय सिहासतपर विराजमान किया। बालक 
भगवानको लेकर वे सुमेरु पर्वतके पाण्डुक वनमें स्थित पाण्डुकशिलापर ले गये और वहाँ क्षीर- 
सागरके जलसे उनका अभिषेक किया। इन्द्राणीने प्रभुका श्रृंगार किया, वस्त्रालंकार पहनाये। 
तब सौधमेंन्द्र भगवान्‌कों लेकर अन्य इन्द्रों और देवोके साथ वाराणसी आया और महाराज 
अदवसेनके महालयमे उसने भक्ति-विह्ल होकर ताण्डब नृत्य किया। फिर सब लोग अपने-अपने 
स्थानों पर चले गये । 


पाहव॑कुमार द्वारा युद् 


राजा अश्वसेन एक दिन दरबार मे बेठे हुए थे। उस समय राज्यसभा में भूटान नरेश, 
राणा, हण, जाट, गुजर, खस, तोमर, भट्ट, चट्ट, हरिवंशी, दहिया, सूर्यवंशी, मुण्डिय, मौर्य, इक्ष्वाकु 
वशी, सोमवंशी, बुद्धराज, कुलिकछिन्द, पमार, राठौड़, सोलंकी, चौहान, प्रतिहार डुण्डुराज, 
कलचुरी, शकविजेता चन्देला, भट्टिय, चावण्ड, मल्ल, टक्‍्क, कच्छनरेश, सिन्धुपति, कुडुक्क तथा 
अन्य अनेक नरेश और सामन्‍्त यथास्थान बेठे हुए थे । 

तभी कुशस्थल ( कन्नौज ) से एक दूृत आया। उसने समाचार दिया--कुशस्थलके राजा 
शक्रवर्माने अपने बडे पुत्र रविकीति ( रविवर्मा ) का राजतिलक करके मुनि-दीक्षा ले ली है। 
रविवर्मा आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं।' शक्रवर्मा महाराज अश्वसेनके श्वसुर थे। उनकी 
दीक्षाके समाचारसे अशवसेनको मोहबश दुःख हुआ। 


महा राजके स्वस्थ होनेपर दूतने पुनः निवेदन किया--“देव ! यमुनाके तटपर एक शक्ति- 
शाली यवन नरेशका राज्य है। उसने महाराज रविकीतिसे उनकी सुन्दरी कन्या मॉगी थी। न 
देनेपर उसने आक्रमणकी धमकी दी थी। महाराज रविकीतिने जब अपनी कन्या देनेसे इनकार 
कर दिया तो यवनराजने कुशस्थऊूपर बड़े वेगसे आक्रमण कर दिया है। कुशस्थल नरेश आपसे 
सैनिक सहायताकी प्रार्थना करते है।' 


महाराज अइवसेन अपनी विज्ञाल सेना लेकर कुशस्थल नगरके लिए चलनेको तैयार हुए । 
यह समाचार पार्वेकुमारने भी सुना। उन्होंने अपने पितासे युद्धमे जाने की अनुमति माँगी। 


पिताने उन्हे सहर्ष अनुमति दे दी। पार्श्वकुमार सेना लेकर कुशस्थल पहुँचे । रविवर्माने उनका 
प्रेम पूर्वक स्वागत किया । 


दोनो ओरकी सेनाओंमे भीषण युद्ध हुआ। पाइ्व॑कुमारने युद्धो यवनराजकों बन्दी बना 
लिया। पार्ब्वकुमारकी जयध्वनिसे आकाश गूँजने लगा। कुमारके अतुल बल-विक्रमको देखकर 
रविकीति नरेश अत्यन्त प्रसन्न हुआ । उसने अपनी सुन्दरी कन्या प्रभावतीके साथ विवाहके लिए 


पाइवंकुमारसे निवेदन किया। किन्तु घटनाचकर ऐसा घूमा कि पाइ्वकुमारका विवाह नहीं हो 
सका। 


१. आचार्य पद्मकीति द्वारा रचित 'पासणाह चरिउ' ९।७-८। 
र९. पाइवनाथ द्वारा युद्ध करने की यह घटना आचायं पश्मकीति द्वारा रचित 'पासणाह चरित' ( सन्धि ९ 


से १३ तक ) के आधारपर दी गयी है। उत्तरपुराण, तिलोयपण्णत्ति 
न्‍ भादि अन्य दिगम्बर 
इस घटनाका कोई उल्लेख नही प्राप्त होता । 3३223 


उसत्तदेशके दिनम्वर खेत सोच श्र 
सापस कप्तठका सान-भंग्र प 


पारवेंकुमार इस समय सोलह वर्षके किशोर ये। एक दिन क्रीड़ाके लिए थे नगरसे बाहर 
गये । वहाँ उन्होंने एक वृद्ध तापसकों देखा जो पंचाग्नि तप कर रहा था। बह महीपाल नगरका 
राजा था और पार्वनाथका ताना' लगता था। अपनी रानीके वियोगसे वह तापस बन गया था। 
उसके सात सौं तापस शिष्य थे । 

गंगाका सारा प्रदेश, जिसमें वाराणसी भी शामिल थी, वानप्रस्थ तपस्वियोंका गढ़ था। 
उस प्रदेशमें होत्तिय अग्निहोत्र करते थे। कोत्तिय जमीन पर सोते थे। पोत्तिय कपड़ा पहनते थे । 
जण्णई यज्ञ करते थे। थालई अपना सब सामान साथ लेकर चलते थे। हुंवोटु कुंडिका लेकर 
चलते थे। दंतुक्ललिय दाँतसे पीसकर कच्चा अन्न खाते थे। मियलुद्धय जीवहत्या करते थे । 
अंबुवासी, बिलवासी, जलवासी, रक्खमूला, सेवालभक्सी आदि त जाने कितने प्रकारके तापस 
इस क्षेत्रमें रहते थे । 

बोद्ध जातकोंमें घोर तपस्थाके प्रचलित रूपोंका वर्णन मिलता है। कुछ लोग बराबर झूलते 
रहते थे । कुछ छोग कण्टकशय्यापर सोते थे। कुछ पंचाग्ति तपते थे। कुछ उकड़ूँ ही बैठे रहते 
थे। कुछ बराबर स्नान ही करते रहते थे । 

पारर्वकुमार उस महीपाल तापसको नमस्कार किये बिता उसके पास जाकर खड़े हो गये । 
तापसने उनके इस व्यवहारकों बड़ा अपमानजनक माना । उसने बुझती हुई अग्निमे लकड़ी डालने 
के लिए एक बड़ा छक्कड़ उठाया और कुल्हाड़ीसे काटनेके लिए बह ज्यों ही तैयार हुआ कि अवधि- 
ज्ञानी भगवान्‌ पाश्वनाथने उसे रोका--इसे मत फाड़ो | इसमें साँप हैं ।” मता करने पर भी वह 
तापस नहीं माना और उसने लकड़ी काठ ही डाली । इससे लकड़ीमें बैठे हुए साँप-साँपिनी दोनोंके 
दो टुकडे हो गये । प्रभुने दयाद्रं होकर उस सर्प-युगलको णमोकार भन्‍्त्र सुताया। मन्त्र सुतकर 
बह सर्प-युगल शान्त भावोंसे मरा और अपनी झुभ भावनाओंके कारण मरकर धरणेन्द्र और 
पद्मावती बने । कमठैका घोर तिर॒स्कार और अपमान हुआ । वह वहाँसे अन्यत्र चला गया । उसका 
सारा क्रोध कुमार पाइ्वके ऊपर केन्द्रित हो गया। कषाम परिणामोमें वह निर्मलता नहीं छा सका 
और मरकर संवर नामका ज्योतिषी देव हुआ । 


भगवान्‌को दीक्षा एवं ज्ञानकल्पाणक 

पाश्वेकुमार जब तीस बर्षके हुए, तब एक दिन अयोध्यानरेश. जयसेनने उपहार देकर दूत 
को भेजा । पाश्वंकुमारने दूृतसे अयोध्याके समाचार पूछे । दूत अयोध्याके समाचार सुनाते-सुनाते 
भगवान्‌ ऋषभदेवका भी चरित खुना गया। सुनते हो पाश्वंनाथकों जातिस्मरण ज्ञान हो गया। 
उन्हें पूर्व जन्मोंकी घटनाओंसे तीस वर्षकी अवस्थामें संसारसे बेराग्य हो गया | तत्काल छौकान्तिक 
देव आये। उन्होंने भगवान्‌के वैराम्यकी अनुमोदना की। सभी जातिके देवों जौर इन्द्रोंने आकर 
दीक्षाकल्याणकका अभिषेक किया। तदनन्तर भ्रमवान्‌ पालकीमें बैठकर वाराणसी नगरीके बाहर 





१. उत्तरपुराण ७३॥९३ । 

» आवश्यक सूत्र । 

३. उत्तरपुराणमें तापसका माम महीपाक दिया है। पार्श्चनाण चरित आदिमें उसका माम कमठ दिया है। 
“कमठ' यह वास नो जस्म पहुके था, जब पारबंनाथका माम मंभूति था। चूँकि वैरका प्रारम्भ कमठके 
जम्मसे हुआ, अतः इस जम्ममें भी कुछ प्रस्थकारोंने उसका परिचय कमठके तामसे- दिया है ।: 

१५ « 


*्ण 


११४ भारतके विगस्मर शेन तीर्थ 


अद्ववन ( या अश्वत्यवन ) मे पहुँचे और वहाँ पालकीसे उतरकर सिद्धोंकी नमस्कार किया। 
फिर प्रभुने पश्मासन लगाकर पंचमुष्टि लोंच किया। भगवानने दीक्षा लेकर आठ उपवास किये। वे 
विहार करते हुए गजपुर पहुँचे ओर वहां बरद॑ंत्तके घर पारणा की । 
अनन्तर विहार करते हुए वे भीमाटवीमे पहुँचे और कायोत्सर्गकी अवस्था धारण कर ली। 
तभी कमठका जीव संवर नामका असुर आकाशमार्गसे जा रहा था कि अकस्मात्‌ उसका बिमान 
हुक गया। जब उसने अवधिज्ञानसे इसका कारण जानना चाहा तो उसे अपने पूर्वभवका वैर स्पष्ट 
दिखने लगा । उसे बहुत क्रोध आया और अपनी सामर्थ्यके अनुसार पाश्वनाथको घोर कष्ट देने 
लगा। किन्तु धीर-वोर पाइवंकुमारका ध्यान शरीरकी ओर नही था, वें तो आत्मलीन थे। घोर 
कट्टोंका भी कोई प्रभाव उनके ऊपर नही हुआ | अवधिज्ञानसे यह उपसर्ग जानकर तागकुमार 
देवोंका इन्द्र धरणेन्द्र अपनी इन्द्राणी सहित भगवान॒के पास आया। कुमार-अवस्थामे महीपाल 
तापसकी कुल्हाड़ीसे आहत हुए जिन सर्प-सपिणीको पाइर्वकुमारने णमोकार मन्त्र सुनाया था, वे 
सप-सरपिणी ही मर कर धरणन्द्र और पद्मावती बने थे। धरणेन्द्रने भगवानके ऊपर फणा-मण्डप 
तान दिया। इस प्रकार उपसर्ग निवारण हुआ। 
उक्त घटनाका चित्रण आचार्य समन्तभद्ग ( ३-४ शताब्दी ) ने अपने 'पाश्व॑नाथ-स्तवन'मे 
इस प्रकार किया है-- 
तमालनीले: सधनुस्तडिदुगुणे: प्रकीर्णमीमाशनिवायुवृष्टिमि: | 
वलाहकैवेरिवशेरुपद्रुतो महामना योन चचाल योगत' ॥१॥ 
बृहत्फणामण्डलमण्डपेन य॑ स्फुरित्तडित्पिज्रुचोपसगिणम्‌ । 
जुगूह नागो धरणो धराधरं विरागसन्ध्यातडिदम्बुदो यथा ॥-॥ 
अर्थात्‌ 4 कर आए क्षके समान नीले, इन्द्रधनुष तथा बिजलीसे युक्त ओर भयंकर वज्ज, वायु और 
वृष्टिको सब ओर फे मेघोसे, जो कि पुर्वजन्मके वैरो देवके द्वारा छागे गये थे, पीडित होने- 
पर भी महामना पाइ्व॑देव ध्यानसे विचलित नही हुए। उस समय धरणेन्द्र नामक नागने चमकती 
हुई बिजलीके समान पीत कान्तिको लिये हुए अपने विशाल फणामण्डरूका मण्डप बनाकर उपसर्ग- 
से ग्रस्त पाइबेनाथको उसी प्रकार ढक लिया, जिस प्रकार कृष्ण सन्ध्यामे बिजलीसे मुक्त मेघ पर्ब॑त 
को ढक लेते हैं। 
भगवान्‌ आत्म-ध्यानमे विचरण करते हुए निरन्तर शुक्ल-ध्यानमें आगे बढ रहे थे । उनके 
कर्म नष्ट हो रहे थे। आत्माकी विशुद्धि बढती जा रही थी। तभी उन्हे छोकालोक-प्रकाशक केवल- 
ज्ञान प्राप्त हो गया। सारे उपसर्ग स्वतः ही समाप्त हो गये। देवो और इन्द्रोंके आसन कम्पित हुए । 
जब उन्हें ज्ञात हुआ कि भगवान्‌ पार्व॑नाथको केवलज्ञानकी प्राप्ति हुई है, तो बे भवितपुर्वक उनकी 
वन्दना करने चले । इसी समय इन्द्रने अथाह जलके बीचमें भगवानुकों देखा। उसने अपने ज्ञानसे 
जान लिया कि भगवान्‌के ऊपर उपसर्ग किया गया है। इस बातसे उसे बहुत क्रोध आया । उसने 
वज़ायुधको आकाशमें घुमाकर उस असुरके ऊपर छोड़ दिया। वजञ्जको भीषण वेगसे अपनी ओर 
आता हुआ देखकर असुर नभमे, समुद्रमें, पृथ्वीपर सब कही दसों दिशाओंमे भागता फिरा। जब 


कही त्राण न मिल सका तो वह जिनेन्द्र प्रभु की शरणमे आया। तब वह॒अपने जीवनके प्रति 
आश्वस्त हो पाया। वज्ध वापस चला गया। 


१. भा. पद्मकीति कृत 'पासनाह चरिउ' के अमुसार । उत्तरपुराणके अनुसार गुत्मललेट नगरके नरेश धन्यके 
धर भगवान्‌का आहार हुआ था । 


उत्तरप्रदेक्षक दिगन्‍्वर जेतर तो ११५ 


हन्द्र को क्षाज्ञासे कुबेरने समवसरणकी रचना की। भगवानूने वहाँ लोककल्याणकारी 
उपदेक्ष दिया! उस समय गजपुर ( हस्तिनापुर ) का स्वामी स्वयस्भू भी भगवान्‌के समवसरणमें 
उपस्थित था। उसने वहीं भगवान्‌को प्रणाम करके दीक्षा ले ली। वह भगवानुका प्रथम गणधर 
बना । उसको कन्या प्रभावतीने आयिका दीक्षा ले ली। वह मुख्य गणिनी बनी। तापस महीपालके 
सात सो तापस शिष्य भी भगवानुके शिष्य बन गये।' 

प्रभुका उपदेश सुनकर संबर असुरने जिनेन्द्रके चरणोंमे नमस्कार कर अपने अपराधोंकी 
क्षमा-याचना की और अनेक जन्मोंसे चले आ रहे वेर और क्रोधके संस्कारोंका परित्याग किया। 


प्रभु विहार करते हुए शौरीपुर पधारे। उस समय वहाँका राजा प्रभंजन था। वह 
भगवान्‌का भक्त बत गया। वहाँसे विहार करते हुए वे वाराणसी पधारे। वहाँ महाराज अश्वसेन 
ओर महारानी वामा देवोने दीक्षा ग्रहण की । अस्तमें भगवान्‌ सौ वर्षकी अवस्थामे सम्मेदर्शिखर- 
से निर्वाणको प्राप्त हुए। 


भगवान्‌ पाइ्वनाथका विहार अंग, बंग, कलिंग, भध्यदेश, मगध भादि प्रदेशोंसे अधिक 
हुआ । इन प्रदेशोंकी जनता आपके धर्मकी अनुयायी बन गयी । इन प्रदेशोंमें आपके अनुयायियोंकी 
सख्या लाखो-करोड़ोंमे थी। आज भी इन प्रदेशोंमें भगवान्‌ पाइवंनाथको अपना कुलदेवता मानने- 
वाले सराकोकी विपुल सख्या है। भूगर्भले आजतक जितनी जेन भूततियाँ निकली हैं, उनमे पाएर्व- 
नाथकी मूर्तियाँ सर्वाधिक मिलती है। सम्मेदशिखर तीर्थराज है, जहाँसे बीस तीर्थंकरों और 
असंख्य मुनियोंने निर्वाण प्राप्त किया है। किन्तु लोकमे उस स्थानका नाम 'पारसनाथ हिल के 
रूपमे विख्यात है। इन सबसे यह ज्ञात होता है कि लोकमानसपर पाहईर्वनाथका प्रभाव असाधा- 
रण रहा है। 
वाराणसीसे ६ कि. मी. दूर सिंहपुरी क्षेत्र है। यह स्थान पहले वाराणसीका ही भाग रहा 
है। यहाँ ग्यारहवे तीर्थंकर भगवान्‌ श्रेयान्सनाथके यर्भ, जन्म, दीक्षा और ज्ञानकल्याणक हुए थे । 
तिलोयपण्णत्ति ग्रन्थमे इस सम्बन्धमे निम्नलिखित उल्लेख मिलता है-- 
सीहपुरे सेयंसो विष्ठु णरिदेण वेणुदेवीए। 
एक्कारसिए फरगुण सिद पक्खे समणभेजादो ॥४५३६॥ 
अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रेयान्सनाथ सिंह॒पुरीमें पिता विष्णु नरेन्द्र और माता बेणुदेवीसे फाल्गुन 
केंष्णा एकादशीके दिन श्रवण नक्षत्रमे उत्पन्न हुए। 
वाराणसीसे मोटर और रेल द्वारा प्रायः २२ कि. मी. दूर चन्द्रपुरी क्षेत्र है। सिंहपुरीसे 
यह स्थान लगभग दस मील है। यहाँ आठवें तीथंकर भगवान्‌ चन्द्रप्रभका जन्म हुआ था। इस 
सम्बन्धमें तिलोयपण्णत्तिमें निम्नलिखित कथन मिलता है-- 
चन्दपहो चन्दपुरे जादो महसेण छाच्छेमइ आहिं । 
पुस्सस्स किण्ह एयारसिए अणुराह णक्खत्ते |४॥५३३॥ 
अर्थात्‌ चन्द्रप्रभ जिनेन्द्र अन्द्रपुरीमें पिता महासेन और माता लक्ष्मणासे पोष कृष्णा एका- 
दक्षीकों अनुराधा नक्षत्रमे उत्पन्त हुए। 
आत्तार्य गुणभद्दने उत्तरपुराणमें चन्द्रप्रभ सगवान्‌के दीक्षाकल्याणकके सम्बन्धमें लिखा है--- 
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१. बृहत्स्वयम्भू स्तोत्र, प्राए्बनाथ स्तुति 


११ -भारतके दिधायर जेन तोर्ष 


दिनद्वयोपवासित्वा वने सर्व॑तुकाहुये । 
पोधे सास्मनुराधायामेकाददर्या महीभुजाम ॥५४२१६॥ 
--स्व्॑तुक बनमें दो दितके उपवासका नियम लेकर पौष कृष्णा एकादशीको ( एक हजार 
राजाओंके साथ दीक्षा धारण कर छी )। 
इसी प्रकार केवलज्ञानकल्याणकके सम्बन्धमें आचार्य गुणभद्वने लिखा है-- 
श्रीन्‌ मासान्‌ जिनकल्पेन नीत्वा दीक्षावनान्तरे। 
अधस्तान्नागवृक्षस्थ स्थित्वा षष्ठोपवासभूत्‌ ॥ 
फास्गुने कृष्णसप्तस्थामनुराधापराहुके । 
-5त्तरपुराण ५४२२३-२४ 
इस प्रकार जिनकल्प मुद्राके द्वारा तीन माह बिताकर ये दीक्षा वनमें नागवृक्षके नीचे 
वेछाका नियम लेकर स्थित हुए। वह फाल्गुन कृष्णा सप्तमीके शामका समय था और उस समय 
अनुराधा नक्षत्र था। ( तब उन्हें केवलज्ञान प्रकट हो गया )। 


इस प्रकार काशी जनपदके वाराणसी, सिहपुरों और चन्द्रपुरी तीनों नगर चार तीथेकरोंके 
कल्याणक क्षेत्र हैं। 


घामिक ओर ऐतिहासिक धटनाओं का केसर 


बाराणसी नगरमें प्राचीन कालमें अनेक धामिक और ऐतिहासिक घटनाएँ घटित हुई है। 
जैन पुराण-साहित्यमे सर्वप्रथम इस तगरका उल्लेख राजकुमारी सुलोचनाके प्रसंगमे आया है। 
काशीनरेश अकंपनने अपनी पुत्री सुलोचनाका स्वयंवर किया। राजकुमारीके सोन्दर्यंकी प्रशंसा 
सुनकर भारतके बहुत-से नरेश और राजकुमार इस अवसरपर बाराणसीमे आये। उनमे भारतके 
प्रथम चक्रवर्ती सम्राद भरतके ज्येष्ठ पुत्र युवराज अककीति, महाराज भरतके प्रधान सेनापति 
और हस्तिनापुरके राजकुमार तथा बाहुबलीके पोत्र जयकुमार जेसे विख्यात पुरुष भी सम्मिलित 
हुए थे । सभी राजकुमार आज्ञा लेकर आये थे, किन्तु भाग्यलक्ष्मी राजकुमार जयकुमारके ऊपर 
प्रसन्न हो उठो। राजकुमारीने वरमाला जयकुमारके गलेमें डाल दी। कुछ हताश और ईर्ष्यालु 
राजकुमारोने कुमार अककीति को भड़का दिया “आप चक्रवर्ती महाराजके उत्तराधिकारी हैं, 
भावी सम्नाद्‌ है। आपके यहाँ होते हुए आपके एक सेवककों यह कन्यारत्व मिले, यह अन्यायकी 
पराकाष्टा है। साम्राज्यकी सम्पूर्ण सुन्दर वस्तुओंपर सम्राटका अधिकार होता है।' 

आद्य तोर्थंथर ऋषभदेवका धर्मशासन और आधद्य चक्रवर्ती भरतका राज्यशासन सम्पूर्ण 
भरत क्षेत्रमे प्रवतेमान था। किन्तु वाराणसीने सभ्यताके इस आदिम कालमें एक नये इतिहासका 
निर्माण किया। इस युगमें सामाजिक व्यवस्थाके नये-नये आयाम निर्धारित हो रहे थे । यहू 
स्वयंवर भी उनमे एक था। यह प्रथम बार आयोजित किया गया था। इस प्रथा द्वारा स्त्री जाति- 
को अपना भावी जीवन-साथी चुननेकी स्वाधीनता दी गयी थी। इसमें सभी प्रत्याशी समान थे। 
बातोंमे आकर राजकुमार अकंकीतिने न्‍्यायकी इस रेखाको लांघकर स्वामी-सेवकका अनावश्यक 
प्रश्न खड़ा कर देना चाहा। जयकुमारने अन्यायकी इस चुनौतीको स्वीकार किया। उन्होंने 
काशीके विस्तृत मैदालमे युवराज अकंकीति और उनके साथी राजकुमारोंको पराजित कर न्याय 
और नेतिकताकों घूमिल होनेसे बचा लिया। 


एक अन्य पौराणिक उल्लेखके अनुसार भगवान्‌ मल्लिनाथके तीथथेमें यहाँ नोवाँ चक्रवर्ती 


उसरप्रदेशरे विगम्बर जेब तहोग॑ ११७ 


पदूस हुआ । उसने सम्पूर्ण भरत क्षेत्रको जीतकर काशीको उसकी राजधानी बनाया ६ यह प्रतापी 
सम्नादू इक्ष्वाकुवंशी था । ह 

ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि मगवास्‌ पाह्वेनाथ विहार करते हुए केवलज्ञान प्राप्तिके 
पश्चात्‌ वाराणसी पधारे थे। उनके दर्शलार्थ काशीनरेश अश्वसेन (भगवानके पिता) और महा- 
हक देवी दोनों आये। समवसरणमें भगवान्‌का उपदेश सुनकर दोनोंने ही दीक्षा ले” 

इसके पश्चात यहाँ इतिहासकी जो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घटना घष्टित हुई, वह थी स्वामी 
समन्तभद्रकी । मुनि समम्तभद्र दक्षिण भारतके उरगपुर ( अथवा उरेयूर) के रहने वाले थे। यह 
त्रिचनापल्‍लो नगरका बाहरी प्रात्त था। इसकी राजधानी कंचनपुर या काजीवरम अथवा काची | 
थी। उस समय यहाँ पललव राजाओंका राज्य था। यह मद्रास से दक्षिण-पश्चिम की ओर ४२ 
मोल दूर है तथा कावेरी नदीके तट पर अवस्थित है। उनके पिता फर्णिमण्डलान्तर्गत उरगपुरके 
राजा  थे। इनके बचपनका नाम शान्तिवर्म था। 

मुनि समन्‍्तभद्र घोर तपस्वी थे और प्रकाण्ड बिद्वान्‌ भी। किन्तु अक्षुभोदय से इन्हें 
भस्मक रोग हो गया। भस्मक रोगमें कफ क्षीण हो जाता है, वायु ओर पित्त बढ़ जाते हैं। इससे 
जठराग्नि अत्यन्त प्रदीम्त, बलादूय और तीक्ष्ण हो जाती है। जो भी भोजन किया जाता है, क्षण 
मात्रमें भस्म हो जाता है। पौष्टिक भोजनसे ही यह रोग शान्‍्त होता है। मुनि अवस्थामे यह्‌ 
सम्भव नही था। अतः वे गुरुकी आज्ञासे वहाँसे चछ दिये। उस समय वे मणुवक हल्ली ( मेसूरसे 
लगभग ४० मील दूर ) मे विराजमान थे । 

वहाँसे चलकर वे दिगम्बर अवस्थामें कांचीमें पहुँचे। फिर भस्म रमाकर लाम्बुशमें पहुँचे। 

वहाँ से बौद्धभिक्षु का वेश बनाकर पुण्डू ( बंगाल ), उण्डू ( उड़ीसा )मे घूमे। तदनल्तर परि- 
प्राजकका बाना धारण करके दशपुर ( मध्यप्रदेशका मन्दसौर ) जा पहुँचे। फिर श्वेतवस्त्रधारी 
योगी बतकर वाराणसी गये । किन्तु यथेष्ट सुस्निग्ध पौष्टिक आहार की व्यवस्था नहीं बन सकी | 





१ पासनाहू चरिउ--आचार्य पदुमक्रीति रचित । 
२. इहव दक्षिणस्थायां कामच्यां पुर्या परात्मवित्‌ । 
समुत्ति; समल्तभद्गाब्यो विख्यातों भुवनत्रये ॥ 


“आराधना कथाकोष २१ । 
३. श्रवणवेलगोलके श्री दौर्वलि जिनदास शास्त्रीके शास्त्रभण्डारमें आप्तमीमांसा ग्रन्थ है। उसका 
पृष्पिका वाक्य इस प्रकार है-- 
इति श्रो फणिमण्डलालंकारासुयोरंगपुराधिपसूनौ: 
प्रीस्मामीसमन्तभद्रभुने: कुंती आत्तमीसासायां.... 
४. गत्वैकस्तुतमेव इस झल्तिम पदमें, समस्तभद्र बिरचित स्तुति विद्या” प्रन्थके अन्त में एक पंक्ति हैं-- 
'शास्तिबर्मकृत जिनस्तुतिश्त' 
५, वाराणसी ततः प्राप्त: कुलघोषे: समन्बिताम्‌ 
मोगिलिजड तग्ना तत गृहीत्य पर्यट् पुरे ॥ १९ ॥ 
'स योगी रीरूया तब सिवकोटिमहीगुमा । 
कारिते शिवदेबोदप्रासाद संविक्तोक जे ।। २० ॥॥ 
| । आराधेता कथाकोष--कथा '४ 
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उस समय वाराणसीके नरेश शिवकोटि थे। उन्होंने शिवजीका एक विशाकू मन्दिर बन- 
वाया था। वहाँ राज्यकी ओर से अनेक प्रकारके व्यंजन शिवजीके आगे चढ़ते थे। स्वामी समन्‍्त- 
भद्गने देखा कि पुजारी शिवजीको पूजा करके बाहर आये और शिवजीको चढ़ाई हुई ध्यंजनोंकी 
भारी राशि बाहर छाकर रख दी। समन्‍्तभद्ग उसे देखकर पुजारियों से कहने लगे--बआपलोगोमें 
किसीमें ऐसी शक्ति नहीं है, जो इस नेवेश्नो शिवजी को खिला सकें ।” पुजारियोंको इस प्रशनसे 
बड़ा आइचर्य हुआ । उन्होंने पूछा--'क्या आपमे यह शक्ति है ” स्वामी बोले- हाँ, मुझमें यह शक्ति 
है। तुम चाहो तो में यह सारी सामग्री शिवजीको खिला सकता हूँ ।' 

पुजारी तत्काल राजाके पास गये और उनसे सब समाचार कहा। राजाको भी सुनकर 
बड़ा आइचर्य हुआ और उस अद्भुत योगीको देखनेके लिए वह उसी समय शिवालय मे आया । 
उसने स्वामी समन्तभद्रको देखा। उनकी तेजमण्डित मुखमुदा और आकर्षक व्यक्तित्व को देखकर 
वह बड़ा प्रभावित हुआ । उसने बड़ी विनयके साथ निवेदन किया--'योगिराज ! सुना है, आपमें 
शिवालयका यह सम्पूर्ण नैवेद्य शिवजीको खिलानेकी सामर्थ्य है। यदि यह सत्य है तो लीजिए 
यह सामग्री, इसे महादेवजीको खिलाइए ।' 

स्वामीने स्वीकृति देकर सब पक्‍वाश्नों को मन्दिर मे रखवा दिया और सब लोगोको मन्दिर 
से बाहर निकालकर अन्दरसे दरवाजा बन्द कर लिया। फिर आनन्दपुर्वक भोजन किया और 
सम्पूर्ण पक्वान्नको समाप्त करके बाहर आये। महाराज और उपस्थित जन वह अश्नुतपूर्व दृश्य 
देख विस्मित रह गये। 

अब राजाकी ओरसे प्रतिदिन एक-से एक बढ़कर सुस्वादु पकवान्न आने लगे और आचार्य 
उससे अपनी व्याधि शान्त करने लगे । इस प्रकार छह माह व्यतीत हो गये । रोग शान्त होता 
गया ओर उसी मात्रामे नेवेद्य बचने लगा। पुजारियों को सन्देह बढ़ने लगा। उन्होने जाकर 
राजसे यह बात कहो । राजाको भी सन्‍्देह हुआ । राजाके कहनेपर पुजारियोंने एक चालाक 
लडकेको मोरीमे छिपा दिया! 

यथा समय योगीराजने किवाड़ बन्द करके भोजन किया। लड़केने यह्‌ सब देखा और 
बाहर आकर पुजारियोंसे कह दिया। राजाको भी यह समाचार भेजा गया। राजा आया और 
आचार्य महाराजसे बोला--हमे सब समाचार मिल गये हैं। तुम्हारा धर्म क्या है ? तुम सबके 
समक्ष शिवजीको तमस्कार करो ।” स्वामी समन्तभद्र बोले--राजन्‌ ! मेरा नमस्कार स्वीकार 
करनेमे शिवजी समर्थ नही हैं। यदि आप फिर भी आग्रह करेंगे तो निश्चित समझिए, शिवजीकी 
यह मूति फट जायेगी।' तब भी राजा बराबर आग्रह करता रहा और निश्चय हुआ कि दूसरे 
दिन प्रात.काल स्वामी समन्तभद्र शिवजीको नमस्कार करेगे । 

रात्रिमे स्वामी समन्तभद्र चोबीस तीर्थंकरोंकी स्तुति करने लगे। तभी शासन देवी प्रकट 
हुई ओर हाथ जोडकर बोली--प्रभो! आप किसी प्रकारकी चिन्ता न करें। जैसा आपने 
कहा है, वेसा ही होगा ।' यह कहकर देवी अन्तर्धान हो गयी । स्वामी शेष रात्रिमें सामाथिक करते 
रहे। प्रातःकाल होनेपर राजा आया। शिवलिंगके समक्ष स्वामीजीकों बुलाया गया। राजाने 
उनसे शिवजीको नमस्कार करनेके लिए कहा। स्वामीजी जिनेन्द्र प्रभुकी भक्तिमें तन्मय होकर 
स्वयम्भू स्तोत्र ( चौबीस तीथंकरोंकी स्तुति ) का पाठ करने लगे । जिस समय वे आठवें तीर्थंकर 
चन्द्रप्रभुकी स्तुति करने लगे, शिवमूर्ति फट गयी और उसमेसे भगवान्‌ चन्द्रप्रभुकी दिव्य प्रतिमा 
प्रकट हुईं। इस दिव्य चमत्कारकों देखकर सभो बडे प्रभावित हुए। तब राजा हाथ जोड़कर 
बोला-- भगवन्‌ ! आपका प्रभाव अचिन्त्य है। किन्तु आप हैं कौन ! उस समय स्वामी समन्‍्त- 
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भद्वने आत्म-परिचयके लिए 'काञ्च्यां नग्नाटको5हूं' | इत्यादि इलोक बोला । राजा तथा अनेक प्रजा- 
जन स्वामीजीके शिष्य हो गये । स्वामी समन्तभद्गते पुनः जेन मुनिकी दोक्षा छे ली। राजा शिव- 
कोटि आदिने भी उनसे मुनि-दीक्षा ले ली । 

वाराणसीके बाँस फाटक मुहल्लेमें गुदोलिया वौक मार्गपर एक छोटा-सा शिवालय है, जो 
फटे महादेवके नामसे झ्यात है। इसकी पिण्डी ठीक बीचसे एकदम फटी है। आजसे ५० वर्ष 
पूर्वके वृद्ध जनोंसे यह सुना गया था कि एक समय यह विशाल मन्दिर था और इसे समन्तभद्रेश्वर 
कहते थे। जब यह सड़क बनी तो वह मन्दिर ध्वस्त हो गया । 

कब्नड़ भाषाके एक ग्रन्थ 'राजावछी कथे मे स्वामी समन्‍्तभद्रकी जो कथा दी गयी है, उसमें 
और आराधना कथाकोषकी उपयुक्त कथामें कही-कही अन्तर है। उसमे यह कथा इस प्रकार दी 
गयी है-- 

जब समन्‍्तभद्र मुनि-धमंका पालन करते हुए मणुवकहल्ली ग्राममे विराजमान थे, तब तीद्र 
असातावेदनीय के उदयसे उन्हे भस्मक रोग हो गया । तब गुरुकी आज्ञासे उन्होंने भस्म लगा ली 
और वे मणुबकहल्लीसे कांची पहुँचे। वहाँ शिवकोटि राजाके पास, सम्भवतः उसके भीमलिंग 
शिवालयमें, जाकर उसे आशीर्वाद दिया। उनकी आकृति देखकर और उन्हें ही शिव समझकर 
राजाने उन्हे प्रणाम किया। उसने अपनी शिवभक्ति, मन्दिरका निर्माण और भीमलिंग मन्दिरमें 
प्रतिदिन बाहुर खड़ुक परिमाण तण्डुलान्न विनियोग करनेका हारू उनसे निवेदन किया । समन्‍्त- 
भद्र सुनकर बोले--'मैं तुम्हारे इस नेबेद्यको शिवापंण कहँगा।' यो कहकर उन्होंने मन्दिर बन्द 
कर लिया और सम्पूर्ण भोजन समाप्त कर दिया। इतना विपुल भोजन समाप्त देखकर राजाको 
बडा आइचर्य हुआ । दूसरे दिन कुछ भोजन बचनेपर राजाको सन्देह हुआ । इस प्रकार प्रतिदिन 
भोजन बचने छूगा और राजाका सन्देह उसी मात्नामें बढता गया । पाँचवें दिन मन्दिरको सेनिकों- 
से घिरवाकर मन्दिरको खोलनेकी आज्ञा राजाने दी। समन्‍्तभद्दने उपसर्ग समझकर चतुविध 
आहारका त्याग कर दिया और चतुविशति तीर्थंकरोंकी स्तुति करना प्रारम्भ कर दिया। इस 
स्तुति-पाठका नाम. स्वयम्भू स्तोत्र' है। जब वे आठवें तीर्थंकर चन्द्रप्रभु स्थामीकी स्तुति कर रहे 
थे तो उन्होने भीमलिंगकी ओर देखा तो उन्हें वहाँ किसी दिव्य शक्तिके प्रतापसे चन्द्रलाछन युक्त 
अहँन्त भगवानका एक जाज्वल्यमान स्वर्णणय विशाल विम्ब विभूति सहित प्रकट होता हुआ 
दिखाई दिया। उन्होंने दरवाजा खोल दिया और स्तुतिमें छीन हो गये । राजाने यह आश्चर्य देखा। 
बह अपने छोटे भाई शिवायन सहित उनके चरणोंमें गिर गया। स्वामीने उन्हे आशीर्वाद और 
उपदेश दिया। स्वामीका उपदेश सुनकर राजा संसारसे विरक्त हो गया। उसने अपने पुत्र 
श्रीकण्ठकों राज्य देकर शिवायन सहित मुनि-दीक्षा धारण कर छी। अन्य लछोगोंने भी अणुश्नतादि 
धारण किये। 


१... काञ्थ्यां नग्ताटकोहूं, सलमलिनतनुर्लाम्बुशे पाण्डुपिण्ड' 
पुण्डोड़े शाषप्मिक्षु: दश्पुरनगरे मिष्टभोजो परिव्राद । 
वाराणस्पाप्रभूव॑ शशघधरघयह्ठः पाण्डुरांगत्तपस्वी 
राजन्‌ यस्यास्ति शक्तिः स बदतु पुरतो जैननिप्न॑न्थवादी ॥ 
२. ब्रह्मचारो नेमिदत कृत आराघना कभाकोष, कथा-४। 
३. 'राजावरी कथे का पाठ, जिसे मि. बेघिस राइसने [#8८7४9४0०७ 59]028४927०ह०॥ पुस्तककी 
प्रस्तावनाके पृष्ठ ६२ पर उद्धृत किया है । 





१२० जर्तके विकशर जेत लीर्च 


सेनगणकी पट्ावलीमें भीमलिंग शिवालयमें शिवकोटि राजाकी मुत्रि-दीक्षाका उल्लेख 
मिलता है। इसमें उसे तवतिलिंग देशका राजा बताया है। 'विक्रान्सकौरध” नाटक तथा नगर 
ताललकेके ३५वें शिलालेखमें शिवकोटि को समन्तभद्गका प्रधान शिष्य बताया है। 
इसी प्रकार तिशुमकूडलु नरसीपुर ताल्लुकेके शिलालेख नं० १०५ में जो शक संवत्‌ ११०५ 
का लिखा हुआ है, समन्तभद्रके सम्बन्धमे लिखा है-- 
समन्तभद्र: संस्तुत्यः कस्य न स्यान्मुनीश्वर: । 
वाराणसीश्वरस्याग्रे निजिता येन विद्विष: ॥ 
अर्थात्‌ समन्तभद्रकी स्तुति कौन नहीं करेगा जिन्होंने वाराणसीनरेशके समक्ष अपने सब 
विपक्षियोंकों परास्त कर दिया । 
इससे यह सिद्ध होता है कि वाराणसीमें समन्‍्तभद्बने नगरके राजाके समक्ष विपक्षियोंसि 
शास्त्रार्थ किया था और उन्होंने उसमें विजय प्राप्त की थी । 'राजावछी कथे'के अनुसार समन्तभद्र 
कौशाम्बी, मणुवकहल्ली, लाम्बुश, पुण्डोड़, दशपुर और बाराणसीमें भी कुछ समय तक रहे । 
श्रवणवेलगोलाके शिलालेख नं० ५४ में उन स्थानोंका वर्णन है, जहाँ स्वामी समन्तभद्र 
जैनधर्मकी विजय वेजयन्ती फहराते हुए पहुँचे और विपक्षियोंको ललकारा । उन स्थानोंमें पाटलि- 
पुत्र, मालवा, सिन्ध, पंजाब, कांची, विदिशा और करहाटक ( सताराके पास कराड़ ) हैं। 
हिन्दीके प्रसिद्ध कवि बतारसीदास भी यात्राके निमित्त काशीमें आये थे। उनके लिखे हुए 
'अधंकथानक' नामक आत्मचरित भ्रन्थसे पता चलता है कि वे व्यापार आदिके सिलसिलेमे 
वाराणसी कई बार आये थे। इतना ही नही, उनका बनारसीदास यह नाम भी बनारसकी यात्रा- 
के कारण ही पड़ा। उनके इस नामकरणकी कथा बड़ी रोचक है। बनारसीदासका जन्म माघ 
शुक्ला ११ संवत्‌ १६४३ को श्रीमान्‌ खड़गसेनके घरमें जौनपुरमें हुआ । जब बालक छह सात 
भहीनेका हुआ, तब खड़गसेन जी यात्राके निमित्त काशी गये। बालकका राशि नाम विक्रमाजीत 
था। खडगसेनजी ने बालकको पाष्वेप्रभुके चरणोंमे रख दिया ओर उसके दीर्घायु होनेकी प्रार्थना 
की । उस समय मन्दिरका पुजारी भी वहाँ खड़ा था। थोड़ी देर ध्यान लगाकर बोला--भगवान्‌ 
पारव॑नाथके यक्षने मुझसे कहा है कि यदि बालकका नाम पार्व्वनाथके जन्म-नगर ( बनारस ) के 
नामपर रखा जायेगा तो बालक चिरायु होगा। 
जो प्रभु पादव जन्मको गाँव । 
सो दीजे बालकको नांब ॥ 
तो बालक चिरजीबी होय । 
यह कहि लोप भयो सुर सोय | 
-अर्धकथानक, ९१-९२ 
तबसे बालकका नाम बनारसीदास रख दिया गया। 
वि. संवत्‌ १६६१ मे, जब पिता खड़गसेनजी शिखरजीकी यात्रापर चले गये, तब 
बनारसीदास अपनी मातासे पाइवंनाथ भगवान्‌के मेलेमे जानेके लिए झगड़ने छगे । यहाँ तक कि 
१ पूर्व पाटलिपुषरमध्यनगरे भेरी मया ताडिता 
पश्चान्मालव-सिन्धु-ठक्क-विषये काम्जीपुरे वैद्िशे 
प्राप्तोह्ूं करहाठक बहुमट विद्योत्क्ट संकट 
वादार्थी विचराभ्यह नरपते शार्टूलबिक्री डितम्‌ । 


उतसतरप्रदेशके विगजर लेन तीचे १२१ 


इसके लिए उन्होंने दही, दूध, घृत, चावल, चने, तेल, ताम्बूल, पुष्प आदि कितनी ही वस्तुओंका 
हृठपूर्वक त्याग कर दिया। चेतके महीनेमें यहू नियम लिया था कि जब तक बनारसके पाह्वनाथ- 
की यात्रा नहीं कर छूँगा, तब तक इन वस्तुओंका उपयोग नहीं करूँगा । इस नियमकों छह-सात 
महीने हो गये । कार्तिकी पूर्णमासीके गंगास्नानके लिए बहुत-से शिवभक्त और पावरवनाथकी पूजाके 
लिए जिनभक्त बनारस जा रहे थे। उन छोगोंके साथ बनारसीदास भी गये। '“अर्धकथानक में 
उन्होंने इसका बड़े रोचक ढंगसे वर्णन किया है-- 
“कासी नगरीमें गये, प्रथम नहाये गंग। 
पूजा पास सुपास की, कीनी मन धर रंग ॥२३२॥ 
जे जे खन की बस्त सब, ते ते मोल मंगाद । 
नेवज ज्यों आगें घरे, पूजे प्रभु के पाइ ॥२३३॥ 
दिन दस रहे बनारसी, नगर बनारस मार्हि। 
पूजा कारन द्योहरे, नित प्रभात उठि जाहि ॥२३७४॥ 
इस प्रकार बनारसीदासने वाराणसी नगरीकी दस दिवसीय यात्रा बड़े भक्ति-भावसे की । 
यक्षों और नागोंकी पृणा 
प्राचीन भारतीय साहित्यसे पता चलता है कि प्राचीन भारतमें नाग-पूजा प्रचलित थी। 
नाग नामक एक जाति भी थी और नागका आशय सर्पंसे भी है। किन्तु नागजातिके नाग हमारे 
समान ही मानव थे। उनके नाम इस प्रकारके होते थे, जिससे उन्हें सर्प समझ लिया जांता 
है। हिन्दू पुराणोंमें नाग जातिके प्रधान पुरुषोंमें शेष, वासुकि, तक्षक, शंख, श्वेत, महापद्म, 
कम्बल, अश्वतर, एलापन्र, नाग, ककोटक, धनंजय बतलाये गये हैं। यह प्रानीच भारतकी एक 
सभ्य ओर सुन्दर जाति थी। नागजातिका एक विदिष्ट वर्ग भारतीय इतिहासमे 'भारशिवनाग'के 
नामसे प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉ० काशीप्रसाद जायसवालने मंजुश्री मूलकल्प (इलोक 
७४५२) नामक बौद्ध भ्रन्थके आधारपर नागोंको वेध्य बताया है। 
नाग जातिका आदि उद्गम या इतिहास कया है, यह भी अन्धकारमें है किन्तु इस जाति- 
का अस्तित्व रामायण और महाभारत कालमे भी मिलता है। रामके 03% 888 विवाह एक 
नाग-कन्यासे हुआ था। शूरसेन प्रदेशके अधिषति शूरकी माता और रानी नाग जाति- 
की थी। अर्जुनकी दो रानियाँ चित्रांगा और उलूपी भी नाग कन्याएँ थी। कुरुक्षेत्र: निकट 
खाण्डववनमें तक्षक नामक एक नाग सरदार रहता था। महाभारतसे पता चलता हैं कि जब 
अर्जुन ओर श्रीकृष्णने बस्ती बसानेके छिए उस वनको जलाया था, तब उसमें रहनेवाले बहुत-से 
प्राणी जल भरे थे। उस समय तक्षक कहीं बाहर था । वह बच गया । किन्तु तबसे ही पाण्डवोंका 
विरोधी हो गया । उसने अवसर मिरतते ही अजुनके पौत्र परीक्षितको छद्य बेषमें मार डाड़ा था। 
तब परीक्षितके पुत्र जनसेजयने नागोंका विध्यंस किया । 
इतिहाससे सिद्ध होता है कि नागोंका एक प्राचीन केन्द्र विदिशा था। ईसा की द्वितीय 
शताब्दीमें नागोंकी एक शाखाने पश्चावती (वर्तमान पदम पवाया, मध्यप्रदेश) में अपना राज्य जमा 
लिया। दूसरी शाखाने कान्तिपुरी ( बतमान कान्तित, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश ) को अपनी 
राजधानों बचाया। यह स्थान वबाराणसोके निकट है। यह पता नहीं चलता कि नाग सरदार 
भवनागका शासन वाराणसीपर भी था या नहीं । नागोंकी तीसरी शाखाने मथुरापर अधिकार 
कर फ़िया। 
१६ 


१२२ भारतके दिगम्वर जेन तीर्थ 


0 5986४ ० 9०ांध॑ट०] ॥४४६००५ ( 9. 65 ) में लिखा है कि 'जब नाग जाति गंगाकी 
घाटोमें बसती थी तो एक नाग राजाके साथ वाराणसीकी राजकुमारीका विवाह हुआ था अतः 
बाराणसीके साथ नाग राजाओंका घनिष्ठ सम्बन्ध था और मंगाकी घाटी ( अहिच्छत्न ) में ही तप 
करते हुए पाश्व॑नाथकी रक्षा तागोने की थी। अहिच्छत्र उसीका स्मारक हो सकता है। 

नाग जाति और नतागपूजाके इतिहासपर बनी तक स्पष्ट प्रकाश नहीं पड़ पाया। कुछ 
विद्वानोंने यह तक दिया है कि नाग जाति ओर उसके वोरोंके शौ्यंकी स्मृतिको सुरक्षित रखनेके 
लिए नागपूजा प्रचलित हो गयी। पन्नपुराण ( सृष्टि खण्ड ) में नागोंकी उत्पत्ति कश्यप ऋषिकी 
पत्नी कद्रसे बतायी है। किन्तु हमारी धारणा है कि सातवे तीर्थंकर सुपाइर्वनाथके साथ नाग 
जातिका सम्बन्ध है। सुपार्वनाथकी मूतियोके ऊपर नागफणका प्रचलन सम्भवतः इसीलिए 
हुआ। नाग जातिके व्यक्तियोंकी पहचानके लिए उनकी भूतियोंके भी ऊपर सर्पफण लगाये जाने 
लगे। इस प्रकारकी मूर्तियाँ मथुरा आदिमें मिली है। जहाँ तक नागपुजाका सम्बन्ध है, यह तो 
निशचय ही भगवान्‌ पाद्व॑नाथके ऊपर उपसर्ग होनेपर नागेनद्र द्वारा सपं-फणोसे रक्षा करनेकी 
धटनाकी यादगार है। पार्ब्वनाथका काल आजसे पौने तीत हजार वर्ष प्राचीन है। इससे 
प्राचीन किसी ग्रन्थमे नागपूजाका उल्लेख प्राप्त नही होता। 


भगवान्‌ पार्र्वनाथ वाराणसीके ही राजकुमार थे। वहाँकी जनताका उनके प्रति अपार 
प्रेम और भक्ति थी। वे जनताके उपास्य थे। उसके उपास्यकी रक्षा धरणेन्द्रने नागरूप धारण 
कर की थी, भोली जनता ऐसा ही तो समझती थी। इसलिए कृतज्ञता प्रकट करनेके लिए उस 
नागकी पूजा करने लगी। इस प्रकार वाराणसीमे नागपुजाका प्रचछन हुआ । 

यक्षपुजाका सम्बन्ध भी धरणेन्द्र और पद्मावतीसे है, जो पाश्व॑ंनाथके यक्ष-यक्षिणी 
माने जाते हैं। यक्षपूजा पाश्वंनाथके समयसे प्रचलित नही हुई, यह चलन उत्तरकालीन है। 
इस चलनके साथ यक्षोके सम्बन्धमे बहुत कुछ कल्पनाएँ और मान्यताएँ भी बढी | वे कष्ट देते 
हैं, शरीरमे उनका आवेश होता है और मन्त्रों-तन्त्रोसे बे उतरते हैं, जनताको वे बहुत परेशान 
करते हैं, ऐसी भी मान्यताएँ चल पडी । दूसरी ओर यह भी धारणा थी कि यक्ष प्रसन्न होते हैं तो 
मनोकामनाएँ पूर्ण करते हूँ। काशीमे दोनों ही प्रकारके यक्षोंकी मान्यताएँ प्रचलित थी। 
मणिभद्र आदि यक्षोंके उल्लेख श्वेताम्बर जेन शास्त्रोमे प्रचुरतासे मिलते हैं । 


अवस्थिति और इतिहास 


काशी मध्यवर्ती जनपद था। उसके पिछवाड़े कोश, व॒त्स महाजनपद थे । उसके सामने 
बिदेह और मगध थे। काशीसे चारों ओर मार्ग जाते थे। उत्तरकी ओर श्रावस्ती और दक्षिणकी 
ओर कोशल थे । पूर्वमे मगध और पश्चिममे वत्स थे । 


बौद्धयुगमे एक रास्ता काशीसे राजगृह जाता था। दूसरा रास्ता भटहिया होता हुआ 
क्रावस्तीको जाता था। वाराणसीसे तक्षशिल्ला और वेरंजाके बीच भी एक रास्ताथा। 
एक रास्ता वैशोलीको भी जाता था। वेरंजासे एक सड़क मथुरा जाती थी तथा वहाँसे 
तक्षशिलाको। वाराणसीसे जर-मार्ग द्वारा आवायमन बहुत प्राचीन कारूसे रहा है। वहाँ से 
ताम्नलिप्ति होकर पूर्वी समुद्रको पार करते थे। इस प्रकार केन्द्रमें होनेके कारण वाराणसी नगरी 
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और काशी जनपदका अन्य बड़े-बड़े मनगरोंक साथ जरू और स्थछके द्वारा सम्बन्ध था। 
व्यापारिक केन्द्र होनेके कारण इसको गणना भारतकी समृद्ध नगरियोंमें की जाती थी । 

भगवान महावीरके कालमे नौ मल्‍ल और नौ लिच्छवि राजाओंका वर्णन मिलता है। ये 
अठारह गणतन्त्र राजा भगवान्‌ महावीरके निर्वाणोत्सवके अवसरपर पावामे पहुँचे थे। इन 
मल्ल और लिच्छवि राजाओंका सम्बन्ध काशी और कोशलसे भी था। 'कल्पसूत्र” में उल्लेख 
आया है--नवमल्लई, नवलेच्छई कासीकोसलूगा अट्टारसबि गणरायाणो । 

-कल्पसूत्र व्याख्यान ६, सूत्र १२८। 

'कल्पसूत्र'की 'सन्देह विधोषधि' नामक टीकामे इसकी व्याख्या इस प्रकार की गयी है-- 
'नब मल्लई इत्यादि--काशीदेशस्य राजानो मल्‍लकी जातीया नवकोशलदेशस्थ राजानो लेच्छकी 
जातीया' । 

अर्थात्‌ काशी देशके राजा मलल्‍्लकी जातीय थे और कोशल देशके नौ राजा लेच्छकी 
जातीय थे । 

आशय यह है कि मल्‍्लको ( मल्‍्ल ) जातिके राजाओका मूल वासस्थान काशी था और 
लेच्छकी ( लिच्छवि ) जातिके राजा मूलतः: कोशल देशके रहनेवाले थे। काशी और कोशलके 
ये लोग कब किस कारण अपनी जन्मभूमि छोड़कर चले गये और जाकर उन्होने उस अधिनायक- 
बादी कालमे मल्‍ल और लिच्छवि गणतन्त्र जेसे सुदुढ गणराज्योंकी कैसे स्थापना की, इन विषयों 
पर इतिहासकारोंको अभी विस्तृत खोज करनेकी आवश्यकता है । 

वेदिक साहित्यमे कोशलके किसी नगरका नाम नही मिलता । शतपथ ब्राह्मणके अनुसार 
कोशलमे ब्राह्मण सभ्यताका प्रसार कुरु-पंचालके पश्चात्‌ तथा विदेहसे पहले हुआ | रामायण तथा 
हिन्दू पुराणोके अनुसार कोशलका राजवश इक्ष्वाकु नामके राजासे चला | इसी वंशकी शाखाओंने 
विज्ञाला या वैशाली, मिथिला और कुशीनारामे राज्य किया। 

कोशलकी तरह विदेहका निर्देश भी प्राचीन वंदिक साहित्यमे नहीं है। दोनोंका प्रथम 
निर्देश शतपथ ब्राह्मण ( २४।१-१० ) मे मिलता है। इन उल्लेखोसे प्रकट है कि कोशल और 
विदेह परस्पर मित्र थे। 

कोशल और विदेहके साथ काशीको भी प्राधान्य उत्तर वेदिक कालमे मिला। अथर्ववेदमे 
प्रथम बार काशीका निर्देश मिलता है। काशीका कोशरू और विदेहके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था। 
काशीके एक राजा धृतराष्ट्रको शतानीक सहख्नाजितने हराया था । वह अश्वमेध यज्ञ करना चाहता 
था। किन्तु शतानीकने उसे हरा दिया । फलूत. काशीवासियोने यज्ञ करना ही छोड़ दिया । 

बौद्ध महागोविन्द सुत्तन्तमे भी काशीके राजा धत्तरद्का निर्देश किया है जो शतपथ 
ब्राह्मणका घृतराष्ट्र ही प्रतीत होता है। उसे महागोविन्दने भरतराज कहा है। डॉ. राय चौधरीने 
लिखा है--ऐसा प्रतीत होता है कि काशीके भरतवंशका स्थान राजाओके एक नये वंझने ले 
लिया जिनका वंश नाम ब्रह्मदत्त था। ये ब्रह्मदत्त मूलतः विदेहके थे। उदाहरणके लिए मातिपोसक 
जातकमे काशिन देशको विदेह कहा है । यथा-- 

मुत्तोम्हि कासीराजेन विदेहेन यसस्सिना । 

डॉ. राय चौधरीका विश्वास है कि विदेहके राज्यको उलटनेमें काशीके छोगोका हाथ था 
बयोंकि जनकके समयमें काशीराज अजातदत्रु विदेहराज जनकसे चिढ़ता था । 
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पालीटीका परमत्थ जोतिका (जि० १, पृ. १५८-६५ ) में लिखा है कि विदेहके जनक 
बंशका स्थान उन लिच्छवियोंने लिया जिनका राज्य विदेहका सबसे शक्तिशाली राज्य था तथा 
जो वज्जिगणके प्रमुख भागीदार थे। ये लिच्छवि काशीकी एक रानीके वंशज थे। विदेहके 
हिच्छवियोंमें अन्तिम तीर्थंकर भगवान्‌ महावीरका जन्म हुआ और काशीकी वाराणसी नगरीमें 
तीर्थंकर पाइ्व॑ंनाथका जन्म हुआ । अतः इन दोनों राज्योंमें राजनीति और धर्मका घतिष्ठ सम्बन्ध 
रहा है। 

दिगम्बर जैन साहित्यके अनुसार पाश्व॑नाथ उग्गवंशी थे और सूत्रक्ृतांगमें उम्रों, भोगों, 
ऐक्ष्याको और कौरवोंको ज्ञातृवंशी ओर लिच्छवियोंसे सम्बद्ध कहा है। इससे भी काशीके उम्रवंश 
तथा विदेहके लिच्छवियों और ज्ञातृर्व्ियोंके पारस्परिक सम्बन्धका समर्थन होता है । 

कलकत्ता विश्वविद्याल्यमे डा. दे, रा. भण्डारकरने ई. पूर्व ६५०-३२५ तकके भारतीय 
इतिहासपर कुछ भाषण दिये थे। उसमे उन्होने कहा था कि बौद्ध जातकोंमे ब्रह्मदत्तके सिवाय 
काशीके छह राजा और बतलाये हैं। उग्रसेन, घनंजय, महासीलव, संयम, विस्ससेन और 
उदयभद्द । विष्णपुराण ओर वायुपुराणमें ब्रह्मदत्तके उत्तराधिकारी योगसेन, विश्वक्ूसेन और 
झल्लाट पं हैं। डॉ. भण्डारकरने पुराणोंके विष्वक्सेन और जातकोंके विस्ससेनको एक 
ठहराया है। 

जैन साहित्यमें पाइवंनाथके पिताका नाम अश्वसेन या अस्ससेण बतलाया है। किन्तु यह्‌ 
नाम न तो हिन्दू पुराणोंमे मिलता है और न बौद्ध जातकोंमें। गुणभद्रने अपने उत्तरपुराणमें 
पाश्वनाथके पिताका नाम विश्वसेन दिया है। जातकोंके विस्ससेण ओर हिन्दूपु राणोंके विश्वकसेनसे 
इसकी एकरूपता सम्भव है। 

यहाँ अनेक राजवंश आये और गये। फिर १०३३ ई. मे इस सास्क्ृतिक नगरीके दुद्दिन 
आये, जबकि तियाल्तगोन नामक मुसलमान सरदारने इसको कई दित तक लूटा। बादकी 
शरताब्दियोंमें ऐसे अवसर कई बार आये। फिर १६५९ ई०में मुगलस म्राट्‌ औरंगणेबने काशीके 
अनेक मन्दिरोंकों तुड़वा दिया और उनके स्थानपर मसजिदें बनवा दी। ज्ञानवापीकी मसजिद 
विश्वनाथ मन्दिरको तुड़वाकर उसकी सामग्रीसे बनवायी गयी थी । यहाँ राजघाट मुहल्लेमें सरकार- 
की ओरसे खुदाई हुई थी, उसमें शुंगकाल ( ई० पृ० १८५ से १०० )से लेकर मध्यकाल तकके 
अवदोष विपुल मात्रामे मिले है। 
पुरातत्व 


स्थानीय भारत-कलाभवनमें पुरातत्त्व सम्बन्धी बहुमूल्य सामग्री संग्रहीत है। यहाँ राजघाट 
तथा अन्य स्थानोंपर खुदाईमें जो पुरातत्व सामग्री उपलब्ध हुई थी, वह इस कला-मवनमें 
तिलक । यह सामग्री विभिन्‍न युगोंसे सम्बन्धित है। इसमें पाषाण और धातुकी अनेक जैन 
प्रतिमाएँ भी हैं। ये कुषाणकालसे लेकर मध्यकाल तककी हैं। 
स यहाँ कुषाण युगकी भगवान्‌ पाश्व॑नाथकी प्रतिमाका एक शीर्षभाग है जो मथुरासे उत्लनन- 
में प्राप्त हुआ था।। इस शिरोभागके ऊपर सप्त फणावर्ी है। घुँधराले केश--कुल्तलोंका विन्यास 
अत्यन्त कलापूर्ण है। 
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गुप्तमूगमें प्रतिमाओंमें अलंकरण और सुरुचिसम्पन्नतामें जो. वृद्धि हुई, बह यहाँ प्राप्त इस 
युगकी प्रतिमाओंमें देखनेको मिलती है। राजघाटसे श्राप्त एक जेन तीर्थकर प्रतिमांका दशिरोभाग 
यहाँ रखा हुआ है। यह एक शिलाफलकमे उत्कीर्ण है। सिरके ऊपर आकाशचारी देव हाथोंमें 
पारिजात पुष्पोंकी मालाएँ लिये प्रदर्शित हैं। शिरके पृष्ठभागमें अशोक वृक्षका भव्य अंकन है। 
भव्य केश गुच्छक, अर्धोन्मीलित दृष्टि, वीतराग छवि, मन्दस्मित आदि सारा बैक्षिष्ट्य इस शिरो- 
भागमें परिलक्षित है, जो इस युगकी अन्य तीथेकर प्रतिमाओंमें मिलता है। रचता-शेलीसे इसका 
काल छठो शताब्दी निश्चित किया गया है। संग्रहालयमें इस शीर्षका उल्लेख 'महावीर-प्रतिमाका 
छ्षिरोभाग' इस रूपमें किया गया है, किन्तु किस लांछन या चिक्के आधारपर यह निर्णय किया 
गया, कह सकता कठिन है। साधारणत: पाइ्वताथ ओर कभी-कभी आदिनाथ तथा सुपार्वनाथ- 
की प्रतिमाओंके शिरोभागकों देखकर प्रतिमाका परिचय मिल जाता है, किन्तु शेष तोर्थंकर- 
प्रतिमाओंके शिरोभाग तो प्रायः समान होते हैं। इसलिए केवल शिरोभागसे उस तीर्थकर-प्रतिमा- 
का सम्बन्ध किस ती्थकरके साथ है, यह स्पष्ट ज्ञात नही हो पाता। अतः यह शीर्षभाग महावीर 
प्रतिमाका है, यह तही कहा जा सकता । 

एक शिलाफलकपर, जो ४ फुट ५ इंच ऊँचा और ३३ फुट चौड़ा है, कमलासनपर तीर्थ- 
कर प्रतिमा है। पादपीठके मध्यमे धर्मचक्र तथा उसके दोनों ओर सिंह अंकित हैं। इसके कुछ 
ऊपर यक्ष-यक्षी हैं तथा उनके ऊपरी भागमे दो तीथँकर प्रतिमाएँ अंकित हैं। शिरके पीछे भामण्डल 
और ऊपर छत्रत्रय सुशोभित हैं। उसके दोनो ओर. आक्राशचारी देव पृष्पमाल छिये हुए दिखाई 
पड़ते है। भगवान्‌की छातीपर श्रीवत्स चिह्न अंकित है। दो सिद्दोंसे इस प्रतिमाकी पहचान महावीर 
प्रतिमाके रूपमें की जाती है। 

एक पद्मासन तीर्थंकर प्रतिमा बलुए पाषाण खण्डपर उत्कीर्ण है। यह पाषाण लगभग डेढ़ 
फुट ऊँचा और एक फुट चोड़ा है। सिहासनके स्थानपर कमलासन है। नीचे दोनों ओर भगवात्‌- 
के यक्ष-यक्षी विनोत मुद्रामें खड़े हुए हैं। पीठिकाके मध्यमें धर्मंचक्र है, जिसके दोनों ओर सिंहा- 
कृतिकाँ बनी हुई हैं। दोनों ओर चमरवाहक खड़े हैं। वक्षके मध्यमें श्रीवत्स चिह्न है। सिरके 
पीछे भामण्डल तथा ऊपर त्रिछत्र हैं। दोनों ओर नभचारी देव हाथोंमें पुष्पमाल लिये है । 

सिंहासन पीठके निचले भागमें एक चेत्यवृक्ष के ऊपर तीथैकर प्रतिमा अंकित है। जिसके 
दोनों ओर यक्ष-यक्षी प्रदर्शित हैं। यक्षी द्विमुजी है। एक भुजासे एक बारूककों गोदुमें लिये हुए 
है तथा दूसरे हाथमें आम्रफल है। एक बालक नीचे खड़ा हुआ है। इससे ज्ञात होता है कि यह्‌ 
अस्बिका मूर्ति है। दक्षिण-पाश्व॑में एक छम्बोदर यक्ष-मूर्ति है जो द्वाथोंमें धनकी थेली लिये हुए 
है। यह गोमेदयक्षकी मूर्ति प्रतीत होती है। अम्बिका और गोमेद बाईसवं तीथैकर नेमिनाथके 
शासन देवता हैं। अतः इसे भगवान्‌ नेमिनाथकी मूर्ति माना जाता है। इसके अतिरिक्त मूर्तिकी 
पहचानके लिए कोई छांछन या लेख नहीं है । 

उपयुक्त दोनों ही शिछाफलकोंकी मूर्तियाँ छठी शताब्दी की मानी जाती हैं । 

राजधाटके उत्जननसे प्राप्त सप्तफणावलियुक्त एक तीर्थंकर प्रतिमा यहाँ स्थित है। यह कृष्ण 
शिलापटूपर उत्कीर्ण है। इस फभावलीके दो फण खण्डित हो गये हैं। सिरके इधर-उधर दो गज 
बने हुए हैं। उनके ऊपर बैठे हुए देवेन्द्र हाथोंमें कलश लिये हुए हैं। फ्भावलीके ऊपर भेरी ताढ़न 
करता हुआ एक व्यक्ति अंकित है। यह मूति शश्वीं ध्वताब्दीकी अनुमानित की गयी है। पंच 
फणावलीसे यह सुपाश्व॑ताधकी भूति अतीत होंती है । 

कलाभवनके संप्रहालयमें भी कुछ जे प्रतिमाएँ उपलब्ध हैं। उनमें से एक खडगासन 
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प्रतिमा है। दोनों ओर यक्ष-यक्षी खडे हैं । वक्ष पर श्रीवस्स अंकित है। इस प्रतिमा पर कोई लांछन 
या लेख नही है। अलकरण भो प्राय. नहीं है। इन कारणोसे इसे प्रथम शर्तीमें निमित माता 
जाता है। 

एक शिलाफलकपर चौबीसी अंकित है। मध्यमे पद्मासन ऋषभदेव विराजमान हैं। केशों- 
की लटें कन्धोपर लहरा रही हैं। पादपीठपर वृषभका लांछन है। भगवानूके दोनों पाश्वोमि 
शासन देवता चक्रेश्वरी और गोमुखका अंकन किया गया है। दोनों ही द्विभुजी हैं और अलंकरण 
धारण किये हुए हैं। चक्रेवव रीके एक हाथमे चक्र तथा दूसरेमे सम्भवतः विजौरा है। भगवानके 
मस्तकके ऊपर त्रिछत्न और दोनों ओर सवाहन गज है। त्रिछत्रके ऊपर दो पंक्तियोंमें पश्मासन 
और कायोत्सर्गासनमें तेईस तोथ॑करोकी मूर्तियाँ है। पीठिकाके नीचेकी ओर उपासकोंका अंकन 
किया गया है । 


इस मूर्तिका कलाईसे नीचेका भाग और बाँया पेर खण्डित है। यह फलक खजुराहोसे प्राप्त 
हुआ था। इसका आनुमानिक काल ११वों शताब्दी बताया जाता है। 


यहाँपर एक सर्वतोभद्विका प्रतिमा भी है। चारो दिशाओमे चार खड़्गासन तीर्थंकर 
प्रतिमाएँ हैं। इनके अतिरिक्त प्रत्येक दिशामे प्रत्येक कोनेपर दो पद्मासन प्रतिमाएँ अंकित है । 
इस प्रकार कुल १२ प्रतिमाएँ अंकित हैं। इन प्रतिमाओमें न लाछन अकित है, न श्रीवत्स ही 
अंकित है। खड़ी प्रतिमाओंकी मुजाओका भाग खण्डित है। यह मूर्ति कहासे प्राप्त हुई थी, 
ज्ञात नही हुआ । 


तीमंक्षेत्रक्री वतंमान स्थिति 


भदेनीघाट--भगवात्‌ सुपा््वनाथका जन्मस्थान वर्तमान भदेती घाट माना जाता है। 
यहाँ आजकल स्याद्वाद महाविद्यालय नामक प्रसिद्ध शिक्षा संस्था है। इसके भवनके ऊपर भगवान्‌ 
सुपाइर्वनाथका मन्दिर है। यह गगा तटपर अवस्थित है। दृश्य अत्यन्त सुन्दर है। मन्दिर छोटा 
ही है। किन्तु शिखरबद्ध है। इसका निर्माण लाला प्रभुदासजी आरावालोने कराया था। 

वेदीमे भगवान्‌ सुपाइवंताथकी श्वेतपाषाणकी सवत्‌ १९१३ मे प्रतिष्ठित प्मासन प्रतिमा 
विराजमान है। इसकी अवगाहना १५ इंच है। इस मूलनायक प्रतिमाके अतिरिक्त पाँच श्वेत 
पाधाणकी और एक कृष्ण पाषाणकी तथा एक सवंतोभद्रिका प्रतिमा विराजमान है। 

गर्भगृहके द्वारपर दाये-बाये पाश्वमे मातंग यक्ष और काली ( मानवी ) यक्षी बनी हुई है । 
यक्षका वाहन सिंह है ओर यक्षी वृषभारूढा है। 

गर्भगृहके बाहुरके कमरेमें एक खाली वेदी है। एक आलेमें चरण बने हैं। मन्दिरके दोनो 
ओर खुली छत है। मन्दिरका शिखर बहुत सुन्दर बना हुआ है । 

भदेनी घाटसे दक्षिणनी ओर दो घाट छोड़कर बाबा छेदीलालजी का घाट है। पूर्वजों- 
का कहना है कि इस घाटके निर्माणसे पहले यहाँ भगवान्‌ सुपारर्थनाथके चरण-चिह्न स्थापित थे । 
भगवानके गर्भकल्याणककी तिथि भाद्रपद शुक्ला ६ है। उस समय गंगामें बाढ़ आयी होती है। 
अतः बडी उम्नके व्यक्ति पानीमे जाकर चरण-चिह्ल॒की पूजा किया करते थे। काणीके रईस बाबा 
छेदीलालजीने इस जगह घाट बनवाकर मन्दिरका मिर्माण कराया और बथि० सं० १९५२ से 
उतकी प्रतिष्ठा करायी। धामिक द्वेषके कारण बगलमें ही स्थित मन्दिरके अधिकारियोंने मुकहसे- 
बाजी चालू कर दो। जरासे कोनेके लिए वर्षों तक मुकद॒गा चका और छेदीलालजीकी जीत हुई । 
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इसी मम्दिरमें थे पुराने चरण या उनकी प्रतिकृति प्रतिष्ठित है उसका लेख इस प्रकार है--वेरवे- 
भ्वेन्दुसित मार्यश्षिषे भराख्ये २०८० काश्यां वराणसि सूपादर्व सुजन्मे तीर्थे एप: क्रमाब्जयुगर्ल 
त्रिजगद्धिताम । संस्थापितः: सकलसंघदिगम्बरेण' है। मन्दिर शिखरबद्ध और विशाल है। इसकी 
प्रतिष्ठा संबत्‌ १९५२ में मिती माघ शुक्ला ५ चन्द्रवारकों बाबा रायदासजीके पुत्र बा. छेदीलालजीने 
करायी थी। 

गर्भगृहमें दो वेदियाँ तीन दर वाली हैं। मुख्य बेदीमें मूलनायक भगवान्‌ सुपा्श्यनाथकी 
कृष्णवर्ण, पद्मासनस्थ डेढ़ फुट अवगाहनावाली भव्य प्रतिमा है। पीठिकापर स्वस्तिक चिह्न तथा 
लेख है। वक्षपर श्रीवत्स अंकित है। इसके अतिरिक्त ८ पाषाणकी तथा ५ धातुकी प्रतिमाएँ 
इस वेदीमें विराजमान हैं । 

दायी ओर दूसरी वेदी है। इसकी प्रतिष्ठा भी संवत्‌ १०५२ में हुई थी। इसमें मुख्य 
प्रतिमा भर्गवान्‌ सुपाइर्वनाथकी है जो २० इच अवगाहना की है और कृष्णवर्ण कारयोत्सर्गासनमे 
स्थित है। इनके अलछावा ८ पाषाण प्रतिमाएँ और हैं । 

इस मन्दिरकों भी सुपाश्वेनाथकी जन्मभूमि माना जाता है। 

भेलपुर--भगवात्‌ पार्व्वनाथका जन्म वर्तमान भेलूपुरा मुहल्लामें हुआ | उनके जन्म स्थान- 
पर आजकल दो मन्दिर बने हुए हैं। एक कम्पाउण्ड के भीतर जेत धर्मशारा बनी हुई है। यह 
दिगम्बर-इवेताम्वर समाजकी संयुक्त धर्मशाला है। इसमें सभी जैन बन्धु बिना किसी भेदभावके 
ठहर सकते है । 

धर्मशालाके बाद एक दूसरा अहाता आता है। इस अहतेके द्वारके बायी ओर श्वेताम्बर 
समाजका तथा दायी ओर दिगम्बर समाजका कार्यालय है। इस अहातेके द्वारमे प्रवेश करते ही 
सामने जो मन्दिर आता है, वह दिगम्बर और इवेताम्बर समाजका सम्मिलित मन्दिर है। तथा 
इसकी वेदियों पर दोनो सम्प्रदायोंकी प्रतिमाएँ विराजमान हैं, दोनो ही सम्प्रदायवाले अपनी- 
अपनी मान्यतानुसार पुजा-प्रक्षाल करते हैं । 

मुख्य वेदीमें दोनों सम्प्रदायोंकी प्रतिमाएँ विराजमान हैं। दिगम्बर समभाजकी ४ प्रतिमाएँ 
हैं। एक प्रतिमा कृष्ण वर्ण, पदुमासन १५ इंच अवगाहनावाली है। इसपर न तो कोई चिह्न है 
और न लेख ही है | प्रतिमा गुप्तकालको प्रतीत होती है। 

दूसरी प्रतिमा श्वेत पाषाण की, पद्मासन तथा ११ इंच अवगाहनाकी है । इसके ऊपर भी 
लांछन या लेख नही है। यह भी पूर्व प्रतिमाके समान प्राचीन है। 

तीसरी प्रतिमा भगवान्‌ पार्र्यनाथकी है। यह पद्मासन मुद्रामे १५ इंच ऊँची श्वेत 
पाषाणकी है। सिरपर सर्प-फर्ण है। पीठिकापर सर्पका लछाछन तथा लेख अंकित है। लेखके 
अनुसार इसकी प्रतिष्ठा संबत्‌ १५६८ मे हुई थी । 

एक प्रतिमा पद्मावती देवीकी है । शी्षपर पाश्वेनाथ विसजमान हैं । 

इस वेदीमे श्वेवाम्बर सम्प्रदायकी ५ पाषाणकी और २ धातुकी प्रतिमाएं हैं । 

बेदीके पीछे बाँयें आलेमें दो दिगम्बर प्रतिमाएँ हैं। एक शिलाफलकमे २४ प्रतिमाएँ हैं । 
यह चौबीसी बिलकुर येसी ही है, जेसी इस मन्दिरके पासवाले दिगम्बर जेन मन्दिरमें है। यह 
अभिलिखित है। मूर्ति-लेखके अनुसार इसका प्रतिष्ठाकाल वि, संवत्‌ ११५३ है । दूसरी मूर्ति कृष्ण 
पराषाणकी परद्झासनमें भगवात्‌ पाइ्वनाथकों है। इस मूर्तिपर कोई लेख नहीं है। किन्तु यह 
प्रतिमा पुर्वोक्त चौबीसीके ही समकाछीन प्रतीत होती है। 


श्रेट आरतके दिगस्वथर जन तीज 


एक दुसरे आहेमें श्वेताम्ब्र सम्प्रदायकी दो धातु और एक पाषाण-प्तिमा है तथा एक 
चरण-युगल विराजमान है। एक मेजपर इवेताम्बर सम्प्रदायकी इंवेत मूर्ति रखी है। 
दिगम्भर जेन मस्दिर 

उक्त मन्दिरके बगलमें दायी ओर दिगम्बर जेन मन्दिर है। इसके लिए इस संयुक्त मन्दिर- 
में-से भी रास्ता है और उसका पृथक्‌ द्वार भी है। इस मन्दिरमें तीन वेदियाँ है। मुख्य वेदीमें 
मूलनायक प्रतिमा भगवान्‌ पाश्वंनाथकी है। यह श्वेतपाषाणकी पदुमासनमें हे। अवगाहना १५ 
इंच है | मूति-लेखके अनुसार यह वि. सं, १६६४ की है। 

इस वेदीमे कुल २६ प्रतिमाएँ विराजमान है, जिनमें २२ पाषाणकी और ४ धातुकी हैं। 
इनमें वि. संवत्‌ १०२८ और १२२८ से लेकर संवत्‌ १५४८,१६६४ और १९०५२ तककी प्रतिष्ठित 
प्रतिमाएँ हैँ । वि. संवत्‌ १०२८वाली प्रतिमा भगवान्‌ चन्द्रप्रभुकी श्वेत पाषाणकी पदूमासन ११ 


है। 

दायी ओरको वेदीमें बायी ओरसे-कृष्ण पाषाणके फलकपर भगवान्‌ शान्तिनाथकी कायोत्सगग 
मुद्रामें ३। फुट ऊंची प्रतिमा है। इसके परिकरमे नीचे ९ भक्तजन बेठे हुए हैं। दायी ओर भगवान्‌- 
का ग़रुड यक्ष और महामानसी (कन्दर्पा ) यक्षिणी है। दोनों ही द्विभुजी हैं। यक्षके एक हाथमे फल 
और दूसरे हाथमें वत्च है। यक्षके ऊपरकी ओर योदमे एक बालकको लिये हुए यक्षी खड़ी है । 
इसके ऊपरकी ओर इन्द्र पारिजात पुष्प लिये हुए खड़ा है। उसके बगलमे खड्गासन अन्त प्रतिमा 
है। उसके ऊपर भी एक और खड़गासन अर्हन्त प्रतिमा है। उनके ऊपरकी ओर गज है, जिसके 
ऊपर कलश लिये हुए इन्द्र बेठा हुआ है। फिर आकाशचारी देव-देवियाँ कमरू-बपुष्प लिये दीख 
पड़ती हैं। छत्रत्रयीके ऊपर वाद्ययन्त्र बजाता हुआ एक पुरुष दिखाई देता है। बायी ओरकी रचना 
भी इसी प्रकारकी है। अन्तर इतना है कि इस ओर एक मनुष्यके कन्धेपर एक स्त्री बैठी हुई है । 

इस वेदीमें मुल्य प्रतिमा भगवान्‌ पार््वनाथकी है। यह कृष्ण बर्ण, पद्मासन और २ फुट 
१० इंच अवगाहनाकी है । 

एक मूर्ति कृष्ण पाषाणकी पद्मासनमें १८ इंच ऊँची है। इस मूर्तिक ऊपर कोई लांछन 
ओर लेख नही है। यह उत्तर मध्यकालकी प्रतीत होती है। इस वेदीमें कुल १७ प्रतिमाएं हैं जिनमें 
९ पाधाणकी और ८ धातुकी हैं। इनमें वि. संवत्‌ १५५५ की कई प्रतिमाएं हैं । 

बायीं वेदीमे मूलनायक चन्द्रप्रभ भगवान्‌की श्वेत पाषाणकी पद्मासन प्रतिमा है। यह १५ 
इंच ऊँची है। यह वि. संवत्‌ १९९० की भ्रतिष्ठित है। इस वेदीमें चार ौबीसी मूर्तियाँ हैं। प्रत्येक 
एक शिलाफलकमें उकेरी हुई हैं । वर्ण साधारण हरित है। लगता है, पाषाण बहुमूल्य है। श्वेत 
पाषाणकी एक खड्गासन मूर्ति भी है। उसमें लेख और लांछन नहीं है। 

इस वेदीमे पद्मावती देवोकी श्वेत पाषाणको सवा फूट ऊँची प्रतिमा विराजमान है। 


यहाँ ३-४ वर्ष पृ्व एक रोचक घटना घटित हुई थी। प्रातः जब पुजारी अभिषेकके लिए 
आया तो उसने देखा कि चन्द्रप्रभ भगवानके ऊपर एक विद्यालकाय चितकवरा सर्प फण फेलाये 
हुए बेठा है। पुजारी जब अभिषेकके लिए आगे बढ़ा तो सर्प हट गया। अभिषेकके पदचात्‌ वह 
पुन: आकर बैठ गया। उसे देखने हजारों व्यक्ति आये । उसके चित्र भी लिये गये । फिर वह देखते- 
देखते ही पता नहीं कहाँ चला गया। 


इन मन्दिरोंके बगलमें एक समाधिस्थल बना हुआ है, जिसपर दिगम्बर-इवेताम्बर दोनों 
सम्प्रदायोंका समान अधिकार है। ५५ जो 


उत्तरप्रवेशके दिगम्वर जेन तो १२९, 


सेठ खड्गसेन उदंयराजका मन्दिर---उक्‍्त मन्दिरोंके कम्पाउण्डके बाहर नवीन दिगम्बर 
जेत मन्दिर है, जो सेठ खड़गसेन उदयराजका बनवाया हुआ है। यह मन्दिर शिखरबद्ध और 
बडा भव्य है। मन्दिरके बाहर उद्यान है। इस मन्दिर और यहाँकी मूर्तियोंकी प्रतिष्ठा संवत्‌ १५२५ 
में हुई थी । यहॉकी तीन वेदियोंपर तीर्थंकर प्रतिमाएँ विराजमान हैं। इतके अतिरिक्त तीन वेदियो- 
मे पद्मावती देवी विराजमान है। बायी ओरके कक्षमें पदुमावतती देवीकी इबेत पाषाणकी ३ फुट 
ऊँची मूर्ति है। नीचे सीमेण्टकी अजगरकी कुण्डली बनी हुई है। इस पर पॉलिश इतनी कलात्मक 
ढंगसे की गयी है कि वह सजीव प्रतीत होता है। कुण्डलीके ऊपर कमलासन है, जिसपर देवी बेठी 
है। उसके सिरके ऊपर सीमेण्टका बना हुआ फण-मण्डप है। पद्मावतीकी इतनी सुन्दर मूर्ति अन्यत्र 
मिलना कठिन है। 

मन्दिरकी वेदीपर स्वर्णका काम बहुत सुन्दर किया गया है। दीवालोंपर भित्तिचित्र बने 
हुए हैं, जिनमे पौराणिक आख्यान चित्रित किये गये हैं। सचित्र भक्तामर स्तोत्र भी चित्रित किया 
गया है। 

इस मन्दिरकी बगलमे महाराज विजयानगरम॒का महल है। सेठ खड्गसेन उदयराजने 
महाराजसे मुकहमा जीतकर यह स्थान प्राप्त किया था। 
एक महत्त्वपुर्ण प्रन्थ-प्रवास्ति 

स्मादवाद महाविद्यालयके अकलक पुस्तकालयमे एक हस्तलिखित ग्रन्थ है, जिसका नाम 
'सामायिक नित्य प्रतिक्रमण पाठ” है। इसका लेखन-काल सवत्‌ १६१५० है। इस प्रतिमे कुल १६ पत्र 
है। उसमे जो प्रशस्ति दी गयी है वह उपयोगी होनेके कारण यहाँ दी जा रही है-- 

लिषत ( लिखितं ) पंडित सेवाराम त्रिपाठी कोशलू देशे त्रिलोकपुर मध्ये पाश्वंनाथ 
चैत्यालये पठनार्थ ये उता ( त्त ) रा काशी षड़ ( खण्ड ) वाराणसी नगरो भेलीपुर श्री पार्वेनाथ 
चेत्यालयात्‌ पठनार्थ श्री गुणकीति आचार श्री दिघवर ( दिगम्बर ) गच्छ सरोसति ( सरस्वती ) 
मूल सघ आमनाये ( आम्नाये ) उगाम (? ) तसे सीसे ब्रह्म पद्मसागर सके सोवासे १६१९ मिति 
चइन्र ( चेत्र ) वद १० ते दिवसी सामाइक पाठ सम्पूर्ण समाप्त: ॥६॥ 

इस प्रशस्तिसे दो बातोंपर प्रकाश पडता है कि संवत्‌ १६१९ (सन्‌ १५६२) में निलोकपुरमे 
पाश्वंनाथ दिगम्बर चैत्यालय था तथा भेलूपुरमे पाश्व॑त्ाथ मन्दिर विद्यमान था। यह काल मुगल 
सम्राट्‌ अकबरका था। 


हिन्दू-तो्ध 

हिन्दुओंकी मान्यतानुसार अयोध्या, मथुरा, माया ( कनखल हरिद्वार ), काशी, कांची, 
अवन्ति ( उज्जैन ) और द्वारका ये सात महापुरियाँ हैं। इनमे काशी मुख्य मानी गयी है। यह 
पुरी शंकरजीके त्रिशुलपर बसी है। 'काश्यां हि मरणान्मुक्तिः यह हिन्दू-शास्त्रोंका वाक्य है। 
काशीमें मरनेसे मुक्ति प्राप्त होती है, इस विश्वासके कारण ही प्राचीन कालमे यहाँ देहोत्स्ग॑ करनेके 
लिए हिन्दू लोग आया करते थे। यह नगर शिवजीका नगर कहछाता है, अतः यहाँ शिव और 
उनके गणोके अनेक मन्दिर हैं। यहाँ उनके कुल ५९ मुख्य शिवलिंग, १२ आदित्य, ५६ विनायक, 
८ भैरव, ९ दुर्गा, १३ नृर्सिह और १६ केशव हैं। 

काशीका सम्बन्ध महाराज हरिश्वन्द्र, कबीर ओर तुलसीसे भी रहा है । 


१७ 


१३० भारतके दिगभ्वर जेन तीय॑ 


काशी सहस्रों वर्षसि विद्याका केन्द्र रही है। यहाँ भारतीय वाड्मय-दर्शन और साहित्यके 
अध्ययन-अध्यापनकी प्राचीन परम्परा अब तक सुरक्षित है। जरी और रेशमकी साड़ियोंके लिए 
तो बतारस सदासे प्रसिद्ध रहा है। और अपनी उस व्यातिको वह आज भी सुरक्षित रखे हुए है। 


सिंहपुरी 
मां 


सिहपुरी वाराणसी जिलेमे वाराणसीसे सड़क मार्ग द्वारा ६ कि, मी. दूर उत्तरमे अवस्थित 
है। बनारस छावनी स्टेशनसे यह ८ कि. मी, ओर बनारस सिटीसे ५ कि. मी. है। वहाँ जानेके 
लिए वाराणसीसे मोटर और टैब्सी हर समय मिलती है। ट्रेनसे जाना हो तो सारनाथ स्टेशन 
उतरना चाहिए । स्टेशनसे लगभग तीन फर्लांग दूर दिगम्बर जेन मन्दिर और धर्मशाला है। यहाँका 
पोस्ट आफिस सारताथ है। 


जेमतीथ 


भगवान्‌ श्रेयान्सनाथके चार कल्याणकोंके कारण यह अत्यन्त प्रागैतिहासिक कालसे जेन- 
तीर्थ रहा है। यहाँ उनके गर्भ, जन्म, दीक्षा और केवलज्ञान ये चार कल्याणक हुए थे । 
जेन मन्दिर 

क्षेत्र पर एक दिगम्बर जैन मन्दिर है | एक वेदीमें २ फुट ५ इंच अवगाहनावाली श्रेयान्स- 
नाथ भगवानकी श्यामवर्ण प्मासन मूलनायक प्रतिमा है। यह प्रतिमा अत्यन्त मनोज्ञ है। प्रतिमा 
लेखसे ज्ञात होता है कि इसकी प्रतिष्ठा वि. संवत्‌ १८८१ में मार्गशीर्ष शुक्ला षष्ठी शुक्रवारको 
पभौसापर्वतपर हुई थी। 

इस प्रतिमाके नीचे गेडेका लांछन है जो भगवान्‌ श्रेयान्सनाथका है। यह्‌ भेलूपुरके दिगम्बर 
जेने मन्दिरसे लाकर यहाँ विराजमान की गई थी। इस प्रतिमाके साथकी दो श्यामवर्ण प्रतिमाएँ 
अभी तक भेलूपुरके जेन मन्दिरमे विराजमान हैं। 

मूलनायक प्रतिमाके आगे भगवान्‌ श्रेयान्सनाथकी श्वेतवर्ण प्रतिमा है। एक सिंहासनमें 
भगवान्‌ पाइव॑नाथकी श्यामवर्ण प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा भी भेलूपुरके मन्दिरसे 
लायी गयी थी। 

वेदीके पीछे दायी ओर दीवालमे बनी हुई एक आलमारीमे एक शिलापटमें नन्‍्दीश्वर 
चैत्यालय है जिसमे ६० प्रतिमाएँ बनी हुई हैं। इसमे ऊपरकी प्रतिमाओंकी पंक्ति खण्डित है ) यह 
शिलापट भूगर्भसे उपलब्ध हुआ था । बायी ओरके दालयनमें एक तहखाना बना हुआ है। गर्भगृहके 
आगे विशाल सभामण्डप है। मन्दिरके बाहर विशाल चबूतरा और उद्यान है। 

मन्दिरके कम्पाउण्डके बाहर भारत सरकारकी ओरसे घासका लान और पुष्पोद्यान बना 
दिया गया है। यह सारी भूमि पहले मन्दिरकी थी किन्तु दिगम्बर जैन समाजकी असावधानीके 
कारण इस विशाल भूमिखण्डपर अब सरकारी अधिकार हो गया है। यहाँ कोई दश्वेताम्बर 
मन्दिर नहों है। 
पुरातत्व 


जेन मन्दिरके निकट ही एक स्तूप है। इसकी ऊँचाई १०३ फुट है। मध्यमें इसका व्यास 


उतसरप्रवेशके विगम्बर जेन तोर्य १३१ 


९३ फूट है। इसका वेदीबन्ध अठकोण है। इसके पाइवेमें एक महराव है। महरावके पादपीठपर 
प्रारम्भमें मूतियाँ रखी हुई थीं। दक्षिण भाग बेलबूटोंसे अलंकृत है, जिनके कुछ भाग अब 
तक अवधिष्ट हैं। यह स्तृप २२०० वर्षके गभग प्राचीन है। इस स्तम्भकी ओपदार पालिश तथा 
अश्वादि जानवरोंका चित्रण कलाके उत्कृष्टतम उदाहरणोमें-से है। इसका निर्माण सम्राट्‌ 
प्रियदर्शनी कराया था। भगवान्‌ श्रेयान्‍्सनाथकी जन्म नगरी होनेके कारण सम्प्रतिने भगवान्‌की 
स्मृतिमें इसे निर्मित कराया होगा, यह मान्यता भी प्रचलित है। स्तृपके ठीक सामने सिह॒द्वार 
बना हुआ है, जिसके दोनों स्तम्भों पर सिंहचतुष्क बना हुआ है। सिंहोंके नीचे धर्मचक्र है जिसके 
दायी ओर बेल और धोड़ेकी मूर्तियाँ अंकित हैं। द्वारका आकार भी बड़ा कलापूर्ण है। 
भारत सरकारने इस स्तम्भकी सिहृत्रयीको राजचिह्न॒के रूपमें मान्य किया है और धर्मचक्र- 
को राष्ट्रध्वजपर अंकित किया है। जबसे इन धर्मचिह्नोंको शासनसे मान्यता प्राप्त हुई है, तबसे 
जनसाधारणका ध्यान इस ओर विशेष रूपसे आकृष्ट हुआ है। 
जेन मान्यतानुसार प्रत्येक तीर्थकरका एक विशेष चिह्न होता है और प्रत्येक तीर्थंकर- 
प्रतिमापर उसका चिह्न अंकित रहता है। उन चिह्नोंसे ही यह ज्ञात हो जाता है कि यह प्रतिमा 
अमुक तीर्थंकरकी है। वे चिह्न मांगलिक कार्यों और मांगलिक वास्तुविधानोमें भी मंगल चिह्नोंके 
रूपमे प्रयुक्त किये जाते हैं। सिह भगवान्‌ महावीरका चिह्न है। बैल प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेवका 
और घोड़ा तृतीय तीर्थंकर सम्भवनाथका चिह्न है। 
इसी प्रकार धर्मंचक्र तीर्थंकरों और उनके समवसरणका एक आवश्यक अंग है। समव- 
सरणकी देवनिमित रचनामे सिद्धार्थवुक्ष, चेत्यवृक्ष, कोट, वनबेदिका, स्तृप, तोरणयुक्त मानस्तम्भ, 
ध्वजस्तम्भ, श्रीमण्डप आदि होते हैं। श्रीमण्डपमे तीन पीठिका होती है। प्रत्येक पीठिकापर अष्ट- 
मंगल-द्रव्य होते है तथा यक्ष अपने मस्तकपर धर्मंचक्र लिये खड़े रहते हैं। इनमें हजार-हजार भारे 
होते हैं । 
इसी प्रकार जब तीर्थंकर बिहार करते हैं, तब उनके आगे-आगे हजार आरोवाला धर्मंचक्र 
चलता है। भगवज्जिनसेनने बताया है-- 
सहस्रार-स्फुरद्धम-चक्ररलपुर:सर: ॥| आदिपुराण २५२५६ 
इस धर्मचक्रके कारण ही तोर्थकरको धमंचक्री कहा जाता है। 
आचार्य जिनसेन कहते है-- 
महाप्रभावसम्पन्नास्तत्र शासनदेवता: । 
नेमुश्चाप्रतिचक्राद्या वृषभ धर्मंचक्रिणम्‌ || हरिवंश्धपुराण ९२२२ 
अर्थात्‌ बड़े-बड़े प्रभावशाली अप्रतिचक्र आदि शासन देवता धर्मंचक्री भगवान्‌को निरन्तर 
नमस्कार करते हैं । 
ती्थंकर केवलज्ञान प्राप्त करनेके पश्चात्‌ जो प्रथम धर्मोपदेश करते हैं, उसे धर्मंचक्र- 
प्रवर्तन कहा जाता है। ' 
धर्मचक्रका इतना महत्त्व होनेके कारण ही प्रायः सभी प्रतिमाओंके सिहासनों और बवेदियोंमें 
धर्मचक्र बना रहता है। शिलापट्टपर जो प्रतिमाएँ बनायी जाती हैं उनमें भी प्राय: धर्मचक्र 
मिलता है। 
पौराणिक मान्यताके अनुसार इस स्थानपर ग्यारहवें तीर्थंकर श्रेयान्सनाथने धमंचक्र- 
प्रवर्तन किया था। यहाँपर देवोंने उनके समवसरणकी रचना की थी। 


११२ भारतके दिगस्वर जेन तीर्थ 


समवसरण-रचताका अध्ययन करनेपर एक निष्कर्प निकलता है कि समवश्तरण तीर्थकर 
भगवानके पुण्यवेभवका परिणाम है। जेन मन्दिर समवसरणके प्रतीक होते हैं। किन्तु जैन मन्दिरमें 
समवसरणकी सम्पूर्ण रचना नहीं की जा सकती । अत. समवसरणकी अनेक मांगलिक वस्तुओकी 
स्वतन्त्र रचना भी होती रही है। ऐसी रचनाओमे स्तूपोंका अपना अलग महत्त्व रहा है। 
इसी लिए देशके विभिन्न स्थानोसे उत्खननमें भी स्तूपोकी उपलब्धि हुई और कई स्थानोंपर अबतक 
ये जीण॑-शीर्ण दशामे खडे भी हुए हे। ऐसा लगता है, प्राचीनकालमे, विशेषत. ईसा पूर्व॑ तीसरी 
शताब्दीसे गुप्तकाल तक जैन स्थापत्य कलामे स्तृपोंका विशेष प्रचलन रहा । 

जैन शास्त्रोंमे स्तुपोके सम्बन्धमे विस्तारपुर्क विवरण उपलब्ध होते हैं। जेन वाडुमयमे 
स्तूप दस प्रकारके बताये गये है--लोक स्तृप, मध्यलोक स्तूप, मन्दर स्तृप, कल्पवास स्तृप, प्रेवेयक 
स्तूप, अनुदिश स्तूप, सर्वार्थ॑सिद्धि स्तूप, सिद्धस्तृप, भव्यकूट स्तूप, प्रमोद स्तूप । ये स्तृप तत्त्ववोध 
प्राप्त करनेके साधनोंके रूपमे माने जाते थे। इसी उद्देश्यसे उनका निर्माण भी होता था। 
परचादवर्ती कालमे प्रबोध स्तूप निर्मित होने लगे, जो तीर्थंकरों और मुनियोंके स्मारक थे। इन 
स्तूपोकी पूजाका प्रचलन प्रारम्भसे ही रहा है। ऐसे स्तृप मथुरा, देवगढ़ आदि स्थानों मे मिले है । 

यहाँ जो स्तृप खडा है, वह देवाना प्रिय, प्रियदर्शी सम्राट सम्प्रतिका हो सकता है। इस 
मात्यताके समर्थनमे कई तर्क उपस्थित किये जा सकते हैं । प्रथम तो यह कि यह स्थान तीर्थंकर 
श्रेयान्सनाथकी कल्याणक भूमि है। दूसरे, 'देवानां प्रिय' यह जैन परम्पराका शब्द है। जेन सूत्र 
साहित्यमे इस शब्दका प्रयोग स्थान-स्थान पर मिलता है। इसका प्रयोग भव्य, श्रावक आदिके अर्थमे 
आता है। सम्प्रतिने अपने छिये प्रियदर्शी शब्दका ही सत्र प्रयोग किया है, लेकिन कही-कहीपर 
देवानाप्रिय प्रियदर्शी शब्द भी प्रयुक्त हुआ है। 

सम्भवत इन्ही कारणोंसे पुरातत्त्वविशारदोंको भी सम्राट्‌ अशोक द्वारा इसके निर्मित 
होनेका सन्देह है। इसीलिए इस स्तृपके सम्बन्धमे पुरातत्व विभागकी ओरसे जो सूचना-पढ् 
लगाया गया है, उसमे अपने इस सन्देहको “सम्भवत यह स्तूप सम्राट अशोक द्वारा निमित 
हुआ” यह लिखकर प्रकट किया गया है। श्रेयान्सनाथके नामपर ही इस स्थानका नाम 
सारनाथ पड़ा। 


व्यवस्था 


यहाँके जंन मन्दिरकी व्यवस्था दिगम्बर जेन पचायत बनारसके अधीन है। यहाँ वर्षमे 
फाल्गुन कृष्ण एकादशीको, जिस दिन श्रेयान्सनाथ भगवानूने दीक्षा ली थी, मेला होता है और 
श्रावण शुक्ला १५ को, जिस दिन भगवान्‌का निर्वाण हुआ था, दूसरा मेला भरता है। 

यहाँ ठहरनेके लिए जैन धर्मशाला बनी हुई है। इसमे चारो ओर कमरे और दालान हैं तथा 


बोचमे उद्यान है। धर्मशञालाके पीछे चार बीघेमे उद्यान बना हुआ है, जो धर्मशालाकी ही 
सम्पत्ति है। 


बोद्तोर्थ 


बोद्ध मान्यतानुमार महात्मा बुद्धने सर्वप्रथण अपने पंचवर्गीय शिष्योको यहोंपर उपदेश 
देकर अपना धर्म-चक्र प्रवर्तन किया। बोढ़ ग्रन्थोंमें इस स्थानका नाम ऋषिपत्तन और मृगदाव 
आता है। यहाँ सारे विश्वते बौद्ध यात्री दर्शनाथ आते हैं। 


उसरघ्रवेशके विगम्धर जेन तोथ॑ । १३३ 
चन्द्रपुरी 


सांग 

चन्द्रपुरी क्षेत्र बनारससे आगे मेन छाइनपर कादीपुर स्टेशनसे ५ कि. मी. दूर गंगाके 
किनारे अवस्थित है। टेक्सी और मोटर द्वारा वाराणसी-गोरखपुर रोडपर २० कि. मी. है| रेल 
हारा २४ कि मी. पड़ता है। मुख्य सडकसे २ कि. मी. कच्चा रास्ता जाता है। यह सिहपुरीसे 
१७ कि. मी. है। यह एक छोटा-सा गाँव है जो चन्द्रौटी कहलाता है। यह वाराणसी जिलेमें है 
और इसका पोस्ट आफिस कैथी है। यात्रियोंके लिए सुविधा-जनक यह है ,कि वाराणसीमे मैदा- 
गिनकी जेन धर्मशालामे ठहरे | वहाँसे टेक्सी या बससे जायें। टेक्सी मन्दिर तक पहुँच जाती है। 
बससे सड़कपर उतरकर दो कि. मी. पैदल चलना पड़ता है। पुजारी गाँवमे रहता है। जमादार 
दरवाजेपर ही रहता है। 


जैनताय॑ 


यह आठवे तीर्थंकर चन्द्रप्रभु भगवान्‌का जन्म-स्थान है। इस स्थानपर भगवान्‌ चन्द्रप्रभके 
गर्भ, जन्म, तप और केवलज्ञान ये चार कल्याणक हुए थे। इसलिए यह एक अत्यन्त प्राचीन 
तीथ॑ स्थान है । 
बतंमान स्थिति 

यहाँ दिगम्बर जेनोका एक प्राचीन मन्दिर था, जिसपर इ्वेताम्बरोने अधिकार कर लिया । 
तब आरा निवासी छाला प्रभुदासने यहाँ गगाके तटपर सत्‌ १९१३मे नवीन दिगम्बर जैन मन्दिर- 
का निर्माण कराया। मन्दिरके लिए भगवान्‌ चन्द्रप्रभकी दो मूर्तियोका निर्माण भी इन्होंने कराया 
और उनकी पंचकतल्याणक प्रतिष्ठा बा० देवकुमार आरा वालोंने करायी । 

मन्दिर साधारण है तथा दूसरी मजिल पर है। गर्भगृह एक साधारण-सा कमरा है, जो 
लगभग ८ » 4 फुट है। दीवालमें आलमारीनुमा वेदीमे एक साधारण पाषाणके सिहासनपर मूल- 
नायक भगवान्‌ चन्द्रप्रभकी रवेत पाषाणकी पौने दो फुट ऊँची प्रतिमा विराजमान है। इसके आगे 
पीतलके सिहासनपर भगवान्‌ पार्शर्वनाथकी ८ इंच ऊँची कृष्णवर्ण प्रतिमा है । 

गर्भगृहके आगे सभामण्डप है, जो गर्भगृहसे कुछ बडा है। गर्भगृहके द्वारपर इधर-उधर 
दोनो आलोंमे यक्ष विजय और अष्टभुजी यक्षिणी ज्वालामालिनीकी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। इसी 
प्रकार सामग्री वाली वेदीके इधर-उधर आलेमे एकमे क्षेत्रषाल तथा दूसरेमे चरण विराजमान है। 

मन्दिरके चारो ओर धर्मशाला है। श्वेताम्बरोके अधिकारमे जो मन्दिर है, वह दिगम्बर 
मन्दिरते थोड़ी दूरपर बना हुआ है। इसका निर्माण संवत्‌ १८६० में हुआ था । 


किवदन्ती 

इस मन्दिरके निर्माता लाला प्रभुदासकी आर्थिक स्थिति साधारण थी, ऐसा कहा जाता 
है। एक बार भट्टारक जिनेन्द्रभूषणने उनसे कहा--तुम छह जेन मन्दिरोंका निर्माण कराओ। 
लाला प्रभुदासने इसपर दुखी होकर अपनी आर्थिक विवशता प्रकट को तो भदंटारकजी बोले-- 
तुम इसको चिन्ता मत करो, केवल स्वीकृति भर दे दो। लालाजीने अपनी स्वीकृति दे दी | 
देखते-देखते कुछ दिनोंमें ही लाछझमजीकी आर्थिक स्थिति सुधर गयी । तब उन्होंने चन्द्रपुरी, भवैवी, 


१३४ भारतके विगम्वर जेत तो 


और कौशाम्बी दिगम्बर जैन मन्दिर बनवायरे। वे अपने जीवनमें पूरे छह मन्दिर बनवा पानेसे 
पहले ही स्वरगवासी हो गये। अतः शेष तीन मन्दिरोंका निर्माण उनके बंशजोंने कराया। इसके 
अतिरिक्त उनके वंशजोंने 'प्रभुदास जैन ( तीर्थक्षेत्र ) निधि” नामसे एक ट्रस्टकी स्थापना की, 
जिसकी ओरसे इन मन्दिरोंकी देखभाल और व्यवस्था होती है। 


बा्विक मेला 
यहाँ चैत्र कृष्ण पंचमीको वाषिक मेला भरता है। 


प्रयाग 


सार्ग 


दिल्‍्लीसे कलकत्ता जानेवाली उत्तर रेलवे लाइनपर इलाहाबाद ज॑क्शन है। यह सभी 
ओरसे केन्द्रमे है। इलाहाबाद ज॑क्शनपर उत्तर रेलवे और मध्य रेलवेकी लाइनें मिलती है। 
सड़कके मार्ग द्वारा भी इसका सम्बन्ध सभी बड़े शहरोंसे है। नेनीमें हवाई अड्डा भी है । मुहल्ला 
चाहचन्दमे जेन धर्मशाला है। 
ती्यक्षेत्र 

आद्य तीर्थंकर भगवान्‌ ऋषभदेवने जिन ५२ देशोंकी रचना की थी, उनसे कोशल देश भी 
था। उसके अन्तगत ही पुरिमताल नामक एक नगर था। भगवानने दीक्षा लेनेसे पूर्व अपने सो 
पुत्नोंको विभिन्‍न नगरोके राज्य दिये थे । उनमे वृषभसेन नामक पुञ्ञको पुरिमतालनगरका राज्य 
दिया। जब भगवानने नीलाजता अप्सराकी नृत्य करते हुए मृत्यु देखी तो उनके मनमे संसार, 
शरीर और भोगोंके प्रति निर्वेद हो गया। लौकान्तिक देबोंने इस पुण्य अवसरपर आकर भगवान्‌- 
के वेराग्यको सराहना की, अनुमोदन किया और प्रेरणाप्रद निवेदन किया। भगवान्‌ राजपाट त्याग- 
कर दीक्षा लेते अयोध्यासे देवनिमित पालकी 'सुदर्शन'में चल दिये। पालकीको सर्वप्रथम भूमि 
गोचरियोने उठाया और सात कदम चले । पश्चात्‌ विद्याधरोने पालकीकों उठाया । तदनन्तर देवो- 
ने पालकीको उठा लिया और आकाश मार्गसे चले। 

आकाझमें देव और इन्द्र हर्ष-वभोर चल रहे थे और भूमिपर भगवान्‌की स्त्रिया--नन्‍्दा 
और सुनन्दा, अन्य परिवारी जन और जनता शोकाकुल चल रही थी । साथमे भगवान्‌के माता- 
पिता मरंदेवी और नाभिराय भगवान्‌का दीक्षाकल्याणक देखने चरू रहे थे। 

भगवान्‌ सिद्धार्थ वनमें पहुँचकर पालकीसे उतर पड़े ओर फिर उन्होने सभी प्रकारके 
परिग्रहका त्याग करके एक वटवृक्षके नीचे पूर्वाभिमुख होकर अपने हाथों द्वारा केश रूंचन 
किया। इस प्रकार भगवानने चेत्र कृष्ण नवमीके दिन सायकालको उत्तराषाढ़ नक्षत्रमें दीक्षा ले 
ली और छह माहका योग लेकर उस वटवृक्षके नीचे एक शिला-पट्पर आसीन हो गये। दीक्षा 
लेते ही भगवान्‌को मन:पर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया । चार हजार राजा भगवान्‌के साथ दीक्षित हो 


गये। उनमें सम्राट्‌ भरतका पुत्र मरीचि भी था। देवो और इल्द्रोने भगवानका दीक्षाकल्याणक 
मनाया । 


हम इसी समयसे उस स्थानका नाम प्रयाग पड़ गया । आचार्य जिनसेनने इस सम्बन्धमें 
-पुराणमे बड़े स्पष्ट झब्दोमे उल्लेख किया है। बे लिखते हैं : 


उशरभ्रदेशके वियम्बर जग तो ११५ 


एबमुक्त्वा प्रजा यत्र प्रजापतिमपुजयत्‌ । 
प्रदेश: स प्रजागाख्यों यतः पुजांबोगतः ॥९।०६॥ 
थर्थात्‌ तुम लोगोंकी रक्षाके लिए मेंने चतुर भरतको नियुक्त किया है। तुम उसकी सेवा करो' 
भगवानके ऐसा कहने पर प्रजाने उनकी पूजा की । प्रजाने जिस स्थानपर भगवान्‌की पूजा की, वह 
स्थान पूजाके कारण प्रयाग” इस नामको प्राप्त हुआ । 
इसी प्रकार आचाय॑े रविषेणने 'पद्मपुराण' में कहा है-- 
प्रजाग इति देशोञ्सौ प्रजाभ्योषस्मिन्‌ गतो यतः । 
प्रकृष्टो वा कृतस्त्याग: प्रयागस्तेन कीतितः ॥१३॥२४॥ 
अर्थात्‌ भगवान्‌ वृषभदेव प्रजासे दूर हो उस स्थानपर पहुँचे थे, इसलिए उस स्थानका नाम 
'प्रजाग” प्रसिद्ध हो गया । अथवा भगवानने उस स्थानपर बहुत भारी त्याग किया था। इसलिए 
उसका नाम 'प्रयाग' भी प्रसिद्ध हुआ। 
इन उल्लेखोंसे स्पष्ट है कि भगवान्‌ ऋषभदेवके कारण ही इस स्थानका नाम प्रयाग” पड़ा 
और फिर पुरिमताल नगर भी प्रयाग कहलाने लूगा। क्योंकि साहित्यमें ऋषभदेवके परचातु 
पुरिमताल नामक किसी नगरका नाम देखनेमे नहीं आया। भगवान्‌ प्रजापति कहलाते थे, प्रजा 
उन्हें हृदयसे प्रेम करती थी, उनपर श्रद्धा रखती थी | इसलिए भगवान्‌के सव॑स्व त्याग जेसी अपूर्व 
घटनाके कारण 'प्रयाग” नाम पड़ा, जो आगे चलकर स्थायी हो गया। 
दीक्षा लेनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ यहाँपर केवल छह माह तक हो रहे। इसके पश्चात्‌ वे 
विभिन्‍न देशोंमे विहार करते रहे। ठीक एक हजार वर्ष परु्चात्‌ वे पुरिमताल नगर पधारे। 
भगवज्जिनसेनाचार्यके शब्दोंमें मौनी, ध्यानी और मानसे रहित वे अतिशय बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ 
धीरे-धीरे अनेक देशोमें विहार करते हुए किसी दिन पुरिमताहू नामक नगरके समीप जा पहुँचे । 
वहाँ शकट नामक वनमे बटवुक्षेके नीचे एक शिलापर पर्यकासनसे विराजमान हो गये । उन्होंने 
ध्यानाग्नि द्वारा घातिया कर्मोका नाश कर दिया और फाल्गुन कृष्णा एकाददीको उत्तराषाढ़ नक्षत्र 
में भगवानको निर्मेल केवलज्ञान उत्पन्न हो गया। सम्पूर्ण देवों ओर इन्द्रोंने वहाँ आकर केवल- 
ज्ञानकी पूजा की ओर केवलज्ञान कल्याणकका महोत्सव बनाया। इन्द्रकी आज्ञासे देवोंने उसी 
स्थानपर समवसरणकी रचना की । उस समय उस नग'रका नरेश, ऋषभदेवका तृतीय पुत्र वृषभ- 
सेन अनेक राजाओंके साथ भगवान्‌के पास पहुँचा और दीक्षा लेकर भगवान्‌का प्रधम गणधर 
बना । तब इस युगमे प्रथम तीर्थकरका प्रथम उपदेश यहीपर हुआ । भगवान्‌ ऋषभदेवने धर्मंचक्र 
प्रवर्तन प्रयागमें ही किया । 
भगवान्‌की दीक्षाफे कारण इस नगरका नाम बदलकर प्रयाग हो गया और जिस वटवुक्षके 
नीचे उन्हे अक्षय ज्ञान-लक्ष्मी प्राप्त हुई, वह बटवुक्ष 'अक्षयवट' कहलाने छगा। नन्दिसंघकी गुर्वा- 
वलीमें अक्षयव॒टका उल्लेख इस प्रकार मिलता है--'श्री सम्मेदगिरि-चम्पापुरी-ऊर्जयन्तगिरि- 
अक्षयवट-आदीश्वर दीक्षा सर्व सिद्धक्षेत्र कृत यात्रार्णा ।' इसमें अक्षयवटकों तीर्थ स्थान माना है। 
काष्ठा संघ नन्‍्दीतट गच्छके भट्टारक शक्रीभूषणके शिष्य नयनसागरने, जो १६वीं, १७वीं 
शताब्दीके विद्वान हैं, अपनी 'सर्वतीर्थवन्दना' नामक रचनामें प्रयागके सम्बन्धमें भी लिखा है, 
जो इस प्रकार है-- 
जंगा-यमुना मध्य नयर प्रयाग प्रसिरह । 
जिनवर वृषभ दयाछू धृत संयम मन सुद्धह । 


१३६ भारतके विगम्वर ज्ेन तो 


बट प्रयाग तल जेन योग धर्मो सदभासह । 
प्रगट्यौ तीर्थ प्रसिद्ध पूरत भविमण आसह | 
प्रयागबट दीठे थके पाप सकल जन परिहरे। 
बृहत्‌ ज्ञानसागर वदति प्रयाग तीर्थ बहु सुख करे 


इसमे कविने बताया है कि ऋषभदेव भगवानने प्रयाग वटवुक्षके नीचे ध्यान लगाया था। 
इससे वह तीर्थंके रूपमे प्रसिद्ध हो गया । वहाँ जानेपर लोगोंकी मनोकामनाएँ पूरो होती थी; ऐसा 
उस स्थानका अतिशय था । 

'प्राचीन तीर्थमाला संग्रह' भाग १, पु० १०-११ के अनुसार प्राचीन समयमे यहाँ ऋषभदेव- 
के चरण विराजमान थे किन्तु सोलहवी सदीमे राय कल्याण नामक सूबेदारने चरण हटाकर 
शिवलिंग स्थापित करा दिया । 


'विविध तीर्थ कल्प' मे लिखा है कि आचार्य अन्निकापुत्रको लोगोंने नावसे उठाकर गगामें 
फेक दिया । आचार्यको इसका कोई खेद नही था। किन्तु जल कायके जीवोंकी जो विराधना हो 
रही थी, इससे वे आत्मालोचनमे लगे। तभी श्रेणी-आरोहण करके उन्हें केवलज्ञान हो गया और 
अन्तकृतकेवली होकर मुक्ति-लाभ किया । देवताओने निर्वाण महिमा (पूजा) की | आगे लिखा है-- 

'अतएव तीथ॑ प्रयाग इति जगति पप्रथे। प्रकृष्टो याग पूजा अन्नेति प्रयाग इत्यन्वर्थ:। 
शलाप्रीतत्वगतानुगतिकतया चाद्यापि परसमयिनः क्रकर्च स्वागे दापयन्ति तत्र। वटश्च तत्र 
गणशस्तुरुष्केश्छिन्नो5पि मुहुमुहु' प्ररोहति । 

--विविध तीर्थकल्प पु० ६८ 

इसके अनुसार मुसलमान बादशाहोने यह वटवृक्ष काट दिया था किन्तु वह बार बार 
उग भाता है । 

यह स्थान प्राकृतिक सुषमासे समुद्ध है। गगा-यमुना और सरस्वतीका यह संगम स्थल है। 
इन तीन नदियोंकी श्वेत, नील और रक्त धाराएँ मिलकर एक दूसरेमे समाहित हो गयी हैं। यह 
अक्षय वट इस त्रिवेणी संगमके तटपर खड़े हुए किलेके भीतर है। इसमे तो सन्देह नही है कि वह्‌ 
मूल अक्षयवट समाप्त हो गया, किन्तु उसकी वश-परम्पराके द्वारा अब तक एक अक्षयवट विद्यमान 
है। पहले पातालपरो गुफामे कुछ पण्डे लोग एक सूखी लकड़ीको कपड़ेमे लपेटकर और उसे 
अक्षय वट कहकर भक्त जनताको उसका दर्शन कराते थे, अब भी कराते है। किन्तु अब, कहते हैं, 
अक्षय वटका पता चल गया है और अब सप्ताहमे दो दिन उसके दर्शन कराये जाते है। यमुना 
किनारेके फाटकसे यहाँ आ सकते है। आजकल यह उस क्षेत्रमे है जो सेनाके अधिकारमे है। अतः 
इसके दर्शनके लिए क्षेत्रीय सैनिक अधिकारीसे आज्ञा लेनी पड़ती है। 


इस स्थानकी यात्रा करनेसे भगवान्‌ ऋषभदेवकी स्मृति मनमें जाग उठती है और मन 
अनिर्वचननीय भक्ति-भावसे प्लावित हो उठता है। 


पुरातत्त्व 
यहाँ किलेमे एक प्राचीन स्तम्भ है। भगवान्‌ ऋषभदेवकी कल्याणक भूमि होनेके कारण 
मौर्य सन्नाट्‌ सम्प्रतिने इसका निर्माण कराया था। उस स्तम्भकों भूलसे अशोक स्तम्भ कहने लगे 


है। इसके ऊपर प्रियदर्शी ( सम्प्रतिकी उपाधि ), उसकी रानी, सम्राद्‌ समुद्रगुप्त, वीरबल और 
जहाँगीरके लेख भी खुदे हुए हैं । 


उत्तरप्रदेशके दिगस्वर जेन तोय॑ १३७ 
पहलनाथ सन्दिर 


यहाँ चाहचन्द मुहल्का सरावगियानमें एक उन्नत शिखरसे सुशोभित पाइवनाथ पंचायती 
मन्दिर है। ऐसा कहा जाता है कि इस मन्दिरका निर्माण नोदीं शताब्दीमें हुआ था। इस प्रकार 
यह मन्दिर ११०० वर्ष प्राचीन है। यद्यपि समय-समयपर मन्दिरका जीर्णोद्धार होता रहा है, 
अतः प्राचीनताके चिह्न पाना कठिन है। फिर भी परम्परागत अनुश्रुति इसी प्रकार की है। 

लगभग १५०-२०० वर्ष पूर्व किलेकी खुदाईमें कुछ जेन तीर्थकरों और यक्ष-यक्षिणियोंकी 
मूर्तियाँ निकली थीं। जैन समाजने सरकारसे ये मूर्तियाँ छेकर उस मन्दिर तथा पंचायती दिगम्बर 
जेन मन्दिरमें विराजमान कर दी हैं। ये मूर्तियाँ न केवल पुरातत््वकी दृष्टिसि ही, अपितु कलाकी , 
दृष्टिसे भी बड़ी मुल्यवान्‌ हैं। 

तीर्थंकर प्रतिसाएँ चतुर्थ काऊकी कही जाती हैं। इनमें मध्यमें विराजमान मूलनायक 
प्रतिमा भगवान्‌ पादर्वनाथकी है। इसकी अवगाहना साढ़े चार फुटकी है । वर्ण सिलेटी है। इसका 
पाबाण रवादार है। दोनों ओर यक्ष-यक्षिणी हैं। ऊपर फण है। फणके अगल-बगलमें पुष्पमाल- 
धारिणी विद्याधरियाँ तथा ऊपर दो ऐरावत हाथी हैं। हाथियों पर दो-दो देव हाथ जोडे हुए बेठे 
हैं। किवदन्ती है कि यह प्रतिमा किलेमें खुदाई करते समय निकली थी। हिन्दुओंने इसे अपने 
भगवान्‌की मूर्ति कहकर ले जाना चाहा । किन्तु जब जैनोंको इसका पता चला तो हिन्दू लोग इसे 
लेने नही आये। अधिकारीने भी यह शर्त लगा दी कि यदि यह जैनोंकी प्रतिमा है तो इसे एक ही 
व्यक्ति उठाकर ले जाये। तब एक धासिक सज्जन रात भर सामाग्रिक करते रहे और सुबह 
भगवान्‌की पूजा करनेके बाद मूर्ति छेने पहुँचे । शुद्ध भावसे भगवानका स्मरण करके जब उन्होंने 
इसे उठाया तो यह आसानीसे उठ गयी । किलेके बाहरसे वे उसे गाड़ीमें रखकर ले आये ओर इस 
मन्दिरमे लाकर विराजमान कर दिया। प्रतिमा काफी विशाल और वजनदार है और साधारणतः 
एक आदमी इसे किसी प्रकार उठा नहीं सकता । 


बायी ओरसे एक शिलाफलकपर भगवान्‌ आदिनाथकी खड़गासन प्रतिमा है जिसकी अब- 
गाहना १ फुट ९ इंच है। यक्ष-यक्षिणी अंजलिबद्ध मुद्रामें स्थित हैं। मूर्तिके दोनों ओर चमर- 
बाहक हैं। कन्धेपर जटाएँ लहरा रही हैं। दोनों ओर दो-दो तीर्थंकर मूर्तियाँ प्मासनमें विराज- 
मान हैं। छन्नके दोनों ओर पुष्पमाराधारिणी दो देवियाँ हैं । 

दूसरी प्रतिमा--एक शिक्षापट्रपर पंचबालयतिकी खड़्गासन प्रतिमा अंकित है। यक्ष- 
यक्षिणी, चमरवाहक और भकतजन खड़े हैं। ऊपरकी ओर मालाधारिणी दो देबियोंका 
अंकन है। 

भगवान्‌ पारर्वनाथकी एक फर्णावलिमण्डित प्रतिमा है। परिकरमें वक्ष-यक्षिणी दोनों ओर 
विनयमुद्रामें खड़े हैं। चमरवाहक हाथोंमें चमर लिये हुए हैं। ऊपर दो देव और दो देवियाँ 
पुष्पमाल लिये हैं। इनसे ऊपर दोनों ओर गजराज हैं; जिनपर सोधमे और ऐशान इन्द्र करबद्ध 
मुद्रामे आसीन हैं। छत्रसे ऊपरको ओर एक देव दुन्दुभि बजाते हुए दिखाई पड़ता है । 

इससे आगे भगवान्‌ आदिनाथको खड़गासन प्रतिमा है। चमरवाहक हाथोंमें चमर लिये 
खड़े हैं। यक्ष-यक्षिणी हैं जो खण्डित हैं। ऊपरकी ओर दो देंवियाँ पृष्पमालाएँ छिये हैं । 

बायीं ओरकी वेदीमें श्वेत परषाणकी अम्बिकादेवीकी मूति है। अवगाहना १ फुट ३ इंच 
है। दो बालक अंकित हैं। एक गोदमें है, दूसरा बगलमें खड़ा है। देवीके शीर्षपर भगवान्‌ नेमि- 
ताथ विराजमान हैं। भगवान्‌के चारों ओर भव्य अश्षंकरण है। इस प्रतिमाके पीठासन पर 

१८ 


१३८ भारतके दिगम्बर जेन तोर्थ 


वि. संवत्‌ १४३३ भाद्रपद सुदी १० का लेख है। 

धातुकी एक चतुभुंजी पद्मावतीकी मूर्ति है। अवगाहना ६ इंच है। सिर पर सर्पफण है। 
वि, संवत्‌ १९०२का मूर्ति-लेख अकित है। ले 

घिहासनपर ललितासनमें बैठी हुई द्विभुजी पद्मावतीकों एक धातु-प्रतिमा है। एक हाथमें 
अंकुश और दूसरे हाथमे कमल-पुष्प धारण किये हुए है। पादपीठपर संबत्‌ १८०९ का एक 
अभिलेख है। 

इसके आगे हंंसवाहिनी देवीकी धातु-मूर्ति है। चार मुजाएँ है जो क्रमशः सप, कमल, 
अंकुश और धनुष धारण किये हुए है। सिरपर सर्प फण है। मू्ति-लेख है किन्तु पढ़ा नही जा 
सका । सम्भवतः यह पद्मावतीकी मूर्ति है। 

एक चतुभुंजी देवीकी धातु-मूर्ति संवत्‌ १५३७ की है। यह ललितासनमें है। सिरपर 
तीर्थकर-मूरति है। एक हाथ खण्डित है । 

इसी वेदीपर वि. संवत्‌ १५४१ की एक धातु-मूर्ति है। मूर्तिके चार भुजाएँ हैं। आकार 
५ ह'च है। बगलमे हस है| 


पंचायतो मन्दिर 


मुहल्ला चाहचन्दमे पाइर्वनाथ मन्दिर्से लगा हुआ ओर जेनधर्मशालाके फाटकके अन्दर 
शिखरबद्ध पंचायती दिगम्बर जैन बड़ा मन्दिर है। यहाँ दायी ओरको वेदीमे प्राचीन प्रतिमाएँ 
विराजमान हैं जो पुरातत्व और कलाकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण है । 

बायी ओरसे एक शिलाफलकमे भगवान्‌ आदिनाथकी खड्गासन प्रतिमा है। सिर॒पर जटाएँ 
हैंजो पीठकी ओर गयी है। नीचे दाये-बाये यक्ष-यक्षिणी हैं। दोतो ओर बीचमे चमरवाहक खडे 
हैं। सिर॒पर त्रिभग छत्र है। इसके परिकरमे चौबीस तीर्थकर-प्रतिमाएँ दोनो ओर और ऊपर 
बनी हुई है जिसमे २० पद्मासन है और ४ खड्गासन हैं। छत्रके दोनो ओर गज बने हुए है। दो 
आकाशचारो देव हाथोमे पुष्पमाल लिये है। छत्रके ऊपर एक देव दुन्दुभि बजा रहा है। 

कृष्ण पाषाणकी भगवान्‌ पद्मप्रभुकी एक खड्गासन-प्रतिमा है। अवगाहना २ फुट ६ इच 
है। सिहासन-पीठपर मध्यमे पुष्पका चिह्न अंकित है। चरणोके दोनो ओर यक्ष-यक्षिणी है। मध्यमे 
एक ओर दो चमरवाहक तथा दायी ओर एक चमरवाहिनी देवी है। उसके ऊपर एक देव बता 
हुआ है। एक हस्ती सूंड उठाये हुए है। सिरके ऊपर इधर-उधर दो देबियाँ हाथमे पुष्पमालाएँ 
लिये अंकित है । दो गज शुण्डोमे कलश लिये भगवान्‌का अभिषेक कर रहे हैं । 

जटाधारी भगवान्‌ आदिनाथकी प्रतिमा है। जठाएँ पीठकी ओर हैं। सिरपर छत्र है । 
चरणोके दाये-बायें दो चमरवाहक हैं । दो गज बने हुए हे, जिनपर एक-एक देव बेठा है। आकाश- 
चारिणी देवियाँ हाथोमे फारिजातकी पुष्पमालाएँ लिये हुए है । 

नम्बर ४वाली मूर्ति नम्बर १ जेसी है। नम्बर १ की मूर्तिमे बैलका मुख दायी ओर है, 
जबकि नम्बर ४वाली मूर्तिमे बैठका मुख बायी ओर है। 

आगेकोी पंक्तिमे भगवान्‌ पाश्वैनाथकी कृष्ण वर्ण प्रतिमा है। अवगाहना १३ इंच है। 

कृष्ण पाषाणकी ११ इच अवगाहना की एक अन्य मूर्ति है जिसमें-लांछन नही है। दायी 
ओर पाश्व॑नाथकी दो प्रतिमाएँ है। कृष्णवर्ण है। अवगाहना १३ इंच है। 
पे ये सभी मूर्तियाँ, लगता है, छठोसे दसवी शताब्दी तक को है। इलाहाबादमें चाहचन्द 
महल्लेमे ३ मन्दिर और २ चेत्यालय है। इनके अतिरिक्त ५ मन्दिर और चेत्यालय अन्य मुहल्लों- 


उत्तरप्रवेशके दिगम्थर जेन तो १३९ 
32 बा मुहल्लेमें जैन धमंशाला है। धर्मशालाके पीछे जेन विद्यालय है। इसमें छोटे बच्चे 
पढ़ते हैं । 


प्रयाग स्युजियममें जेन पुरातत्त्व । 


यह म्युजियम इलाहाबाद म्युनिस्पल कार्पोरेशनके अन्तर्गत चल रहा है । इसमें जेन पुरातन 
कलाकृतियोंका सुन्दर संग्रह है। ये कलाकृतियाँ कोशाम्बी, पभौसा, गया, जसो आदि विभिन्‍न 
स्थानोंसे प्राप्त हुई हैं। प्राचीनता और कला दोनो हो दृष्टियोसे इनका विशेष महत्त्व है। म्यूजियम- 
के कम्पाउण्डमें बहुत सी मूर्तियाँ खण्डित और अखण्डित दोनों प्रकारकी रखी हुई हैं। उनपर प्राप्ति- 
स्थान, काल आदि कुछ भी नही लिखा है। लाछन भी नही हैं और न मूर्ति-लेख ही हैं। इसलिए 
यहाँ उन्ही जैन कलाकृतियोका संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है जो म्यूजियमके कक्षमे विद्यमान हैं। 

चन्द्रप्रभु--दो सिहोके ऊपर बने हुए आसनपर पदुमासनमे विराजमान हैं। वर्ण भूरा बलुआ 
पाषाण, अवगाहना ३ फूट ९ इंच है। दोनो ओर चमरवाहक है। सिरके ऊपर पाषाण छत्र है। 
ऊपरकी ओर पुष्पवर्षा करते हुए दो आकाशचारी देव अंकित हैं। यह प्रतिमा कोशाम्बीसे प्राप्त 
हुई है। पुरातत्त्ववेत्ताओने इसका निर्माणकाल ईसाकी छठवी शताब्दी निश्चित किया है। 

संतों भद्विका-एक सर्वतोभद्विका प्रतिमा, जिसमे चारो दिशाओमे चार खड्गासन तीर्थंकर 
प्रतिमाएँ है, कोशाम्बीसे प्राप्त हुई थी । यह घुटनोसे खण्डित है। इसका निर्माण काल १०वीं 
शताब्दी है । 

आदिनाथ-एक शिहाफलकपर कृष्ण पाधाणकी भगवान्‌ आदिनाथकी एक खड्गासन 
प्रतिमा गयासे प्राप्त हुई थी। सिरपर बालोंका जटाजूट है। चरणोंके दोतो ओर चमरबाहक हैं । 
इस प्रतिमाके दोनो ओर चौबीस तीर्थंकरोंकी खडगासन मूर्तियाँ बनी हैं। इसका भी अनुमानित 
काल १०वीं शताब्दी बताया है। 

आदिनाथ-हलके लालवर्णकी पाषाण शिला पर अंकित भगवान्‌ आदिनाथकी एक अन्य 
खड्गासन प्रतिमा है। इसके हाथ और पाँव खण्डित हैं। कन्घे और पीठपर जटाएँ है। नोचेके 
भागमे यक्ष-यक्षिणी है। इधर-उधर दो चँवरवाहक खडे है तथा दोनो ओर दो-दो पद्मासन तीर्थंकर 
प्रतिमाएँ उत्कीर्ण हैं। छत्रके ऊपर दोनों ओर २ देवियाँ और २ देवता पुष्प लिये दिखाई देते हैं। यह्‌ 
प्रतिमा जसोसे प्राप्त हुई थी । इसका काल १२वीं शताब्दी अनुमानित है। 

जसोसे प्राप्त आदिनाथकी एक और प्रतिमा है। इसका पाषाण लाल है। पद्मासन है। इसके 
भी हाथ और पैर खण्डित हैं। बायी ओर यक्ष-यक्षिणी बेठे हैं। उनके ऊपर तीन पंक्तियोमे दो 
खड्गासन, दो पद्मासन और तीन खड्गासन प्रतिमाएँ है। किन्तु सभीके सिर खण्डित है। इसी 
प्रकार दायी ओर नीचे एक पद्मासन और दो खड्गासन प्रतिमाएँ हैं। तीनो ही खण्डित हैं। ऊपर 
भी प्रतिमाएँ बनी हुई थीं, किन्तु वे तो बिलकुल मिट चुकी हैं। सम्भवत इस फलकपर चौबीसी 
बनी हुई थी। इसका अनुमानित काल १२वी शताब्दी है। 

यक्ष दम्पति, यक्ष गोमेद और यक्षी अम्बिका सिहासनपर ललितासनमे आसीन हैं। दोनोकी 
गोदमें एक-एक बालक है । अम्बिकाके हाथमें आम्र-फल है। बालकोंके सिर खण्डित हैं। आसनके 
अधोभागमें सात भक्त श्रावक बेठे हुए हैं। ऊपर भगवान्‌ नेमिताथकी लघु प्रतिमा है। यह मूतति 
जसोसे प्राप्त हुई थी । यह १२वीं शताब्दीकी है। 

शास्तिताथ-यह पभोसासे प्राप्त हुई थी और १२वीं शताब्दीकी है। यह भूरे बलुए पाषाण- 
की है। पद्मासनमें स्थित है और अवगाहना दो फुट तीन इंच है। इसके दोनों ओर एक-एक 
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खड़्गासन प्रतिमा है। उनके ऊपर भी कोष्ठकमें पदुमासन प्रतिमाएँ उत्कोर्ण हैं। भामण्डलूका 
अंकन अत्यन्त कलापूर्ण है। अधोभागमे दोनों ओर दो-दो यक्ष-यक्षिणी हैं। शीर्ष भागमें दोनों ओर 
युष्पमाल लिये आकाशचारी देव हैं। छन्नके ऊपर कई मूर्तियाँ हैं जो खण्डित हैं । 
अम्बिका-६ फुट ऊँचे ओर ३ फुट चौड़े एक शिलाफलकपर अम्बिकाकी चतुभूजों मूर्ति है। 
किन्तु इसकी चारों भुजाएँ खण्डित हैं। देवी रत्नाभरणोंसे अलंकृत है। सिर॒पर स्वर्ण किरीट, गलेमें 
अक्षमाला, रत्नहार, कटिपर मेखला है। कानोंमें कुण्डल और भुजाओंमें केयूर हैं। सिरके पीछे 
अलंकृत प्रभामण्डल है। इस मूर्तिका अलंकरण कलापूर्ण है। इसकी एक विशेषता और है। इस 
फलकमें चौबीस यक्ष-यक्षणियाँ बनी हुई हैं और उनके नाम भी दिये हैं। इसके अतिरिक्त इधर- 
उधर ८ खड़्गासन प्रतिभाएँ बनी हुई हैं। ५ प्रतिमाएँ उपरिभागमें भी अंकित हैं, जिनमें २ 
खड्गासन ओर ३ पश्चासन हैं । 
सामान्यतः तीर्थंकर प्रतिमाओंके केश कुन्तल घुँघराले और छोटे होते है। उनके जटा एवं 
जटाजूट नही होते। किन्तु भगवान्‌ ऋषभदेवकी कुछ प्रतिमाओंमे इस प्रकारके जटाजूट अथवा 
जटा देखनेमें आती है। यद्यपि तीर्थकरोंके बाल नही बढ़ते, किन्तु ऋषभदेवके तपस्यारत रूपका 
वर्णन करते हुए कुछ आचार्योने उन्हें जठायुक्त बताया है। आचार्य जिनसेन कृत हरिवंश पुराणमें 
इस प्रकार उल्लेख है-- 
सप्रलम्बजटाभारञ्राजिष्णुजिष्णुराबभौ । 
रूढप्रारोहशाखाग्रो यथा न्यग्रोधपादप: ॥९॥२०४॥ 
अर्थात्‌ लम्बी-लम्बी जटाओंके भारसे सुशोभित आदि जिनेन्द्र उस समय ऐसे बट-वबुक्षके 
समान सुशोभित हो रहे थे, जिसकी शाखाओंसे पाये रूटक रहे हों । 


इसी प्रकार आचार रविषेण पद्मपुराणमें वर्णन करते हैं- 
वातोद्धृता जटास्तस्य रेजुराकुलमूर्तय: । 
धूमाल्य इव सद्ध्यान-वह्विसक्तस्य कर्मण: ॥ ३।२८८॥ 
अर्थात्‌ हवासे उड़ती हुई उनकी जटाएँ ऐसी जान पड़ती थी, मानो समीचीन ध्यानरूपी 
अग्निसे जलते हुए कर्मके धमकी पक्ति हो। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि ऋषभदेवकी प्रतिमाओंका जटाजूट संयुक्त रूप परम्परानुकूल 
रहा है। इन प्रतिमाओकी रचना-शैली, तक्षण कौशल, भावाभिव्यक्ति और अलंकरणादिका सूक्ष्म 
अध्ययन करने पर लगता है कि ये सभी प्रतिमाएँ एक ही कालकी हैं और उस कालकी हैं, जब 
मूतिकलाका पर्याप्त विकास हो चुका था। 
किलेमे भूगर्भसे इतनी प्राचीन प्रतिमाओोंके मिलनेसे अवश्य ही निम्नलिखित निष्कर्ष 
निकाले जा सकते है । 
१--अत्यन्त प्राचीनकालमें इस स्थानपर जैन मन्दिर था। यह मन्दिर भगवान्‌के दीक्षा और 
केवलक्षान कल्याणकोंके स्थानपर उनकी स्मृतिमें बता भा। जैन जनतामें 'तीर्थक्षेत्रके रूपमे' यह 
मान्य रहा और जेन लोग तीर्थयात्राके लिए यहाँ आते रहे। किन्तु बादमें किस कारूमें इस 
मन्दिरका विनाश हो गया या किया गया, यह कहना कठिन है। 
२--प्राचीनकालमें शासन देवताओंकी मूर्ति बनानेका भी रिवाज था । 
३--मूतियोंके पी5-मूलमें लेख अंकित करनेकी प्रथा गुप्तकारूमें निश्चित रूपसे प्रचलित 
हो गयी थी। साधारण अपवादोंको छोड़कर मूर्तियोंपर लेख अंकित किये जाने लगे थे । गुप्तकाल 
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मूर्ति-कछाके विकासकी दृष्टिसे स्वर्णयृग कहा जाता है। इस कालकी 52० विकसित 
अवस्थामें पायी जाती हैं। अंग-सौष्ठव, केश-विन्यास और शरीरके उभारोंमें रेखाओंका सुक्ष्म अंकन 
कुषाण कालीन प्रतिमाओंमें मिलता है। 


उपयुक्त विवरणसे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जहाँ जैनोंने स्तम्भ निर्मित कराया 
और जहाँ प्राचीन जैन मन्दिर था, वहीं प्राचीन वट-वृक्ष था, वहीं भगवानके दोनों कल्याणक 
मनाये गये और त्रिवेणी संगमका निकटवर्ती प्रदेश, जहाँ किला पड़ा हुआ है, जैन तीर्थ था । 


रामनीतिक इतिबुत्त 

प्रयाग प्राचीन कालमें काफी समय तक कोशल राज्यके अन्तगंत रहा । पश्चात्‌ यह पाटलि- 
पुत्र साम्राज्यया एक अंग बन गया। सम्भवतः राजनीतिक इकाईके हरूपमें प्रयागका स्वतन्त्र 
अस्तित्व कभी नही रहा, किन्तु शासनकी सुविधाके दृष्टिकोणसे इसका महत्त्व अवश्य रहा है। 
शाहंशाह अकबरने अपने राज्यको बारह सूबोमे विभाजित किया था, जिनमें प्रयाग भी एक सूबा 
था। शासनकी दृष्टिसे उसने संगमपर एक मजबूत किला भी बनवाया। वह यहाँ बहुत समय तक 
रहा भी और उसीने प्रयागका नाम बदछकर इलाहाबाद कर दिया। 


हिन्दू तीथ्॑ 

हिन्दू भी प्रयागको अपना तीर्थ मानते हैं। त्रिवेणी संगममें स्नान करनेको वे बड़ा पुण्यप्रद 
मानते हैं। हर छह वर्ष पीछे अर्ध कुम्म और बारह वर्ष पीछे कुम्भ होता है। उस समय लाखों 
यात्री यहाँ स्नान करने आते हैं। 


कोशाम्बी 
स्थिति 


इलाहाबादसे दक्षिण-पश्चिममें यमुनाके उत्तरी तटपर ६० कि.मी. दूर कौसम नामक 
एक छोटा-सा ग्राम है। वहाँ जानेके लिए इलाहाबादसे मोटर मिलती है। इलाहाबादसे सराय 
अकिल तक ४२ कि.मी. तक पक्‍की सड़क है। वहाँसे कोशाम्बीका रेस्ट हाउस कच्चे भार्गसे 
१८ कि. मी. है। यहाँ तक बस जाती है। रेस्ट हाउससे ४ कि. मी. कच्चा मार्ग है। 
हलाहाबादसे ३७ कि. मी. दूर मेन लाइनपर भरवारी स्टेशन है। यहाँसे यह क्षेत्र दक्षिणती ओर 
३२ कि.मी. है। यहाँसे मोटर, इक्का द्वारा जा सकते हैं। आजकल प्राचीन वेभवशाली कौशाम्बीके 
स्थान पर गढ़वा कोशल इनाम ओर कोसम खिराज नामक छोटे-छोटे गाँव हैं। जो जमुनाके तट 
पर अवस्थित हैं। क्षेत्रसे गढ़वा इनाम गाँव १ कि. मी. है। वहाँसे १० कि. मी. जलमार्ग द्वारा 
पभोसा गिरि है, जहाँपर भगवान्‌ पद्मप्रभुकी भव्य मूति है। कौशाम्बीकी स्थापना चन्द्रवंशी राजा 
कुशाम्बुने की थी। इसका पोस्ट ऑफ़िस कौशाम्जी है। यहाँ एक प्राचीन किला भी था। कहते हैं, 
इसे पाण्डवॉने बनवाया था। यह्‌ आजकल खण्डहर पड़ा हुआ है। इस किलेके कारण इस स्थानका 
ताम भी कौशाम्बी गढ़ हो गया है। 


तीबेक्षेत्र 


इस नगरीकी प्रसिद्धि छठवें तीथंकर भगवान्‌ पद्मप्रभु के कारण हुई है। भगवान्‌ प्मप्रभुके 
ग्रे, जन्म, तप और ज्ञानकल्याणक यहीं पर हुए थे। ' इन कल्याणकोंको मनानेके लिए इन्द्र और 
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देव, राजा और प्रजा सबका यहाँ आगमन हुआ था और यह नगरी तब विश्वके आकषंणका केन्द्र 
बन गयी थी। तबसे यह नगरी लोकबविश्रुत तीर्थंके रूपमे प्रसिद्ध हो गयी। प्रसिद्ध जैन शास्त्र 
'तिलोयपण्णत्ति' मे भगवान्‌ पद्मप्रभुकी कल्याणक भूमिके रूपमें कोशाम्बीका उल्लेख इस प्रकार 
आया हे-- 

अस्सजुद किण्ह तेरसिदिणम्मि पउमप्पहों अचित्तासु । 

धरणेण सुसीमाए कोसंविपुरवरे जादो ॥ ४५३१॥ 


अर्थात्‌ तीर्थंकर पद्मप्रभु ने कोशाम्बी पुरीमे पिता धरण और माता सुसीमासे आसोज कृष्णा 
अ्रयोदशीके दिन चित्रा नक्षत्रमे जन्म लिया । 

इसका समर्थन आ रविषेणकृत 'पद्मपुराण' ९८१४५, आ. जटासिहनन्दीकृत बराज्भ- 
चरित' २७८२, तथा आ. गुणभद्रकृत 'उत्तर पुराण' ५२१८ मे भी किया गया है। 

उस समय कौशाम्बी अत्यन्त समृद्ध महानगरी थी। आज तो वह खण्डहरोंके रूपमें पडी 
हुई है। कहते हैं, वर्तमान पाली, सिंहुबल, कोसम, पभोसा ये सब गॉव पहले कौशाम्बीके अन्तर्गत 
थे। वास्तवमे कौशास्बीमे भगवान्‌के गर्भ और जन्म कल्याणक हुए थे और पभोसामे जो कौशाम्बी 
का उद्यान था, दीक्षा और केवलज्ञान कल्याणक हुए थे। अतः ये दोनो ही स्थान तीर्थक्षेत्र हे । 
आजकल इस वनका नाम अरथवन है। 


भगवानके दीक्षा-कल्याणकका विवरण 'तिलोयपण्णत्ति' में इस प्रकार मिलता है-- 
चेत्तासु किण्ह तेरसि अवरण्हे कत्तियस्स णिक्कंतो। 
पउमप्पहो जिणिदों तदिए खबणों मणोहरुज्जाणे ॥|४६४९०॥। 
अर्थात्‌ पश्मप्रभु जिनेन्द्र कातिक क्रृष्णा त्रयोदशीके अपराह्न समयमे चित्रा नक्षत्रमे मनोहर 
उद्यानमे तृतीय भक्तके साथ दीक्षित हुए । 
आपने दीक्षा लेकर दो दिनका उपवास किया। दो दिनके पश्चात्‌ आप वर्धमान नगरमे 
पारणाके निमित्त पधारे। राजा सोमदत्तने भगवानकों आहार-दान देकर असीम पुण्यका बन्ध 
किया। देवताओंने पंचाइचर्य किये। भगवान्‌ घोर तप करने छगे। दोक्षाके छह माह पश्चात्‌ 
भगवान्‌ विहार करते हुए पन' दीक्षा वनमे पधारे। वहाँ आप ध्यान लगाकर बैठ गये और उसी 
मनोहर उद्यानमे उन्हे केवलज्ञान प्रकट हो गया। आचार्य यतिवृषभ 'तिलोयपण्णत्ति' ग्रन्थमे 
भगवान्‌के ज्ञानकल्याणकका विवरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं-- 
वहसाह सुक्कदसमी, चेत्तारिक्से मणोहरुज्जाणे । 
अवरुण्हे उप्पण्णं पउमप्पह जिणवररिदस्स ॥४६८३। 
अर्थात्‌ पह्मप्रभ जिनेश्वरको वेशाख शुक्ला दशमीके अपराह्न कालमे चित्रा नक्षत्रके रहते 
मनोहर उद्यानमे केवलज्ञान उत्पन्न हुआ । 
उसी समय इन्द्रो और देवोने आकर उनकी पूजा की। कुबेरने समवसरणकी रचना की और 
भगवानने इसी वनमें--परभोसागिरिमे धर्मंचक्र प्रवर्तन किया। 
इसके बाद यहाँ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घटना उस समय घटित हुई, जब भगवान्‌ महावीर 
केवलज्ञान-प्राप्तिसि पूर्व यहां पधारे। वे पारणाके लिए नगरमें पधारे। संयोगवश उस समय 
भारतके सर्वाधिक शक्तिशाली गणराज्य वेशालोके अधिपति चेटककी पुत्री कुमारी चन्दना (चन्दन- 
बाला) दुर्भाग्यके चक्रमे पडकर सेठ वृषभसेनकी सेठानी द्वारा बन्धनमे पड़ी हुई थी । झूठे सापत्न्य 
देषसे सेठानीने उसे जंजी रोंमे बांध रखा था। चन्दनाने ज्यो ही प्रभु महावीरको देखा त्यों ही उसके 
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सारे बत्धत खुल गये। सेठानीने उसे निराभरण कर रखा था, ऊँसे खनिर्के लिए की सिंश्रित 
कोदोंका भात मिट्टीके सकोरेमें दे रखा था। भगवानके दर्शन करते हीं उसका कोमल शरसेर 
बहुमूल्य वस्त्रांभरणोंसे सुशोभित होने लगा। उसके शीलके माहात्म्यसे उसका मिटे्‌टीका सकोरा 
सोनेका हो गया और कोदोका भात शाली चावलोंका भात बन गया। किन्तु चन्दनाकों तो ईस 
सबकी ओर ध्यान देनेका अवकाश ही कहाँ था। वह तो प्रभुकी भक्तिमें लीन थी। जगेद्गुर 
त्रिलोकीनाथ प्रभु उसके द्वारपर आहारके लिए आये थे। उसके हृदयका सम्पूर्ण रस ही भक्ति 
बन गया था। वह भगवानके चरणोंमे शुकी और नवधा भक्तिपूवंक उसने भगवानको पडगाहा। 
आज उसके हृदयमें कितना हर्ष था! वह अपने सारे शोक-सन्तापोको भूल गयी। आज उसके 
हाथोंसे तीर्थंकर भगवानने आहार लिया था। इससे बडा पुण्य ससारमे क्या कोई दूसरा हो 
सकता है ? 

भगवान्‌का आहार समाप्त हुआ। देवोंने आकर उसका सम्मान किया । उन्होने पंचार्चर्य 
किये । आकाशसे रत्नवर्षा हुई, पुष्पवृष्टि हुई, देवोने दुन्दुभि घोष किये, शीतल सुरभित पवन 
बहने लगा और आकाशमे खड़े हुए देव जयजयकार कर रहे थे। 'धन्य यह दान, धन्य यह पात्र 
और धन्य यह दाता ।! 

प्रभु आहारके पश्चात्‌ वतकी ओर चले गये, भक्त चन्दना जाते हुए प्रभुको निनिमेष 
दृष्टिसे देखती रही । कौशाम्बीके नागरिक आकर चन्दनाके पुण्यकी सराहना कर रहे थे। यह 
पण्य-चर्चा राजमहलोमे भी पहुँची | कौशाम्बी-नरेश शतानीककी पटरानी मृगावतीने सुना तो बह 
उस महिमामयी भाग्यवती नारीके दर्शन करनेके लिए राजकुमार उदयनके साथ स्वय आयी। 
किन्तु उसे यह देखकर अत्यन्त आइचर्य-मिश्चित हर्ष हुआ कि वह तारी और कोई नहीं, उसकी 
छोटी बहन है। वह अपनी प्रिय बहनको बड़े आदरपुर्वक महलोमें लिवा ले गयी । किन्तु चन्दना 
अपनी इस अल्पवयमे ही करके जिन कर हाथोमे पडकर नाना प्रकारकी लाछनाओ और व्यधाओं 
का अनुभव कर चुकी थी, उससे उसके मनमे संसारके प्रति प्रबल निर्वेद पनप रहा था। उसके 

बन्धुजन आकर उसे लिवा ले गये | लेकिन उसका वेराग्य पकता ही गया और एक दिन चन्दना 

घर-बार और राजसुखोका परित्याग करके भगवान्‌ महावीरकी शरणमे जा पहुँची और आयिका 
दीक्षा ले ली। अपने तप और कठोर साधनाके बलपर वह भगवान्‌ महावीरकी ३६००० आयिकाओ- 
के सघको सर्वप्रमुख गणिनीके पदपर प्रतिष्ठित हुई। 

भगवान्‌ महावीर अपने जीवन कालमे कई बार कौशाम्बी पधारे ओर वहाँ उनका 
समवसरण लगा । 


तत्कालीन इतिहास 

जेन ग्रन्थोंसे ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व ७वी शताब्दीमे जो सोलह बड़े जनपद थे, उनमें 
एक वत्सदेश भी था, जिसकी राजधानों कौशाम्ब्री थी। गंगाकी बाढ़के कारण जब हस्तिनापुरका 
विनाश हो गया, उसके बाद चन्द्रबंशी नरेश नेमिचक्रने कौशाम्बीको अपनी राजधानी बनाया 
था। उनके बंशने यहाँ बाईस पीढ़ी तक राज्य किया | 

भगवान्‌ महावीरके समयमे शतानीक वत्स देशका राजा था। वेशाली गणतन्त्रके अधिपति 
चेटककी सात पुत्रियाँ थी जिनमेंसे ज्येष्ठा और चम्दना तो अमित है पी । शेष पाँच पुत्रियोंमें 
बड़ी पृत्री प्रियकारिणी, जिन्हें त्रिशला भी कहा जाता है, कुण्डलपुर नरेश महाराज सिद्धार्थक साथ 
ब्याही गयी । मृगावती वत्सनरेश्ट चन्द्रवंशी सहस्नानोकके पुत्र शतानीकके ख्तथ, सुप्रभा दशाणं देश- 
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के हेमकरुछ नरेश सूर्यबंशी दद्रथके साथ, पाँचवी पृत्री चेलिनी मगधनरेश शिशुनागवंशी बिबसार 
श्रेणिकके साथ विवाही गयी । 

इस प्रकार वत्सराज शतानीक सांसारिक सम्बन्धके कारण महाचीर भगवानके मौसा थे 
और मुगावती उनकी मौसी थी। अतः उनका इस राजवंशसे रक्त सम्बन्ध था। किन्तु इससे 
अधिक उनके पतितपाबन व्यक्तित्वके कारण यह राजवंश उनका अनन्य भक्त था। 

वत्स देशके राजाओंके सम्बन्धमे कहा जाता है कि वे शिक्षित और सुसंस्कृत थे। इनको 
राजवंशावली इस प्रकार बतायी जाती है । 

१, सुतीर्थ 

२. रच 

३ चित्राक्ष 

४. सुखीलछाल-सहस्नानीक 

५, परन्तप शतानीक और जयन्ती पुत्री 

६, उदयन और एक पत्नी 

७, मेधाविन्‌ अथवा मणिप्रभ 

८. दण्डपाणि 

९. क्षेमक 

शतानीककी बहन जयन्ती कट्टर जैन धर्मानुयायी थी और महावीर की भक्त थी। 

शतानीक बड़ा वीर थां। उसने एक बार चम्पानगरीपर आक्रमण करके उसे जीत लिया 
और उसे अपने राज्यमें मिलता लिया । ललित कलाओंमें उसकी बड़ी हुचि थी। उसके यहाँ एक 
कुशल चित्रकार था। किसी कारणवश राजाने उसे निकारू दिया। इससे चित्रकारके मनमे 
प्रतिशोधकी भावना जागृत हुईं। वह सीधा अवन्तीनरेश चण्डप्रद्योतके राजदरबारमे पहुँचा और 
उसे मृगावती रानीका चित्र दिखाया। प्रद्योत चित्र देखते ही मृगावतीके ऊपर मोहित हो गया। 
उसने शतानीकके पास सन्देश भेजा कि या तो महारानी मृगावतोको मुझे दे दो या फिर युद्धके लिये 
तेयार हो जाओ। वीर शतानीकने युद्ध पसन्द किया। अबन्तीनरेशने प्रबल बेगसे कौशाम्बीपर 
आक्रमण कर दिया। किन्तु शतानीककी इस युद्धके दौरान सम्भवतः विसूचिका रोगसे मृत्यु हो 
गयी। प्रद्योत उस समय वापिस लौट गया । 

मगावतीने राज्यका शासस-सूत्र सम्भाल लिया। उदयनकी अवस्था उस समय ६-७ वर्षकी 
थी। रानी जानती थी कि प्रद्योतसे युद्ध अवश्यम्भावी है। अत: वह युड्धकी तैयारी करती रही । 
उसने एक मजबूत किछा बनवाया। तभी प्रद्मयोतने मृगावतीके पास पुनः विवाहका प्रस्ताव भेजा। 
मृगावतीने चतुराईसे उदयनके राज्यारोहण तकका समय माँग लिया और वह किले, खाइयों और 
युद्धको अन्य तैयारियोंमें डटी रही। १३-१४ वर्षकी अवस्थामें उदयनका राज्याभिषेक हुआ। भ्रद्योत- 
ने पुनः कौद्षाम्बीपर आक्रमण कर दिया। भयानक युद्ध हुआ। अन्तमें समझोता हुआ। प्रद्योतके 
हाथोंसे उदयनका राज्याभिषेक हुआ । मुगावती मगवान्‌ महावीरके पास दीक्षित हो गयी । 
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उत्तरप्रदेशके दिसम्वर जेस सीधे श्डर 


उदयन श्री भगवाद्‌ मंहावीरका समकालोन था। वह अपने समयमें सारे देशमें रूप और 
गुणोंमें सारे राजकुमारोंकी ईर्ष्या और कुमारियोंकी कामनाका एक मात्र आधार बन गया था।॥ 
यह कहा जाता है कि उस समय की प्रसुख पाँच सहालगरियोंमें, उदयनके चित्र राजप्रासादोंसे लेकर 
नागरिकों और वारांगनाओंके साथ॑ कक्षमें सब कहीं सम्मोहनके साधन बने हुए थे। वह वीणाबादन 
में अत्यन्त निपुग था । जब बह अपनी प्रसिद्ध घोषवती वीणाके तारोंपर उंगलियाँ चलाता था वो 
सुनने वाले अपना होश गँवा बैठते थे। अपनी इसी वीणाकी बदौलत वहू अवन्तिनरेश चण्ड- 
प्रद्योतकी पुत्री बासवदत्तासे प्रणय विवाह करनेमें सफल हुआ था। बादमें राजनीतिक कारणोंसे 
मगधकी राजकुमारी पद्मावती तथा अन्म दो राजकुमारियोंका भी विवाह उसके साथ हुआ था।॥ 
किन्तु वासबदत्ताके प्रति उसका जो अनुराग था, उसको लेकर अनंग, हर्ष, कात्यायन, वररुचि, 
गुणाढथ, श्री हुष॑देव, क्षेमेन्द्रदेव आदि अनेक कबियोंने काव्य रचना की है। महाकवि भासते 
उदयन-वासवदत्ताके कथानकको लेकर तीन नाटकोंकी रचना की है। 

उदयनने कौशाम्बीको कलाका केन्द्र बना दिया था। उस समयके जन-जीवनमे सौन्दर्य और 
सुरुचिकी भावनाका परिष्कार हुआ था। उसके समकालीन नरेशोंमें इतिहास प्रसिद्ध प्रसेनजित, 
चण्डप्र्योत, श्रेणिक विम्बिसार, अजातशत्रु, हस्तिपाल, जितशत्रु, दधिवाहन आदि मुख्य थे जिन्होंने 
तत्कालीन भारतके इतिहासका निर्माण किंया । 

इस नगरीमें कई बार महात्मा बुद्ध भी पधारे थे किन्तु जेनधर्मकी अपेक्षा बौद्ध धर्मंका 
प्रचार उस समय यहाँ कम ही हुआ था। भगवान्‌ महावीरके प्रभावक व्यक्तित्वकी ओर ही' यहाँ 
की जनता अधिक आक्ृष्ट हुई। उदयन भी महावीरका भक्त था। महात्मा बुद्ध उदयनके समय 
जब कोशाम्बी पधारे, तब उदयन उत्तके पास एक बार भी दर्शनार्थ नही आया। सम्भवतः इससे 
क्षुब्ध होकर बौद्ध ग्रस्थकारोने उदयनके चरित्रको कुछ निम्न ढंगका चित्रित करनेका प्रयत्न 
किया है किल्तु जेन कथासाहित्यमें उदयनका चरित्र-नविब्रण भद्र झब्दोंमें किया गया है । 

उदयनको मृत्यु स्वाभाविक ढंगसे नही हुईं । वह अपना अधिकाश समय जैनधर्मकी क्रियाओं 
में धर्माराधनमें व्यतीत किया करता था। एक बार उसने एक कर्मचारीको 'किसी अपराधपर 
पृथक्‌ कर दिया। उस कर्मचारीने उदयनसे इसका बदला लेनेकी प्रतिज्ञा की । वह अवन्ति पहुँचा। 
वहाँ केवल प्रतिशोधके लिए ही वह जेन मुनि बन गया | कुछ समय बाद वह अपने गुरु के साथ 
कौशाम्बी आया। पर्यूषण पर्वके दिनोंमे एक दिन उदयनने उपवास किया और वह रातमें 
धर्मागारमे ही सोया । बहीपर वह वंचक साधु और गुरु भी ठहरे हुए थे। राज्रिमें जब राजा 
गहरी नौदमें सो रहा था, उस समय वहू धूर्त चुपचाप उठकर राजाके पास पहुँचा और एक 
चाकू ( अथवा कटार ) से राजाकी हत्या करके कटार वही फेक कर भाग गया। गुरु की 
नोद खुली । उन्होंने देखा - राजा निर्जीब पड़ा है , चारों ओर रक्त बह रहा है और दिष्य 
लापता है। वे सारी स्थिति समझ गये। उन्होने सोचा कि एक जैन साधु राजाका ह॒त्यारा है, 
इस अपवादको सुनने देखनेके लिए में जीवित नहीं रहता चाहता। उन्होंने उसी कटारसे 
आत्मघात कर लिया । 

उदयनको कोई सन्तान नहीं थी। तब वासवदताने अपना भतीज्ञा गोद ले लिया। 
उसका राज्याभिषेक किया गया। कुछ वर्ष बाद उसने अवन्ती पर भी अधिकार कर लिया । 
इसके कुछ वर्षों बाद मगंधसम्राट्‌ सन्दिवर्धनने उंससे बत्स राज्य छीन लिया। ' 


३. अरतेह्वर बाहुबली बृत्ति, पृ ३२५ ;॥ 
१९ 


१४६ भारतके दिगम्वर जेन तो 


प्राबीन साहित्यसे यह पता चलता है कि धवल सेठ यहींका रहने बाला था, वस्तुत: यह 
सगरी उस समय अत्यन्त समृद्ध थी। यातायातकी यहाँ सुविधाएँ थी। फलत: देश- 
देशान्तरोके साथ उसका व्यापारिक सम्बन्ध था। यह श्रावस्तीसे प्रतिष्ठान जाने वाले मार्ग 
पर एक प्रसिद्ध व्यापारिक केद्र था। मौर्य , शुंग , कुशाण और गुप्त कालमे भी यह नगरी 
कला और वाणिज्यका केन्द्र रही | बरसातके दिनोंमें अब भी कभी कभी मूल्यवान्‌ पाषाण-रत्न 
आदि खेतोमे मिल जाते हैं। 

यह नगरी शताब्दियो तक मुण्मूरतियों तथा मनकोके निर्माण का प्रसिद्ध केन्द्र रही। 
किन्तु मुस्लिम कालमे इसकी समृद्धि समाप्त हो गयी। कलछा का विवाश कर दिया गया; 
मूर्तियाँ, मन्दिर, स्तूप, शिलालेख तोड़ दिये गये । उससे कौशाम्बीका स्वणिम अतीत खण्डहरोके 
रूपमें बिखर गया। 


पुरातत्त्व 


कौशाम्बीमे प्रयाग विश्वविद्यालयकी ओरसे खुदाई हुई थी। फलत: यहाँसे हजारो 
कलापूर्ण मृण्मूतियाँ और मनके प्राप्त हुए थे , जो प्रयाग संग्रहालयमे सुरक्षित हैं। 

कहा जाता है , ढाई हजार वर्ष पहले राजा शतानीकका किला चार मील के घैरेमें था । 
उसमे बत्तीस दरवाजे थे। उसीके अन्दर कौशाम्बी नगरी बसी हुई थी। कई स्थानों पर तो 
अब भी किलेकी ध्वस्त दीवाले ३० से ३५ फुट ऊँची स्पष्ट दिखाई देती हैं। यहाँ प्राचीन 
नगरके भग्नावशेष मीलोंमे बिखरे पडे हैं। इनके मध्य सम्राट्‌ सम्प्रति का बनवाया हुआ एक 
स्तम्भ भी खडा हुआ है। भगवान्‌ पदुमप्रभुका जन्म स्थान होने के कारण सम्नाट्‌ सम्प्रतिने यहाँ 
स्तम्भ निभित कराया था और उसके ऊपर जेन धर्मकी उदार शिक्षाएँ अंकित करायी थी । 

यहाँ के खण्डहरोंमें मैंने सन्‌ १०५८ की शोध - यात्रामे अनेक जेन मूर्तियोंक खण्डित 
भाग पड़े हुए देखे थे। मुझे अखण्डित जैन प्रतिमा तो नहीं मिल पायी थी किन्तु जो खण्डित 
प्रतिमाएँ मिली , उनमें किसी प्रतिमाका शिरोभाग था तो किसीका अधोभाग।। मुझे जो शिरोभाग 
मिले , वे भावाभिव्यंजना और कला की दृष्टि से अत्यन्त समुन्नत थे। मुझे सिंहासन पीठ और 
आयागपट्ट के भी कुछ भाग उपलब्ध हुए थे । सिहासन पीठ पर धर्मंचक्र और पुष्प उत्कीण थे। 
वे तथा आयागपटु के अलकरण भी अनिन्द् कला के उत्कृष्ट उदाहरण थे। 

खुदाईमे एक बिहार निकला है, जो मंखलोपुत्र गोशालकका कहलाता है। कहा जाता 
है, इस बिहार में गोशालकके सम्प्रदायके पाँच हजार साधु रहते थे। प्रारम्भभे गोशालक 
भगवान्‌ महावोरका शिष्य था। किन्तु बादमें वह भगवानूस द्वेष और स्पर्ड्धा करने छगा। 
उसने एक नया सम्प्रदाय भी चलाया, जिसका नाम आजीवक सम्प्रदाय था। किन्तु अब तो वह 
केवल ग्रन्धोंमे हो रह गया है। 
जेन मन्दिर 


विधिकी यह केसी विडम्बना है कि जो नगरी कभी जेनधम्मका प्रमुख केन्द्र रही, आज 
वहाँ एक भी जेनका घर नही है। केवल लाला प्रभुदासजी आरावालोंका बनवाया हुआ एक 
दिगम्बर जैत मन्दिर ओर एक जेन धर्मशाला है। मन्दिरमे दो वेदियाँ हैं। एकमें भगवान्‌ 
पद्मप्रभूकी प्रतिमा और चरण हैं। एक शिहाफलकमें खड़गासन प्रतिमा अंकित है। बायी 
ओर देवी एक बालक को गोद मे लिये हुए आसीन है। मूर्तिके सिरके दोनों ओर यक्ष-यक्षिणी 


उत्तरप्रदेशके विगम्वर जेन तो १४७ 


बने हुए हैं। यक्ष हाथ जोड़े हुए है तथा यक्षिणी हाथ में माला लिये दिखलाई पड़ती है। मूति के 
पादपीठ पर कमल लांछन बना हुआ है । 

यह मूर्ति भूगर्भ से निकलो थी । 

इस मूर्ति के आगे चरण विराजमान है। चरणोंकी लम्बाई ८ इंच है। दोनों चरणों के 
बीच में कमल बना हुआ है। इससे ये पद्मप्रभु भगवान्‌के चरण-चिह्न माने जाते हैं। चरणों पर 
लेख उत्कीर्ण है। किन्तु वह घुँघला पड़ गया है। संवत्‌ ५६७ अवश्य पढ़ने में आता है । 

बायीं ओर कमरेमें सबंतोभद्रिका प्रतिमा विराजमान है। श्वेत पाषाणकों खड्गासन 
प्रतिमाकी अवगाहना २ फुट ८ इंच है। चारों ओर हाथीका चिह्न बता हुआ है। मूर्तियोके ऊपर 
'ब्री अजितनाथाय नमः” लिखा हुआ है। मूरतियोंके आसन फलक पर लेख भी उत्कीर्ण है। यह मूति 
आधुनिक है। 

गर्भगृहके बाहर एक आलेमें क्षेत्रपालकी स्थापना की गयी है। मन्दिरका प्रबन्ध बा. सुबोध 
कुमारजी सुपुत्र बाबू निमंलकुमार जी आराके परिवारकी ओरसे होता है। 

धर्मशालाके बरामदेमें बच्चोंकी पाठशाला लगती है। 


बाधिक मेला 


यहाँ पर प्रतिवर्ष मिति फागुन क्रंष्णा ४ को भगवान्‌ पदुमप्रभुका निर्वाणोत्सव बड़े समारोह- 
के साथ मनाया जाता है। इस अवसरपर निर्वाण लाडू चढ़ाया जाता है। काफी भीड़ हो जातो है। 


पमोसा 
स्थिति 


पभोता क्षेत्र के लिए कौशाम्बी से मार्ग कच्चा है। इक्के जा सकते हैं। कौश/म्बी से यमुना 
नदी मे नावों में जाने से केवल १० कि. मी. पड़ता है और यह सुविधाजनक भी है। कीशाम्बी 
से पाली होते हुए पेदल मार्ग से यह स्थान ८ कि. मी. है। पभोसा यमुना तट पर अवस्थित है । 
यह इलाहाबाद जिले के अन्तगंत मंझनपुर तहसील मे है। इसका पोस्ट-आफिस पश्चिम सरीरा 
और सब-पोस्ट-आफिस गुराजू है। 
तोथक्षेत्र 

छठे तीर्थकर भगवान्‌ पद्मप्रभु अपने राजमहलो के द्वार पर बंधे हुए हाथी को देखकर 
विचारमग्न हो गये । उन्हे अपने पूर्व भवों का स्मरण हो आया । उन्हें ससार की दशा को देखकर 
वैराग्य हो गया और कौशाम्बीके मनोहर उद्यान ( पमोसा ) मे जाकर कातिक कृष्णा त्रयोदक्ी के 
दिन दीक्षा ले छी । देवों और इन्द्रों ने भगवान्‌ का दीक्षाकल्याणक महोत्सव मनाया । 

भगवान्‌ दीक्षा लेकर तपस्या में लीन हो गये। लगभग छह माह के घोर तप के बाद उन्हे 
चेन्न शुक्ला पूर्णणासी को उसी मनोहर उद्यान में केवलज्ञान प्राप्त हुआ । देवों और इन्द्रों ने आकर 
ज्ञानकल्याणक का महोत्सव मनाया । यहीं पर भगवान्‌ का प्रथम समवसरण छगा और भगवान्‌ 
के चरणों में बैठकर और उनका उपदेश सुनकर असंख्य प्राणियोंको आत्म-कल्याण की प्रेरणा 
मिली । 

जिस स्थान पर भगवान्‌ पद्मप्रमु के दीक्षा ओर ज्ञानकल्याणक मनाये गये, बह स्थान 
प्रभोसा है। इसीलिए यह कत्याणक तोर्थ माना जाता है । 


श्थ्ट आारतके विगभ्यर जैन तीर्थ 


यह स्थान प्राचीन काछ मे मुनियों की तपोभूमि रहा है। कालिन्दी का प्रशान्त कूल, सुरम्म 
पवेत की हरीतिमा और गुहा की एकान्त शान्ति यह सारा वातावरण मुन्ियों के ध्यान-अंध्ययन 
के उपयुक्त है। प्राचीन साहित्य में ऐसे उल्लेख मिलते हैं, जिनसे पता चलता है कि यहाँ पर 
मुनिजन तपस्या किया करते थे। छलितधट आदि बत्तीस राजकुमार मुनि बन कर यहाँ आये 
ओर यमुना तट पर खड़े होकर विविध प्रकार के तप करने छगे। 


एक दिन यमुना में भयंकर बाढ़ आ गयी और वे सभी मुनि बाढ़ में बहू गये । उनकी 
स्मृति में यहाँ बत्तीस समाधियाँ बनी हुई भीं जिन पर हिन्दुओं का अधिकार है। 
इतिहास 

पभोसा कौशाम्बी का ही एक भाग था। यहाँ उस समय वन था । इसलिए कौशाम्बी से 
भिन्न पभोसा का अपना कोई स्वतन्त्र इतिहास नही है। यहाँ तीर्थकर पश्मप्रभु के दो कल्याणको 
को पूजा और उत्सव हुए। यहाँ बाईसवें तीर्थंकर नेमिनाथ के काल मे एक महत्त्वपूर्ण घटना घटी । 
भगवान्‌ नेमिनाथ ने बलराम के पूछने पर द्वारका और नारायण श्रीकृष्ण के भविष्य का बर्णन 
करते हुए कहा--आज से बारह वर्ष पीछे मद्यपी यादवों द्वारा उत्तेजित किये गये हेपायन मुनि के 
शाप से द्वारका भस्म होगी। अन्तिम समय में श्रीकृष्ण कौशाम्बी के वन से शयन करेंगे और 
जरत्कुमार उनकी मृत्यु के कारण बनेंगे। 


भगवान्‌ की इस भविष्यवाणी को सुनकर बलराम के मामा ( रोहिणी के भाई ) द्वेपायन 
विरक्त होकर मुनि बन गये और कही दूर वनों में जाकर तप करने लगे। इसी प्रकार श्रीकृष्ण के 
बडे भ्राता जरत्कुमार भी वहाँ से चले गये और वनो मे रहने लगे। तीर्थंकर अन्यथावादी नही 
होते | दोनो ने हो, लगता था, भवितव्य और तीरथंकर-वाणी को झुठलाना चाहा । किन्तु भवितव्य 
होकर ही रही। द्वेपायन के क्रोध से द्वारका भस्म हो गयी। बलराम और श्रीकृष्ण वहाँ से चल 
दिये और कौशाम्बी के इस बन मे पहुँचे । श्रीकृष्ण प्यास से व्याकुल हो गये । वे एक पेड की छाह 
मे छेट गये। बलराम जल लाने गये। जरत्कुमार,उसी वन मे घुम रहा था। उसने दूर से कृष्ण 
के बख्र को हिलता हुआ देखकर उसे हिरण समझा। उसे बाण सन्धान करते देर न लगी। बाण 
जाकर श्रीकृष्ण के पेर मे लगा। जब जरत्कुमार को तथ्य का पता लगा तो वह आकर पैरो में 
पड़ गया। श्रीकृष्ण सम्प्दृष्टि थे, भावी तीर्थंकर थे। उन्होने बडे शान्त और समता भाव से प्राण 
विसर्जन किये। बलदेव जब लौट कर आये तो अपने प्राणोपम अनुज को मृत देखकर वे ऐसे 
मोहाविष्ट हुए कि वे छह माह तक मृत देह को लिये फिरते रहे। अन्त मे एक देव द्वारा समझाने 
पर तुंगीगिरि पर जाकर उन्होंने दाह-संस्कार किया | 

इस प्रकार इस कल्पकाल के अन्तिम नारायण श्रीकृष्ण के अन्तिम काल का इतिहास 
पभोसा की मिट्टी में ही लिखा गया । 


स्थानीय सन्विर 


यहाँ दिगम्बर जैन धर्मशाला बनी हुई है। धर्मशाला मे ही. एक कमरे में मन्दिर है। इस 
मन्दिर में भूगर्भ से निकली हुई कुछ प्राचीन ज़ेन मूर्तियाँ भो विराजमान हैं। ये-भूत्तियाँ प्रोयः हू 
जोतते हुए किसानो को मिली हैं। एक शिला-फलक में भगवान्‌ ऋषभदेव की प्रतिमा है। फलक 
को ऊँचाई चार फुट है। प्रतिमा पद्मासन है | इसके दोनों ओर दो-दो खड़गासन अरिहंत प्रतिमा 
हैं। सिहासन के आधार रूप मे दो सिंह बने हुए हैं। बीच मे कमछ अंकित है। शिरोभाग के ऊपर 


उत्तरप्रदेशके विगम्बर जेन तो शर्ट 


दो गन्धर्व पृष्प्माला लिये हुए हैं। भगवान्‌ की जटाएँ कन्धे तक पड़ो हुई हैं। मूर्ति खण्डित है । 
किन्तु गुप्त काल की प्रतोत होती है। एक सर्वतोभद्विका प्रतिमा है, वह भी खण्डित है। 

धर्ंशाका के निकट पहाड़ी है। पहाड़ी छोटी-सी है। पहाड़ी पर जाने के लिए सीढ़ियों की 
कुल संख्या १६८ है। ऊपर जाकर समतल चबूतरा मिलता है। वहाँ एक कमरा है जो मन्दिर का 
काम देता है। पहले यहाँ मन्दिर था। किन्तु भाद्रपद बदी ५ वीर सं. २४५७ को यकायक परव॑त 
टूट कर मन्दिर के ऊपर गिर पडा, जिससे मन्दिर तो समाप्त हो गया । किन्तु प्रतिमाएँ बाल-बाल 
श्र गयी । प्रतिमाएँ निकारूकर बरतंमान कमरे में विराजमान कर दी गयी । कहते हैं पहले पहाड़ 
पर तीन मन्दिर, मानस्तम्भ और भट्टारक ललितकीति की गद्दी थी! उल्कापात होने से ये सब 
नष्ट हो गये। प्रतिमाएँ भी नष्ट हो गयी । उनके नष्ट होने पर इलाहाबाद के लाला छज्जूमछ ने 
संवत्‌ १८८१ में यह मन्दिर बनवाया था । इस प्रकार का शिलालेख यहाँ मिलता है। 

इस कमरे में एक गज ऊँचे चबतरे पर सब प्रतिमाएँ विराजमान है। इतमे मूलनायक 
भगवान्‌ पद्मप्रभु की प्रतिमा हलके बादामी वर्ण की पद्मासन मुद्रा मे है। अबगाहना ढाई फुट है। 
प्रतिमा चतुर्थकाल की है, ऐसी मान्यता है। प्रतिमा पर गूढ लास्य और बीतराग शान्ति का 
सामंजस्य अत्यन्त प्रभावक है। किन्तु पाषाण और कलाका परीक्षण करने पर यह ईसा पूर्व प्रथम 
द्वितीय शताब्दी की प्रतीत होती है। 


इसके बायीं ओर भगवान्‌ नेमिनाथ की भूरे वर्ण की पद्मासन २ फुट ७ इंच अवगाहना 
वाली प्रतिमा है। पादपीठ पर शंख का चिह्न अंकित है। नीचे बायी ओर गोमेद यक्ष और दायी 
ओर अम्बिका देवी यक्षी है। यक्ष सुखासन मे आसीन है। उसके तोन मुख और चार भुजाएँ हैं 
जिनमे मुद्गर, दण्ड, फल और वज़् है। यक्षी की गोद मे प्रियंकर पुत्र है। इनसे ऊपर दोनों 
ओर चमरधारी हैं। उनसे ऊपर दो पद्मासन अरहन्त प्रतिमाएँ बनी हुई हैं। शिरोभाग में दो गज 
दिखाई पड़ते है। ऊपर दो खड्भासन अरहन्त प्रतिमाएँ बनी हुई है। एक देवी पुष्पमाछ लिये और 
एक देव तीन छल्र लिये हुए है। दूसरी ओर भी ऐसी ही रचना है। यह मूर्ति संवत्‌ १५०८ की 
है। जैसा कि इसके लेख से प्रकट है। 

इससे आगे बायी ओर वि. संवत्‌ १९५२ की क्रृष्ण वर्ण की एक मूर्ति स्थित है। 

एक पदश्चासन मूर्ति है जो १५ इच की है। नीचे के भाग मे चमरवाहक है और ऊपरी भाग 
में पुष्पमाल लिये हुए देवियों हैं। सिर पर त्रिछत्र बने हैं। 

एक भूरे वर्ण की पद्मासन प्रतिमा है। शिरोभाग में बायी ओर हाथ में पुष्पमाल लिये हुए 
देव दिखाई पड़ता है। दूसरी ओर का भाग खण्डित है। 

सबसे अन्त में मूर्तियों के चार भग्न खण्ड रखे हुए है। दायी ओर एक शिलाफलक पर 
पंचबालयति की प्रतिमा वि. संवत्‌ १४०८ की है। इसकी अवगाहना २ फुट ५ इंच है। बीच में 
मूलनायक और उसके दोनों ओर दो तीर्थंकर प्रतिमाएँ हैं। सिर के पीछे भामण्डल और ऊपर 
त्रिछत्र है। उससे ऊपर पुृष्पमाल लिये दो गगनचारिणी देवियाँ दीख पड़ती हैं । 

इवेत पोषाण की वि. संवत्‌ १८८१ को एक प्रतिमा और एक चरण-युगल विराजमान हैं। 

एक पद्मासन प्रतिमा ११ इंच अवगाहना की है। दोनो ओर चमरवाहुक खड़े हैं। ऊपर 
सगभचा रिणी देवियाँ पुष्पवर्षा करती हुई दिखाई पड़ती है । ५ 

मन्दिर के. ऊपर पहाड़ की एक विशाल दिला में उकेरी हुई चार प्रतिमाएँ दिलाई पड़ती 
हैं जो ध्यानमग्न मुनियों की हैं। ऊपर दो गुफाएं भी है, जिनमें निम्नलिखित शिलालेख हैं-- 


१५० भारतके विध्यर जेन तीर्थ 


“अधियछात्रा राज्ञो शौनकायन पुत्रस्य बंगपालस्य पुत्रस्य राज्ञो तेषणीपुत्रस्य भागवतस्य 
पुत्रेण वेहिदरी पुत्रेण आषाढ़ सेनेन कारित॑ ।” 
अर्थात्‌ अधिछत्र के राजा शोनकायन के पुत्र राजा बंगपाल के पुत्र और त्रेवर्ण राजकन्या 
के पुत्र राजा आषाढसेन ने यह गुफा बनवायी । 
-जैन शिलालेख संग्रह, भाग २, पृ. १३-१४ 
डॉ. फ्यूरर ने शुंगकाल के अक्षरों से मिलते-जुलते अक्षरों के कारण इस शिलालेख का 
काल द्वितीय या प्रथम ईसवी पूर्व निश्चित किया है। इस शिलालेख के तथ्य ऐतिहासिक दृष्टि से 
बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। एक तो इस शिलालेख से यह तथ्य प्रकट होता है कि राजा आषाढसेत ने इस 
गुफा का निर्माण कराया। दूसरा इसमें अहिच्छत्र, जो उत्तर पांचाल के प्रतापी राजाओं की 
राजधानी थी, को राजवंशावली दी गयी है। 
एक दूसरा शिलालेख इस प्रकार है-- 
२--राज्ञो गोपालीपुत्रस वहसतिमित्रस मातुलेन गोपालिया 
वेहिदरी पृत्रेन आसाढठसेनेन लेन॑ कारितं उवाकस (? ) दसमे सवछरे कश्शपीना अरहूं 
(ता)न........... 
अर्थात्‌ गोपाली के पुत्र राजा वहसतिमित्र ( बृहस्पतिमित्र ) के मामा तथा गोपाली वेहिंदरी 
अर्थात्‌ वेहिदर राजकन्या के पुत्र आषाद्सेन ने कश्यपगोत्रीय अरिहन्तों....दसवे वर्ष मे एक गुफा 
का निर्माण कराया। 
--जैन शिलालेख सग्रह, भाग २ 
यह शिखालेख भी द्वितीय या प्रथम ईसवी पूर्व का माना गया है। बृहस्पतिमित्र नामक 
एक नरेश के कुछ सिक्के कोशाम्बो, अहिच्छन्न, मथुरा आदि स्थानों पर मिले हैं। 
इस पहाड़ी के नीचे हो यमुना नदी बहती है। यहाँ का प्राकृतिक दुश्य अत्यन्त आकर्षक 
है। ध्यान-सामायिक के लिए उपयुक्त स्थान है । 


किवदस्ती 


मूलनायक प्रतिमाके सम्बन्धमे एक किवदन्ती प्रचलित है कि लगभग डेढ-पौने दो सौ 
वर्ष पहले कोशाम्बीके पुजारीको स्वप्न हुआ कि मन्दिरके द्वार पर जो कुआ है, उसमें भगवान्‌ 
पद्मप्रभु की प्रतिमा है। उसे निकालकर मन्दिरमे विराजमान करो। प्रातः होते हो पुजारीने 
स्वप्नकी चर्चा की। चर्चा प्रयाग तक पहुँची । बहुत-से छोग एकत्रित हुए । कुँएसे प्रतिमा निकाली 
गयी। कहा जाता है कि खोदते समय भामण्डलमे फाबडा लग गया, जिससे दूधकी धार बह 
निकली । छोगों ने जब बहुत विनम्र स्तुति की, तब वह श्ान्त हुई। वही प्रतिमा पभोसाके 
मन्दिरमे लाकर विराजमान कर दी गयी | 


देदी अतिशय 

मूलनायक प्रतिमा अत्यन्त मनोज्न और अतिशय सम्पन्न है। जैसा अद्भुत आरचयें इस 
प्रतिमामें है, बेसा सम्भवत. अन्यत्र कही देखने में नहो आया । प्रतिमा यद्यपि बादामी पाषाण 
की है, किन्तु सूर्योदयके पश्चात्‌ इसका रंग बदलने लगता है। ज्यों-ज्यो सूर्य आगे बढ़ता जाता है, 
त्योन्त्यों प्रतिमाका रंग छाल होता जाता है। लूगभग बारह बजे प्रतिमा छोहित बर्णकी हो जाती 


उत्तरप्रदेशके दिगमवर जेन तीर्थ १५१ 


है। इसके पश्चात्‌ यह वर्ण हलका पड़ने लगता है और लगभग ३ बजे कत्थई रंगकी हो जाती 
है। रंग का यह परिवर्तत किस कारणसे है, यह विश्वास पुवंक नही कहा जा सकता । सम्भव है, 
पायाणकी ही ये विशेषताएँ हों । किन्तु सूर्यकी किरणें मन्दिरके अन्दर प्रतिमा तक पहुँच नही 
पाती । ऐसी दक्षामे प्रतिमाका यह रंग-परिवर्तन एक देवी चमत्कार माना जाने लगा है। 

इस प्रकारका एक और भी देवी चमत्कार यहाँ देखनेको मिलता है। यहाँ हर रातकों 
पर्वंतके ऊपर केशरकी वर्षा होती है। प्रातःकाल पहाड़ीके ऊपर जानेपर छोटी-छोटी पीली बूँदे 
पड़ी हुई रहती हैं। यहाँ कातिक सुदी १३, चेत सुदी १५ को खूब केसर-वर्षा होती है। 


पुरातरव 


पभोसामे शुंगकाल ( ई. पू. १८५ से १०० ) के समयके कई शिलालेख प्राप्त हुए हैं। शुंग- 
वंशके अन्तके बाद शुंगवंशकी ही एक शाखा मित्रवंशी नरेशझोंका आधिपत्य यहाँ रहा । इन मित्रवंत्षी 
कई राजाओंके सिक्के और मूर्तियों कौशाम्बी, मधुरा आदि कई स्थानोंपर बहुसंख्यामे मिले हैं। 
उत्तर पंचाल नरेश आषाद्सेनके समयके दो लेख पभोसामे पाये गये हैं। एक लेखमें राजा आषाढ़- 
सेनको बृहस्पतिमित्रका मामा बताया है । बृहस्पतिमित्र मथुराका मित्रवंशीय नरेश था। 
पभोसामें जो प्राचीन मन्दिर और मूर्तियाँ हैं, वे सभी प्राय शुंग और मित्रवंशी राजाओंके 
कालकी मालूम पड़ती हैं। यहाँ पर एक आयागपट्ट भी उपलब्ध हुआ था, जो इस प्रकार पढ़ा 
गया है-- 
सिद्ध राज्ञो शिवमित्रस्य संवधटे........रवमाहकिय,........ 
स्थविरस लदासस निवर्तन श........शिवनंदिस अन्ते-- 
वासिस शिवपालित आयागपट्टे थापयात अरहतो पूजाये ।' 
अर्थात्‌ सिद्ध राजा शिवमित्रके राज्यके बारह॒वे वर्षमे स्थविर बलदासके उपदेशसे शिवनन्दीके शिष्य 
शिवपालितने अरहन्त पूजाके लिए आयागपद्ठ स्थापित किया । 
आस-प!सके जेन सन्दिर 
यह क्षेत्र शताब्दियो तक जेनधर्मका प्रमुख केन्द्र रहा हैं। अत: यहाँ आसपासमे जैन पुरा- 
तत्त्व सम्बन्धी सामग्री और मूर्तियाँ बहुतायतसे मिलती है। इसी प्रकारकी एक मूर्ति चम्पहा 
बाजारमें देखी जो एक खेतमे-से निकली थी। यह मृति खण्डित है। घुटनोंके नीचेका भाग टूट 
गया है। यह सर्व॑तोभद्विका है। अब यहाँ जेन मन्दिर भी बन गया है। और वह मूर्ति मन्दिरमें 
रख दी गयी है। यह मूि ई. सनसे पूर्वकी प्रतोत होती है। 
इसी प्रकार शहजादपुरमें एक जेन मन्दिर है। एक अनुश्नुतिके अनुसार प्राचीन कालमें यहाँ 
दो सो जैन मन्दिर थे। किन्तु अब वहाँ जेनका एक भी घर नहीं रहा। यह स्थान भरवारीसे 
२७ कि. मी. दूर है। कविवर विनोदीछाल इसी स्थानके निवासी थे। बनारसी विलासमे भी इन 
कविवरकी चर्चा है। इनकी कई रचनाएँ अब तक मिलती हैं, जेसे तीन लोकका पाठ, नेमिनाथका 
विवाह आदि | 
दारानगरमें भी एक प्राचीन मन्दिर है । 
पाछीमें एक प्राचीन मन्दिर था। किन्तु यमुनांकी बाढ़में वह बहु गया। उसके मग्नावशेष 
बचे हैं। नया मन्दिर बन गया है। प्रतिमाए अत्यन्त प्राचीन हैं। 


!्श्३्‌ भारतके दिगस्थर जेस तोये 


ब्ाबत्या . 
....पभोसा क्षेत्रकी व्यवस्था इलाहाबाद जैन पंचायतके आधीन है। धर्मंशालाके पास गाँव है। 
उसमें २०-२५ घर किसानोंके हैं। वे यहाँ लेती द्वारा अपना निर्वाह करते हैं। पहले यह सारी 
भूमि मन्दिरकी थी, किन्तु व्यवस्था सम्बन्धी शिथिलताके कारण इस भूमिपर किसानोने अपना 
अधिकार कर लिया है। 
वार्षिक मेला 
क्षेत्रपर वाधिक उत्सव चेत सुदी पूर्णमासीकों होता है। 


कोशल जनपद 


अयोध्या 
रतमपुरी 
त्रिलोकपुर 
शआावषस्ती 
काकन्दी 
फकुभप्रास 
पावा ( लवोन ) 
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अयोध्या 


प्रा 


अयोध्या पूर्वी उत्तरप्रदेद्यमें फैज़ाबाद जिलेमे एक प्राचीन नगरी है। यह सड़क मार्गसे 
लूखनऊसे १३५९ कि. मी., वाराणसीसे १९२ कि. मी., इलाहाबादसे १६० कि. मी. और फंजाबादसे 
५ कि मी., है। दिल्‍्ली-स्यालदा मेन छाइवतपर अयोध्या उत्तर रेलबेका स्टेशन है। मुगलसराय, 
वाराणसी ओर लखनऊसे यहाँ सीधी गाड़ियाँ आती हैं। गोरखपुरकी ओरसे आनेवाले यात्रियोको 
मनकापुर स्टेशनपर गाडी बदलनी पड़ती है। फिर वहांसे कटरा स्टेशन आना पडता है। यह 
सरयू नदीके दूसरे तट पर है। सरयूपर पक्‍का पुल है। अयोध्या स्टेशनसे राटागंज मुहल्ला 
१॥ कि. मी. और कटरा मुहल्ला ३ कि. मी. है। दोनों स्थानोपर जैन धर्मशाला हैं। रिक्शे 
मिलते हैं । 


शाइवत तीर्थ 


जैन मान्यताके अनुसार यह शाश्वत नगरी है। प्रथम तीर्थंकर भगवान्‌ ऋषभदेवके गर्भ 
और जन्म कल्याणक तथा दूसरे तीर्थंकर भगवान्‌ अजितनाथ, चौथे तीर्थंकर भगवान्‌ अभिनन्दन- 
नाथ, पाँचवें तीर्थंकर भगवान्‌ सुमतिनाथ और चौदहवें तीर्थंकर भगवान्‌ अनन्तनाथ इन चारों 
तीथँैकरोके गर्भ, जन्म, दीक्षा और केवलज्ञान कल्याणक इस प्रकार पाँच तीर्थंकरोंके*११८ कल्याणक 
मनानेका सोभाग्य इस पृष्य नगरीको प्राप्त हुआ है। इस दृष्टिसि इसे तीर्थशाज कहा जा सकता है। 
जेन वाइममयके प्रसिद्ध ग्रन्थ 'तिलोयपण्णत्ति” मे इस प्रसंगमे तिम्तलिखित उल्लेख हैं-- 
जादो हु अवज्ञाए उसहो, मरुदेवि णाभिराएहि। 
चेत्तासिय णवमीए णबखत्ते उत्तरासाढ़े ॥ विलोय० ४५२६ । 
अर्थात्‌ अयोध्या नगरीमे ऋषभदेवका जन्म, माता मरुदेबी और पिता नाभिरायसे चेन्र 
कृष्णा ९. को उत्तराषाढ़ नक्षत्रमे हुआ । 
माघस्स सुक्क पत्रखे रोहिणि रिक्ख॒म्मि दसमिदि वसस्मि | 
साकेदे अजियजिणों जादो जियसत्तु विजयाहि ॥ तिलोय० ४॥५२७ 
--साकेतमे अजितनाथ जिनेन्द्रका जन्म माता बिजया और पिता जितशत्रुसे माघ शुक्ला 
१० को रोहिणी नक्षत्रमे हुआ । 
माघस्स वारसीए सिदम्मि, पक्खे पुणव्वसूरिक्खे । 
संवर सिद्धत्थाहि साकेदे णंदणों जादो ॥ तिलोय पण्णत्ति |४॥५२९ 
--अभिनन्दननाथ माता सिद्धार्था और पिता संबरके घरमे साफेतमें माध शुक्ला १२ को 
पुनव॑सु नक्षत्रमे उत्पन्न हुए । 
मेघप्पहेण सुमई साकेदपुरम्मि मंगलाए थ। 
सावण सुक्के यारसि दिवसम्मि मघासु संजणिदो ॥ 
“-तिलोयपण्णत्ति' ४५३० 


श्ण्ड भारतके विगम्बर जेन तीर्थ 


--साकेतपुरीमे माता मंगला और पिता मेघप्रभसे श्रावण शुक्ला ११ को मघा नक्षत्रमे 
सुमतिनाथ तोर्थंकरका जन्म हुआ । 


जेठस्स वारसीए किण्हाए रेवदीसु य अणतो। 
साकेदपुरे जादों सन्बजसासोहसे णोहि ॥ 
+तिलोय० ४॥५३९ 
--अनन्तनाथ जिनेश्वरका जन्म साकेतपुरमे सर्वयशा माता और सिंहसेन पितासे ज्येष्ठ 
कृष्णा १२ को रेवती नक्षत्रमे हुआ । 
इसी प्रकारके उल्लेख उत्तर पराण सर्ग ४८, पद्मपुराण सर्ग २०. हरिवंश पराण सयय ६० में 
मिलते है, जिनसे सिद्ध होता है कि पाँच तीथकरोका जन्म अयोध्यामे हुआ । 


जैन साहित्यमे अयोध्याके अनेको नाम मिलते हैं. जेसे अयुध्या, अयोध्या, साकेत, कोसछा 
रामपरी, विनीता, विश्ञाखा | जन पुराणोंमे इन नामोके कारण भी दिये हैं। वह अयोध्या कहलातो 
थी, क्योकि कोई शत्रु उससे युद्ध नही कर सकता था। 


उसको साकेत इसलिए कहते थे, क्‍्याकि उसमे सुन्दर-सुन्दर मकान थे । अथवा सुर- 
अयुर आदि तीनों जगतुके जीव वहाँ सबसे पहले एक साथ पहुँचे थे । 


वह सुकोशल देशमे थी, अत वह युकोशला कहलाने लगी । 
उसका नाम विनीता" भी था, क्योंकि उसमे शिक्षित विनयी पुरुष बहुत थे । 


यह नगरी प्रारम्भ से ही जेनधमंकी केन्द्र रही है। यहाँ अनेक बार भगवान्‌ ऋषभदेवका 
समवसरण आया था। अन्य तीर्थंकर भी यहाँ अनेक बार पधारे और उनकी लछोक-कल्याणकारी 
दिव्य ध्वनि सुनकर अयोध्यावासियोने आत्म-कल्याण किया । 


यहाँ श्री रामचन्द्रजीके कालमे देशभूषण कुलभूषण केवली भगवान्‌ पधारे थे और वे 
महेन्द्रद्यान वनमे ठहरे थे 


मन्‍्वादि चारणऋद्धिधारी सप्तषि मथुरामे चातुर्मास करते समय यहाँ कई बार पधारे थे 
और सती सीताके घर आहार लिया था कोटिवर्ष नरेश चिलातने यहाँके सुभूमिभाग उद्यानमे 
भगवान्‌ महावीरके निकट मुनि-दीक्षा ली थी । 


भट्गा रक ज्ञानसागरजी ( १६वो गताव्दीका अन्तिम चरण और १७वीं झताब्दीका प्रथम 
चरण ) ने अयोध्याका उल्लेख लोर्थ वन्दन सग्रह'मे इस प्रकार किया है-- 
कोशल देश कृपाल नयर अयोध्या नामह । 
नाभिराय वृषभेश भरत राय अधिकारह । 


« आदिपुराण पर्व १२, इलोक ७६ । 

« आदिपुराण पर्व १२, इलोक ७७ । 

. हरिवंश पुराण पर्व ८, इलोक १५० । 
आदिपुराण पर्व १२, इलोक ७७ । 

५. आदिपुराण पर्य १२, इलोक ७८ । 

पद्मपुराण 2५।१३६ | 

७ पद्मपुराण ९२७८ । 


न्ट्‌ ब्ण 0 - ७ 


शत 


उस्तरभरदेशके दिमम्भर कम सी श्ष५ 


अन्य जिनेश अनेक सगर चक्राधिप मंडित। 

दशरथ सुत रघुवीर लक्ष्मण रिपुक्रुल खंडित ॥ 

जिनवर भवन प्रचंड तिहां पुण्यक्षेत्र जगि जाणिये । 
ब्रह्म ज्ञानसागर वदति श्री जिन बुषम बखाणिये ॥८१॥ 


ज्ञानसागरजोके कथनानुसार यहाँ विशाल जिन मंदिर थे । 


भवोष्याक्षो रखता और सहस्य 

आचार्य जिनसेत कृत हरिवंश पुराणके अनुसार जब भोगभूमिका अन्त हुआ, उस संभय 
कल्पवृक्ष नष्ट हो गये । केवल एक कल्पव॒क्ष अवशिष्ट रह गया, जिसमें चौदहवें कुलकर अथवा मनु 
नाभिराय रहते थे। यही नाभिरायका भवन था। इसका नाम सर्वतोभद्र प्रासाद था। यह ८१ 
खण्ड का था । इसके चारों ओर कोट, वापिका और उद्यान थे । 

जब प्रथम तीर्थंकर ऋष मदेव गर्भमें आनेवाले थे, तब इन्द्रने कुबेरकों त्रिलोकीनाथ भगवान्‌- 
के उपयकत नगरीकी रचनाका आदेश दिया । फलत: दोनोंने अयोध्याकी रचना की। उस समय 
लोग जहाँ तहाँ बिखरे हुए थे। देवोंने उन सबको छाकर उस नगरीमें बसाया और सबकी सुविधा- 
के लिए उपयोगी स्थानोंकी रचना की। इन्द्रने शुभ मुहूर्त-नक्षत्रमे प्रथम ही मागलिक कार्य किया। 
उन्होने अयोध्यापुरीके बीचमे जिनमन्दिरकी रचना की । फिर चारों दिशाओंमे भी जिन-मन्दिरोंका 
निर्माण किया । देवोने उस नगरीको वप्र, प्राकार और परिखासे सुशोभित किया था । कोटके चारों 
ओर चार गोपुर बने हुए थे। यह बारह योजन लम्बी और नौ योजन चौड़ी थी। यह संसारकी 
आद्य नगरी थी। वह अत्यन्त सुन्दर थी। जिस नगरीकी रचना करनेवाले कारीगर स्वर्गके देव 
हों, अधिकारी सृत्रधार इन्द्र हों और भवन बनानेके लिए सम्पूर्ण पृथ्वी पड़ी हो, उस नगरीकी 
सुन्दरताका क्‍या वर्णन हो सकता है । 

इसी नगरीमें भगवान्‌ ऋषभदेवने आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदाको कृंतयुग अथवा कर्मयुगका 
प्रारम्भ किया । उन्होंने यहीपर सबसे पहले असि, मसि, कृषि, विद्या, शिल्प और वाणिज्य इन छह 
कर्मोंका ज्ञान समाजको दिया था। यहीपर उन्होंने अपनी ब्राह्मी और सुन्दरी पुत्रियोंके माध्यमसे 
लिपि और अंक विद्याका आविष्कार किया था। अपने भरत आदि सौ पुत्रोंकी बहत्तर कलाओंका 
शिक्षण भी इन्होंने यहीं दिया था। सामाजिक व्यवस्थाके लिए क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र वर्णकी 
स्थापना उन्होंने यहीं की । राजनैतिक व्यवस्थाके लिए पुर, ग्राम, लेट, नगर, आदिकी सारी 
व्यवस्थाएँ यही की। उन्होने सारे राष्ट्रको ५९ जनपदों या देशोंमें विभाजित किया। राजपाट 
त्याग कर और निर्गनन्थ दिगम्बर मुनि-दीक्षा लेकर उन्होंने धर्म-मार्गको प्रशस्त करनेका सौभाग्य 
भी इसी महान्‌ नगरीको प्रदान किया । 

उनके ज्येष्ठ पुत्र भरतने यही रहकर सम्पूर्ण भरतखण्ड पर विजय प्राप्त कर सार्वभोम 
साम्नाज्यकी स्थापता की और सम्पूर्ण साम्राज्यका केन्द्र अयोध्याको ही बनाया। वे भरत क्षेत्रके 


१. हरियंश पुराण ८-४ 
२. विविधतीर्थकलप ( अउज्ञा कल्प ) 
३. आदि पुराण १९-७६ | 
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प्रथम चक्रवर्ती सम्राट हुए। उनके नामपर ही हमारे देशका नाम भारतवर्ष पड़ा। उन्होंने भोग- 
की सम्पूर्ण सामग्री की उपस्थितिमे भी अपनो निष्काम प्रवृत्ति द्वारा एक आदर्श स्थापित किया | 


अयोध्या अनेक धामिक परम्पराओंकी उद्गम स्रोत रही है। चक्रवर्ती भरतने अयोध्याके 
बाहर चारों दिशाओंमे चौबीस तीर्थकरोंकी प्रतिमाएं और स्तूप निमित कराये। नगरके पूर्वद्वार 
पर ऋषभ और अजित की, दक्षिण द्वारपर सम्भवनाथ आदि चार तीर्थंकरों की, पश्चिम द्वारपर 
सुपाश्वनाथ आदि आठ तीर्थंकरोकी और उत्तर द्वारपर धर्मनाथ आदि दस तीथकरोंकी प्रतिमाएँ 
और स्तृप बनवाये । इस प्रकार संसारमे सर्वप्रथम मूतिकलाका उदय और स्तूपोंका प्रचलन भी 
यहीसे प्रारम्भ हुआ । * 

इनके अतिरिक्त सम्राट्‌ भरतने चौबीस तीथंक रोंको वन्दनाके लिए बहुमूल्य रध्नोसे बने 
हुए, सुवर्णकी रस्सियोंसे बंधे हुए और जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमाओसे सजे हुए बहुतसे घण्टे बनवाये 
और ऐसे चौबीस घण्टे बाहरके दरवाजेपर, राजभवनके महाद्वार पर और गोपुर द्वारोंपर अनुक्रम- 
से टंगवा दिये । जब चक्रवर्ती उन द्वारोसे आते या जाते, तब मुकुटके अग्रभागके टकरानेसे उन 
घण्टोसे शब्द निकलता था और उन्हे तीर्थंकरोंका स्मरण हो आता था। भरत द्वारा लगाये हुए 

: घण्टोंको देखकर नगरवासियोने अपने घरोंके तोरणोमे जिन-प्रतिमासे युक्त घण्टे बॉधने प्रारम्भ 

कर दिये । चूँकि भरतने बड़े घण्टों और छोटी धण्टियोकी ये मालाएं अरहन्त भगवान्‌की वन्दनाके 
लिए बनवायी थी, इसलिए उनका नाम वन्दनमालाँ पड़ गया और आजतक मागलिक चिह्नके 
रूपमे वन्दनमाला या बन्दनवार बाँधी जाती है । 

इसके परचात्‌ मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्रके कारण अयोध्याको विशेष ख्याति प्राप्त हुई। 
संसारमे लोकमान्य मर्यादाओकी रक्षा, पितृ-भक्ति, बन्धु-प्रेम, सतीत्व आदि अनेकविध आदशोकि 
निर्मर राम-चरित्रके उत्तुग शिखरसे प्रवाहित हुए। जिन्होने भारतीय संस्कृति और गरिमाको 
चारों ओरम आप्लाबवित कर लिया। ससारके राज्य शासनके लिए तो राम-राज्य एक स्पृहणीय 
आदर्शके रूपमे आजतक स्मरण किया जाता है। धधकती हुई अग्नि-ज्वालाओमे कूदकर भगवती 
सीताने अपने सतीत्वकी सार्वजनिक परीक्षा जिस आत्मविश्वास और साहसके साथ दी थी, उसने 
महासती सीताके निष्कलक चरित्रकी गरिमाकों लोक-लोकान्तरोमे व्याप्त कर दिया | 

इसके अतिरिक्त अन्य भी अनेकों महत्त्वपूर्ण घटनाएँ यहाँ घटित हुई, जिन्होंने लोकमानस 
पर अपनी गहरी छाप अंकित की। राजा वसुके राजदरबारमे नारद और पर्वतका लोकविख्यात 
सवाद भी यही हुआ था, जिसने यज्ञोमे हिसाका सूत्रपात किया। सगर चक्रवर्तीने भी इसीको 
अपनी राजधानी बनाया । 

यहाँ धर्मोदय राजाके राज्यमे वसुमित्र नामक एक नगरसेठ था। बह जिनशासनमे अत्यन्त 


१. हिमाह्न दक्षिण वर्ष भरताय पिता ददौ । 
तस्मात्तु भारत वर्ष तस्य नाम्ता महात्मन. ॥ 
“-मार्कष्डेय पुराण ५०-४१, 
अग्नि पुराण १०-१२ । वायुपुराण ३३-५२ । लिगपुराण ४२-२३ | स्कन्घ्पुराण कौमारखण्ड ३७-५७। 
हरिबंशपुराण ( जैन ) ८-५५, १०४ व ९-२१। 
२ विविध तीर्थकल्प ( अउज््याकल्प )। 
३ आदिपुराण ४१॥८७ से ९६। हरिवंदा पुराण १२-२ । 
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अनुरक्त था। एक रातको बह अपने निवासमें प्रतिमा योगमें ध्यानाख्ड था। एक देव द्वेषवश 
उपसगगं करके उसकी परीक्षा करने लूगा। देव उसके स्त्री, पुत्र, धन-धान्‍न्य आदिको लेकर चर 
दिया, किन्तु श्रेष्ठी तनिक भी विचलित नहीं हुआ और अपने ध्यानमे मग्न रहा। अन्तमे देवको 
उसके समक्ष झुकना पड़ा। उसने क्षमा माँगी और उसे आकाद्गामिनी विद्या देकर चला गया । 


एक अन्य कथानक इस प्रकार है--अयोध्याके राजा सुरतकी पटरानी महादेवी थी। एक 
दिन राजा महारानीके मुखमण्डल पर तिलूक-विन्यास कर रहा था। इतनेमे दो परम तपस्वी 
मासोपवासी मुनि आहारके लिए राजभवनमे पधारे। सेवकने महाराजको मुनिर्योके आगमनकी 
सूचना दी। राजा महारानीको कहकर प्रसन्‍न मनसे आहार-दानके लिए गया। रानी विषय सुखमे 
अन्तराय समझकर जलभुन उठी । वह मुनियोंकी निन्दा करने लगी। पापके उदयसे उसके 
शरीरमें तत्काल कोढ निकल आया । राजा आहार दान देकर जब लौटा तो रानीके रूपकी यह 
दुर्दशा देख भोगोसे ही विरक्त हो गया । उसने उसी समय मुनि-दीक्षा ले ली । 


अयोध्या नगरीसे सम्बन्धित एक अन्य घटना इस प्रकार है--अयोध्यानरेश सीमधरके 
पुत्रका नाम मुगध्वज था। वह बड़ा मासलोलुपी था। नगरमे एक भेसा फिरा करता था। वह 
बुलानेपर आ जाता और पेरोमे लोटने लगता था । एक दिन मृगध्वजके कहनेसे भन्त्रीपृत्र और 
श्रेष्ठीपुनने उसकी टाँग काट ली और मास खाया | राजाको जब भेसेकी टॉग काटनेबालोका 
पता लगा तो उन्होंने उन तीनोको शूलीका दण्ड दिया। उन तोनों मित्रोको ज्ञात हो गया। वे 
भयभीत होकर जगलमे भाग गये और वहाँ मुनि-दोक्षा ले ली। मुनि बननेके बाद मुगध्वजकी 
भावना एकदम बदल गयी। उन्होने घोर तपस्या की और घातिया कर्मोंका नाश कर वे अहंन्त 
परमात्मा बन गये, और अन्तमे वे मुक्त हुए । 


पुराण प्रसिद्ध परशुराम और कात॑वीर्यकी घटना भी यहीपर घटित हुई थी। कार्तबीय॑ 
अयोध्याका राजा था । अयोध्याके पास जगलमे जमदग्नि मुनिका आश्रम था। जमदग्निकी ख्लीका 
नाम रेणुका था। एक दिन रेणुकाके भाई वरदत्त मुनि आये । उनका उपदेश सुनकर रेणुकाने 
सम्यग्दशन ग्रहण कर लिया। चलते समय वरदत्त मुनि अपनी बहनकों कामधेनु ओर परशु नामक 
दो विद्याएं दे गये । एक दिन कार्त॑वीर्य हाथी पकड़नेके लिए आया। वह आश्रममे भी आया। 
रेणुकाने कामधेनुक्ी सहायतासे राजा और उसकी सेनाको स्वादिष्ठ भोजन कराया। राजा जाते 
समय जबर्दस्ती कामघेनुको छीन ले गया । इससे रेणुका बहुत दुखी हुईं। जब उसके दोनो पुत्र 
इ्वेतराम ओर महेन्द्रराम समिधा लेकर जं गलसे आये और माताको दुखी देखा तो उसने दु.खका 
कारण पुछा और कारण जानकर दोनों भाई परशु लेकर अयोध्या पहुँचे । कार्तवीरययसे उनका युद्ध 
हुआ । श्वेतरामने परशुकी सहायतासे कार्तवीर्य और उसकी सेनाको नष्ट कर दिया और अयोध्याके 
राज्यपर अधिकार कर लिया। तबसे इवेतरामका नाम परशुराम हो गया। उसने सात बार 
पृथ्वोको क्षत्रिय रहित किया । परचातु सुमूमने उसका संहार कर अयोध्या पर अधिकार कर लिय” 
और भरतक्षेत्रके छहों खण्डोंको जीतकर चक्रवर्ती बना । 


वर्तमान जेन सन्दिर 


यह तीर्थराज है। यहाँ दो मन्दिर और पाँच ठोंके हैं। कटरा मुहल्लेमें प्राचीन दिगम्बर 
जेन मन्दिर है। मन्दिरके निकट एक जेनधर्मशाला है । 


इस मन्विरकी मुख्य वेदीमें भगवान्‌ आदिनाथकी इवेत पाषाणकी प्रग्मासन प्रतिमा विराज- 


१५८ भारतके विपमवर जेन तो 


मान है। अवगाहना २ फुट ९ इंच है। यह प्रतिमा वि० संवत्‌ २००९ में प्रतिष्ठित हुई थी। 
इसके बागी ओर भगवान्‌ अजितताथ और दायीं ओर भगवान्‌ सुमतिनाथकी प्रतिमाएं विराजमान 
हैं। इनके अतिरिक्त इस बेदीमें १८ घातु प्रतिमाएं और १ पाषाण प्रतिमा है। 

इन मूर्तियोंमें सबसे प्राच्ीन मूति भगवात्‌ अजितनाथकी है। इसके पादपीठपर बि० सँ० 
१५४८ का अभिलेख है। इसकी अवगाहना १८ इंच है। 

इस वेदीके निकटस्थ दूसरी बेदीमें तीन प्रतिमाएं हैं। तीनोंपर कोई छांछन नही है। 
परम्परागत अनुश्नुतिके अनुसार मुख्य प्रतिमा भगवात्‌ अभिनन्‍्दन नाथकी कही जाती है। इसके 
मूर्तिलेखके अनुसार इसकी प्रतिष्ठा संवत्‌ १२२४ आषाढ़ सुदी ८ को हुई थी। एक क्ृष्ण बर्णकी 
बि० सं० १६२६ की साढ़े नौ इंच ऊँची प्रतिमा है। 

इस वेदीसे आगे सहनमें एक टोंक बनी हुई है। इसमें मगवान्‌ सुमतिनाथके चरण बने 
हुए हैं। चरणोंका वर्ण सिलेटी है। इन चरणोंपर लेख अभिलिखित है, जिसके अनुसार इन 
चरणोंका जीर्णोद्धार वि० सबत्‌ १७८१ कार्तिक सुदी १३ को छा० केशरीमलू अग्रवाल दिल्ली 
निवासीने कराया जो नवाब आसफुद्दोछके खजांची थे। वि० संवत्‌ १९५६ में दिगम्बर जेन 
पंचायत, लखनऊकी सम्मतिसे पुनः इसका जोर्णोद्धार किया गया। 


तीसरी वेदी भगवान्‌ आदिनाथकी है । श्वेत संगमरमरकी ९ फुट उत्तुंग भगवान्‌ आदिनाथ- 
की मनोश खड्गासन प्रतिमा विराजमान है। इसके दोनों ओर मुनि भरत और मुनि बाहुबलीकी 
५ फुट ६ इच अवगाहनावाली कायोत्सग मुद्राबालो प्रतिमाए' आसीन हैं। इन तीनो प्रतिमाओंकी 
प्रतिष्ठा वि० सं० २००९ में हुई है । 

अन्तिम वेदीमे मुख्य प्रतिमा भगवान्‌ पा्श्वनाथ की है। यह १५ इंच अवगाहनावाली है। 
दूसरी प्रतिमा ५ इच ऊँचो भगवात्र्‌ चन्द्रप्रमकी है। चरण चौकीपर लाछन लेख है। दोनो 
ही वि० संवत्‌ १५४८ की है । 


इस मन्दिरके ऊपर विशाल शिखर है। 


अनन्तनाथकी टोंक--कटरा मुहल्लासे इस टोकके लिए पक्‍का मार्ग हैं। कुछ दूर तक 
कच्चा मार्ग है। यह सरयूनदीके तटपर अवस्थित है। एक कमरेमें चबूतरेपर भगवान्‌ अनन्तनाथ- 
के चरण बने हुए है। चरणोंका माप साढ़े सात इच है। कमरेके ऊपर शिखर है। इस कमरेके 
ते।न ओर बरामदे बने हुए हैं। एक कमरेमे पक्का कुआ है। चारों ओर कम्पाउण्ड है। 

चरणोंका जीर्णोद्धार लाला केशरीमलजी अग्नवाल दिल्‍्लीने कराया था। 

इस टोकके बाहर टीले हें और एक नाला है। पुरातत्त्व विभागकी ओरसे यहाँ खुदाई हुई 
थी। कनिघमने उपलब्ध प्रमाणोंक आधार पर इसे जैन टीला कहा है। 

अभिनन्दननाथकी टोंक--यह टोंक कटरा स्कूलके पास है। चरण मार्वलके हैँ) टोकके 
ऊपर शिखर है। चारो ओर कम्पाउण्ड है। चरणोंपर वि. स. १७८१ में छाछा केशरीमलजी द्वारा 
और १९५६ मे दिगम्बर जेन पंचायत लखनऊकी सम्मतिसे जीर्णोद्धार होनेकी बात उत्कीर्ण है। 
ऐसा ही लेख सभी टोंकों के चरणोंपर लिखा हुआ है। 

शीतलूनाथको टोंक--पूर्वोक्त टोंकके पास ही यह टोंक बत्ती हुई है। इसमें साढ़े चार इंच 
लम्बे चरण विराजमान हैं, जो किन्‍्ही शीतछनाथ नामक भुनिके हैं। इसकी स्थापना वि. संबतु 
१७०४ में हुई थी | टोंकके चारों ओर चहारदीवारी है और ऊपर शिखर बना हुआ है । 


उत्तरप्रदेशके विगम्बर जेन तो श्ष्द 


भजितिनाथकी ठोंक--यह टोंक ब्रेगमपुरा मुहल्लेमें है। चरण मावंरूके है। इस गुमटीमें 
काफी खुली जगह है। ऊपर शिखर है। जीर्णोद्वार सम्बन्धी लेख लिखा हुआ है। 

आदिनाथकी टोंक--बक्सरिया टोला, पुराना थाना मुहल्छामे स्थित यह टोक १६ सीढ़ियाँ 
चढ़कर ऊपरकी मजिलपर बनती हुई है। कहा जाता है कि भगवान्‌ जादिनाथकी पवित्र जन्मभूमि 
यही थी। इस टोंकका भी बड़ा अदभुत इतिहास बताया जाता है। कहते हैं, भगवान्‌ आदिनाथके 
जन्मस्थानपर बने हुए जैन मन्दिरको तुड़वाकर नवाबी शासनमे मसजिद बनवायी जा रही थी। 
शाही खजाची लाला केश रीमलजी अग्रवाल दिल्‍लीवालोने यहाके नवाब फैजउद्दीनसे फरियाद की-- 
हुजूर ! यह स्थान तो भगवान्‌ आदिनाथका जन्मस्थान है। अत. यहाँ तो उनका मन्दिर होता 
चाहिए ।” इसपर नवाबने उनसे प्रमाण माँगा। तब उन्होंने जबाब दिया--अमुक स्थानपर 
खुदवाकर देख लिया जाये । वहाँ घीका एक चोौमुखा दीपक, स्वस्तिक और नारियल मिलेंगे।! 
नवाबके हुक्मसे वह स्थान खोदा गया तो ये चीजें उसी प्रकार मिली। नवाबने प्रभावित होकर 
मसजिदका काम रुकवा दिया और जेनोकों अपना मन्दिर पुन' बनानेकी आज्ञा दे दी। जैनोको 
इससे बडा हर्ष हुआ । उन्होंने वहाँ मूरतिके स्थानपर केवल चरण ही विराजमान किये । सम्भव है, 
उन्होंने सुरक्षाकी दृष्टिस ही ऐसा किया था । 

इस टोक और उससे सटे हुए भग्नावशेपोके देखनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि उस काल्‍मे 
यह प्राचीन जेन मन्दिर वहुत विशाल था। जितने क्षेत्रमे मसजिदके खण्डहर बिखरे पड़े हैं, वह 
समस्त क्षेत्र जैन मन्दिरका था। किन्तु तवाबने मसजिदका कार्य रोककर जैनोंकों अपना मन्दिर 
पुन निर्माण करनेकी आज्ञा दे दी तो जैवोंने मसजिदके निधित भागको छोड़कर मन्दिरके थोड़े-से 
स्थानपर टोक बना छी और उसमे प्रतिमाकी बजाय भगवान॒के चरण विशजमान कर लिये । यह 
टोक लाला केशरीमलजी ने बनवायी थी । 

हनुमानगढ़ी--अयोध्याका एक प्रसिद्ध हिन्दू मन्दिर है। इसके सम्बन्धमे यह किवदन्ती 
प्रचलित है कि पहले यह एक विश्ञाल जैन मन्दिर था । इसमे एक बहुत बडा घण्टा लगा हुआ था। 
कहा जाता है, उसकी आवाज गोडा तक सुनाई पड़ती थी। अब तो इस मन्दिरमे हतुमावुको 
माता अजनीकी मूर्ति बनी हुई है । 

रायगज मुहर्लाम भी एक विशाल मन्दिर कुछ वर्ष पहले निर्मित हुआ है। बीचसे मन्दिर 
बना हुआ है। उसके सामने काफी बड़े भू-भागमे पुष्प-वाटिका बनी हुई है। बाहर बहुत ऊँचा 
फाटक है। उसके दोनों ओर धर्मशाला है। मन्दिर और उद्यानको घेरे हुए ऊँचा प्राकार है। 
प्राकारके भीतर एक पकक्‍का कुओं बना है। फाटकके बाहर भी एक पक्का कुआँ है। फाटकके आगे 
एक कम्पाउण्ड है। 

मन्दिरमे २८ फुट अवग्राहुनावाली भगवान्‌ ऋषभदेवको कायोत्सर्गासन प्रतिमा विराज- 
मान है। प्रतिमा इवेत पाषाणकी है किन्तु तीन स्थानोंपर काली धारी पड़ी हुई है। प्रतिमा एक 
चौकीपर विराजमान है। इस प्रतिमाके दाये-बाय दो-दो ऊँची वेदियाँ हैं, जिनमे एक बेदीपर 
भगवान्‌ अजितनाथ और अभिननन्‍्दतनाथ तथा दूसरी वेदीपर सुमतिनाथ और अनन्तनाथकी पाँच- 
पाँच फुट ऊँची मूर्तियां खड॒गासन मुद्रामें विराजमान है। एक वेदीपर भगवान्‌ चन्द्रप्रभकी प्रतिमा 
विराजमान है। 

इन मूर्तियोकी प्रतिष्ठा आचार्यरत्न श्री देशभूषणजी महाराजकी प्रेरणासे सन्‌ १५६५ मे 
भ्रष्य समारोहके साथ हुईं थी । 


१६० भारतके दिगम्थर लेन तीर्थ 


ये सभी मन्दिर दिगम्बर सम्प्रदाय के हैं। मुहल्ला कटरामें एक ब्वेसाम्बर मन्दिर है जो 
आधुनिक है । 
इतिहास 

प्राचीन कालमें अयोध्या सांस्कृतिक चेतनाका केन्द्र रही है। साथ ही यह राजनीतिक कैन्द्र 
भी थी। सर्वप्रथम यह इध्ष्वाकुवंशी नरेशोंकी राजधानी रही । अन्तिम मनुसे लेकर इक्ष्वाकुबंशी 
११२ पीढ़ियोंने इस नगरपर शासंन किया। इक्ष्वाकुबंशी पश्चादवर्ती कालमे सुर्यवंशी और पुरु- 
वंशी कहलाने लगे। अयोध्याका राज्य कौशल कहलाता था। भगवान्‌ महांवीरसे पहले जिन सोलह 
जनपदोंकी चर्चा आती है, उनमें कोशल भी एक प्रसिद्ध जनपद था। भगवान्‌ महावीरके कालूमें 
कोहल राज्य दो भांगोंमें बट गया--उत्तर कोशल और दक्षिण कोशलू। सरयू नदी इन दोनोकी 
सीमा बनाती थी। दक्षिण कोशछकी राजधानी अयोध्या रही और उत्तर कोशलकी श्रावस्ती । 
आगे चलकर गुप्त सम्राट चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यके कालमें अयोध्या साहित्य और कलाकी केन्द्र बन 
गयी। चोनी यात्री हेन्त्सांगके समयमे इस नगरका विस्तार १० छी (४ मील ) था। बारहवी 
शताब्दीके बाद भार जातिके राजाओंका इसपर अधिकार हो गया। ये राजा जेनधर्मावलम्बी 
थे | इनके कारण सारे अवधमे जेनधर्मका खूब प्रचार रहा । इन राजाओको मुसलमानों ने परास्त 
किया । 
सर्वमारप तो 

जैनोंकी तरह हिन्दू और बौद्ध लोग भी अयोध्याकों शाश्वत नगरी मानते है। हिन्दुओकी 
मान्यता है कि अयोध्या सप्त महापुरियोमे प्रथम पुरी है। किन्तु हिन्दुओ मे इस तीर्थकी मान्यता 
मुख्यतः: भगवान्‌ रासके कारण है। इसलिए यहाँके अधिकांश हिन्दू मन्दिर राम और उनके परि- 
करसे सम्बन्धित है। हिन्दुओंके मुख्य मन्दिरोंम कनक भवन, जिसे सीताजीका महल कहते है और 
राम-मन्दिर, जो रामकी जन्मभूमि कहलाता है, हैं । 

यहाँ एक दन्तून कुण्ड है। हिन्दू मानते है कि रामचन्द्र यही दाँतुन करते थे। बौद्धोकी 
मान्यता है कि बुद्धने यही अपनी दाँतुन गाड दी थी, वह बादमें उग आयी । चीनी यात्री फाह्यानने 
भी उसे देखा था। सिख लोग मानते है कि गुर गोविन्दर्सिहने अयोध्याकी तीर्थ॑यात्रा की थी। इस 
यात्राकी स्मृतिमे एक बड़ा गुरुद्वारा बना हुआ है। मुसलमान अयोध्याको ुर्दमकक्‍्का' और 'सिद्धो- 
की सराय' मानते हैं। फ़कौर अब्बास और मुसाआशिकान नामक दो मुसलमान सन्तोंकी ककें 
यहाँपर हैं, जहाँ अनेक मुसलमान जियारत करने आते हैं । 

इस प्रकार अयोध्या सर्वधर्ंमान्य तीर्थस्थान है । 


बाधिक सेंला-- 


क्षेत्रका वाधिक मेला भगवान्‌ ऋषभदेवकी जन्मतिथि चेतन्र कृष्ण ९ को भरता है। भगवान्‌- 
की सथारी कटरा मुहल्लेके जेनमन्दिरसे रायगंजके जेनमन्दिरमे आती है । 


रतनपुरी 
भाग 
श्री दिगम्बर जेन क्षेत्र रतनपुरी जिला फेजाबाद में अयोध्या से बाशर्यकीवाली सड़क- 
पर २४ कि. मी दूर है। सड़क से लगभग २ कि. मी कच्चा मार्ग है। सोहावल स्टेशनसे 
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यह २ कि. मी. है। स्टेशन से लूगभग डेढ़ कि. मी, तक सड़क पक्की है, शेष कच्चा रास्ता 
है। रौनाही छोटा-सा गाँव है। गाँव के बीच में सरयू के निकट दो मन्दिर दिगम्बर समाज 
के हैं। जेन धर्मशाला भी है। एक श्वेताम्बर मन्दिर गाँव के बाहर बना हुआ है। फैजाबाद 
से सिटी बस तथा अन्य बसें रौनाही तक बराबर मिलती हैं। रौनाही के चौराहे पर उतरकर 
पैदल या रिकशे द्वारा मन्दिर तक जा सकते हैं । 


तोर्षक्षेत्र 
यह स्थान पन्द्रहवे तीथकर भगवान्‌ धर्मनाथकी जन्मभूमि है। 'तिलोयपण्णत्ति' में आचार्य 
यंतिवुषभ इस सम्बन्धमे इस प्रकार उल्लेख करते है-- 
रयणपुरे धम्मजिणो भाणु णरिदेण सुब्वदाए य। 
भाषसिद वेरसीए जादो पुस्सम्मि णकख्ते ॥४५४०॥॥ 


अर्थात्‌ रतनपुरमे धरमंनाथ जिनेश्वर महाराज भानु और महारानी सुब्रतासे माघ शुक्ला 
१३ को पृष्य नक्षत्रमें उत्पन्न हुए । 

इसी प्रकार रविषेण कृत पद्मपुराण ९८१४४, जयसिहनन्दी कृत वरागचरित २७८४, 
गुणभद्र कृत उत्तरपुराण ६११३ में भी भगवान्‌ धर्मनाथ का जन्म रतनपुर में बताया है। 

इस नगरमे भगवानके चार कल्याणक हुए थे--गर्भ, जन्म, दीक्षा, केवलज्ञान । केवलज्ञान 
होनेके पश्चात्‌ भगवान्‌का प्रथम समवसरण यही लगा था और प्रथम दिव्यध्वनि यही खिरी थी। 
उन्होने यहीपर धर्म-चक्र प्रवर्तन किया था। 
अनुभुति 

आचार्य जिनप्रभ सूरिने विविधतोर्थंकल्प' नामक ग्रन्थमें रत्नपुरको रत्नवाहपुर कहा 
है और इसी नामका कल्प भी दिया है। इसमें उन्होंने एक रोचक अनुश्नुतिका विवरण दिया 
है जो इस नगरसे सम्बन्धित है। वह अनुश्रुति इस प्रकार है-- 

इस नगरमे एक कुम्भकार रहता था। उसका एक पुत्र था, जिसे क्रीड़ाका शौक था। 
वह कुछ काम नही करता था, केवल जुआ आदि खेलोंमें लगा रहता था। वहाँ एक नागकुमार 
देव खेलका शौकीन होनेके कारण मनुष्यका रूप धारण करके आ जाता और कुम्हारके पृत्र- 
के साथ खेला करता । कुम्भकार अपने पुत्रसे मिट्टी खोदने तथा अन्य कामोको करनेके लिए 
उसपर अधिक सख्ती करने लगता तो उसे बाध्य होकर काम करना पड़ता था। इसलिए खेलमे 
नागा पड़ने लगा। एक दिन नागकुमारने उससे पूछा--तुम पहले तो नियमित रूपसे खेलने आते 
थे, अब नागा क्यों होता है ? कुम्हार-पुत्र बोला--क्या बताऊँ, पेटके लिए काम करना पड़ता 
है। न करूँ तो पिता डाँटते हैं।!' नागकुमारने सोचकर उत्तर दिया, “तुम चिन्ता न करो। मैं 
साँपका रूप बनाकर लेट जाया करूँगा। तुम फावड़े से मेरी पूंछ काट दिया करना। वह सोने 
की हो जायेगी ।' 

कुम्हार-पुत्र प्रतिदिन ऐसा ही करने लूगा। उसे हर रोज सोना प्राप्त होमे लगा । सोनेको 
लाकर वह अपने पिताको दे देता था। पिता उससे पूछता--“तुम रोज-रोज सोना कहांसे लाया 
करते हो ।' किन्तु बहू उत्तर न देकर टाल जाता था। एक दिन उसके पिताने उसे उत्तर देनेके 
लिए बाध्य किया तो उसने सत्य बात बता दी। कुम्हारके मनमें लोभ पेदा हो गया। वह 
बोछा--आज अपने साथ मुझे ले बछना । तू तो मूर्ख है जो थोड़ी-सी पूंछ काटता है। जितना 

२१ 


१६२ भारतके विगम्बर जेन तीर्थ 


ज्यादा काटेगा, उतना ज्यादा सोना मिलेगा ।' 


उस दिन कुम्हार अपने लड़केके साथ गया | जब ८ साँप बन गया तो कुम्हार- 
ते फावड़ेसे उसके दो टुकड़े कर दिये। नागकुमारकों बड़ा आया। उसने क्ुम्हार-पुश्रको 
डाँटते हुए कहा-- तुमने रहस्य खोलकर मेरे साथ विध्वासधात किया है। अब उसका परिणाम 
भी भोगो ।' यों कहकर उससे पुत्र और पिता दोनोंकों काट लिया। वे दोनों तत्काल मर गये । 

तबसे लेकर चाक द्वारा आजीविका करनेवाला कोई कुम्हार इस गाँवमे नहीं रहता। 
इस गाँवके लोग बरतन-भाण्ड दूसरे गाँवसे छाते हैं। अब भो वहाँ नागमूर्ति से वेश्टित भगवान्‌ 
धर्मनाथकी पूजा की जाती है । ओर जब वर्षा नही होती, तब अजैन ग्रामीण छोग धर्मनाथको 
घर्मराज मानकर दूधसे उनका अभिषेक करते हैं। उनकी मान्यता है कि ऐसा करनेसे तत्काल 
वर्षा होने लगती है। 


बतंसात मन्दिर 


यहाँ बस्तीमे दो दिगम्बर जेनमन्दिर हैं। एक मन्दिरभमें मूत्तियाँ हैं। कहा जाता है कि 
यहाँ भगवान्‌ धर्मनाथका जन्मकल्याणक हुआ था। मूलनायक भगवान्‌ धर्मंनाथ की श्वेत पाषाण- 
की ३ फुट उत्तुग पद्मासन प्रतिमा है। नीचे आसनपर वज्चका लाछन अंकित है। मूर्ति-लेख भी 
है, जिसके अनुसार इसकी प्रतिष्ठा वि. संवत्‌ २००७ में हुई थी । 

बादामी वर्णकी १ फुट अवगाहनावाली भगवान्‌ महावीरकी पश्मासन श्रतिमा वी. नि. 
संवत्‌ २४६३ की है। एक धातु प्रतिमा धर्मनाथ स्वामीकी है। अवगाहना १ फुट है। एक धातु 
प्रतिमा भगवान्‌ पाश्वनाथकी है। अवगाहना लगभग ८ इंच है। यह अभिलिखित है। अभिलेख- 
के अनुसार इसकी प्रतिष्ठा वि. संवत्‌ ११९० में की गयी थी। इस प्रकार यह प्रतिमा लगभग साढ़े 
आठ सी वर्ष प्राचीन है । 

एक अठपहलू पीतलकी प्लेटमे भगवात्‌के चरण अंकित है। 

मन्दिरके सामने धर्मशाला है, जिसमे ५ कमरे बने हुए हैं। मन्दिरका एक मकान है, 
जिसमे मन्दिरका माली रहता है। धर्मशालाके पीछे लगभग १००० वर्गगज जमीन भी मन्दिर- 
की है। 

इस मन्दिर्से कुछ चलकर दूसरा मन्दिर है। यहाँ भगवान्‌ धर्मनाथका गर्भकल्याणक होना 

बताया जाता है। इसमे मन्दिरकी छत॒पर शिखर बना हुआ है, जिसमे एक ओर शिखरकी 
दीवालमे आला-सा बना हुआ है। उसमें संगमरमर निर्मित भगवान्‌के चरण विराजमान हैं। 
इन्हे वि. सं. २००९ में विराजमान किया गया था। 

चरणोंके ऊपर दीवालमे एक शिलालेख छगा हुआ है, जिसमे एक पंक्तिका यह लेख 
है--भ्री धमंतीर्थके कर्ता श्री धर्मनाथ स्वामोका गर्भकल्याणक है रत्नपुर नगरी श्री ।! 

इस मन्दिरकी रचना-दोलीसे, वर्तमानमें इसे टोंक कहनेके बावजूद, ऐसा रऊूगता है कि 
यह पहले मन्दिर रहा होगा। मन्दिरके गर्भगृहका द्वार चिन दिया गया है और ऊपर लिखरमें 
ही स्थान निकालकर चरण विराजमान कर दिये गये हैं । 


नगरके बाहर एक ही कम्पाउण्डमें दवेताम्थर समाजके दो मन्दिर तथा चारों को्ों- 
पर चार टोंकें हैं । 


उतस्रपवेशके दिवम्थर शैतर तीस १६३ 
ब्रिछोकपुर 


श्री नेमिनाथ दिगम्बर जेन अतिश्षय क्षेत्र त्रिलोकपुर तहसील फतहुपुर जिला बारा- 
बंकीमें स्थित है। अयोध्यासे बाराबंकी सड़क मार्ग द्वारा १६७ कि. मी, है। बाराबंकीसे बिन्दौरा 
नहर १९ कि . भी. पक्का मार्ग है। सड़कसे बायी ओरको कच्बे रारतेमें उतरकर लगभग ६ कि. 
मी. पेदल है। उत्तरपूर्व रेलबेकी छोटी लाइनके बिन्दौरा स्टेशनसे ५ कि. मी. पड़ता है । मार्ग कच्चा 
है । यहाँ जैनोंक लगभग ,२० घर हैं । 

जेन सन्दिर 


यहाँ दो दिगम्बर जेनमन्दिर हैं। एक भगवान्‌ नेमिनाथका मन्दिर जो अतिशय क्षेत्र 
कहलाता है तथा दूसरा पाश्वनाथ मन्दिर । 


तेमिनाथ मन्दिर में 'मूछलनायक भगवान्‌ नेमिनाथकी इमामवर्ण पद्मासन प्रतिमा है। इसको 
अबगाहना २२ इंच है और यह कसौटीके पाषाणकी है। पादपीठपर अभिलेख है। अभिलेखके 
बीचमें शंख चिह्न अंकित है। अभिलेखके अनुसार इस मूत्तिका प्रतिष्ठा-काल वि, संवत्‌ ११९७ 
फाल्गुन वदी ६ है। 

मूर्तिमे अदभुत आकर्षण है। इसके अतिशयों और चमत्कारोंकों लेकर जनतामे नाना 
किवदन्तियाँ प्रचलित है। कहते हैं, कभी-कभी रातमे झांझ और खड़तालकी सम्मिलित ध्वनि होती 
है। बाजोंके इस प्रकारके शब्द अनेक लोगोंने सुने हैं। इसी प्रकार अनन्त चतुर्दशी, दीपावली और 
कारतिक शु. ६ को, जिस दिन रथयात्रा होती है, मन्दिरमे चारों ओर सुगन्ध मिलती है। कभी- 
कभी वेदीपर हरी लोंग और रुपये मिलते थे। वे रुपये अबतक स्थानीय एक जैन बन्धुके पास 
सुरक्षित हैं । 

पहले यह मन्दिर कच्चा था। जब इसका जीर्णोद्भधार करके पक्का बनाया जा रहा था, उस 
समय यह बहुत चमत्कार हुए । 

अनेक लोग यहाँ मनौती मनाने आते है। 

इस प्रतिमाकी प्राप्तिका भी एक इतिहास है । यह स्थानीय तालाबमें पड़ी हुई थी । एक अजेन 
बन्धुको यह मिल गयी। वह बड़ा प्रसन्न हुआ | जब उसे यह ज्ञात हुआ कि यह जैन प्रतिमा है, तब 
उसने उसे जेनोंको दे दी और मन्दिर बनानेका आग्रह किया। जैन बन्धुओंने मिलकर यहू मन्दिर 
बनवाया और वह मूर्ति वेदीमें विराजमान कर दी। तभीसे वह इसी मन्दिरमें विराजमान है | इस 
प्रतिमाकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं, जिनमें एक है प्रतिमाका भाव परिवर्तन । प्रातः भगवान्‌के 
मुखपर बालकके समान भोलापन टपकता है। मध्याक्रमें यौवनके अनुरूप तेज झरता है। सन्ध्या- 
के बाद मुल्पर प्रौढ़ और बुजुर्गकी तरह गम्भीरता प्रतीत होती है। 

मन्दिरके ऊपर विशाल शिखर है। गर्भगृहके अतिरिक्त एक सभामण्डप बना हुआ है । 
मन्दिरसे न एक ओर एक दालान बना है। एक पक्का कुओं है। मुख्य द्वारकी दीवाल कच्ची 
बनी हुई है। 

फब्बनाथ मन्दिर गाँवके एक कोनेपर बना हुआ है। इस मन्दिरमें भी केवल १ बेदी है। 
मुलतायक पाश्व॑ंनाथकी प्रतिमा श्वेत वर्ण, पदुमासन २० इंच ऊँची है। यह वि. संवत्‌ १५४८ में 
प्रतिष्ठित हुई थी । 


| 


सार 


१६४ ऑरतकें दिगभ्वर जैन तीर्ध 


एक पाषाण-फलकमे चन्द्रप्रभ पद्मासनमें विराजमान्र है। वर्ण हलका ब्ादामी है। इसपर 
कोई अभिलेख नही है। अनुमानत: यह प्रतिमा १२वी शताब्दीकी लगती हैं । 

इस वेदीमे कुल १०६ प्रतिमाएं हैं, जिनमें १५ पाषाणको तथा ९२ धातुकी प्रतिमाएं हैं। 
धातु-प्रतिमाओंमें १० चोबीसी हैं। इन प्रतिमाओंमें कुछ वि स॑, १५०१ और १५४८ की हैँ । 

मन्दिरमे गर्भगृह और सभामण्डप है । मन्दिरके बाहर जैन धर्मशाला है । 


वार्षिक मेरा 
यहाँ सन्‌ १९५६ से प्रतिवर्ष कातिक सुदी ६ को मेला लगता है। 


श्रावस्ती 

सा 

श्रावस्ती उत्तर प्रदेशके बलरामपुर-बहराइच रोडपर अवस्थित है। यह सडक मागंसे 
अयोध्यासे १०९ कि. मी. है जो इस प्रकार है--अयोध्यासे गोंडा ५० कि. मी.। गोडासे बलराम- 
पुर ४२ कि. मी., बलरामपुरसे श्रावस्ती १७ कि. मी.। यह प्राचीन नगर है। किन्तु अब तो यह 
खण्डहरोके रूपमें बिखरा पड़ा है। इस नग रीके खण्डहर गोंडा और बहराइच जिलोकी सीमापर 
'सहेट-महेट” नामसे बिखरे पड़े है। ये अरधध॑चन्द्राकार स्थितिमे एक मील चौड़े और सवा तीन मील 
लम्बे क्षेत्रमे बिखरे हुए हैं। रेलमार्गसे यहाँ पहुँचनेके लिए उत्तर-पूर्वीं रेलवेके गोंडा-गोरखपुर 
लाइनके बलरामपुर स्टेशनपर उत्तरना चाहिए । यहांसे क्षेत्र पश्चिममे है। यह्‌ बलरामपुरसे बहराइच 
जानेवाली सड़कके किनारेपर है। एक छोटी सड़क खण्डहरों तक जाती है। सहेट-महेट पहुँचनेका 
सुगम साधन बलरामपुर-बहराइचके बीच चलनेवालो सरकारी बस है। इसके अलावा बलरामपुरसे 
टेक्सी, जीप आदि भी मिलती है । यहाँ ठहरनेके लिए जैनधर्मशाला बनी हुई है । 


जेनतोर्थ 


श्रावस्ती प्रसिद्ध कल्याणक तीर्थ है । तीसरे तीर्थंकर भगवान्‌ सम्भवनाथके गर्भ, जन्म, तप 
और केवलज्ञान कल्याणक यही हुए थे। चारो प्रकारके देबी और मनुष्योंने इन कल्याणकोंकी पूजा 
और उत्सव किया था। भगवान्‌ सम्भवनाथका प्रथम समवसरण यही लगा था और उन्होने यहीपर 
धर्मचक्र प्रवतेन किया था । 
आषं ग्रन्थ तिलोयपण्णत्तिमे निम्न प्रकार उल्लेख मिलता है-- 
सावित्थीए संभवदेवों य जिदारिणा सुसेणाएं। 
मग्गसिर पुण्णिमाए जेट्वारिक्खम्मि संजादो ॥५२८॥ 
अर्थात्‌ श्रावस्ती नगरीमें सम्भवगाथ मगसिर शुबला पूणिमाको ज्येष्ठा नक्षत्रमे उत्पन्न हुए। 
उनके पिताका नाम जितारि ओर माताका नाम सुषेणा था । 
की हा प्रकार पद्मपुराण, वरांगचरित, हरिवंशपुराण, उत्तरपुराण आदिमें भी उल्लेख 
लते हैं । 
सम्भवकुमारने अपना बाल्यकाल और युवावस्था यही बितायी । उन्होने राज्यशासन और 
सांसारिक भोगोंका भी स्वाद लिया। लेकिन एक दिन जब उन्होंने हवाके द्वारा मेघोको गगनमें 
विलीन होते देखा तो उन्हें जीवनके समस्त भोगोंकी क्षणभंगुरताका एकाएक अनुभव हुआ और उन्हें 
संसारसे वेराग्य हो गया। फलतः मगसिर शुक्ला पूर्णमासीको श्रावस्तीके सहेतुक वनमें दीक्षा के 
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ली । तब इन्द्रों, देवों और मनुष्योंने भगवानुका तप कल्याणक मनाया ,, चौदह वर्ष तक भगवानने 
घोर तप किया और जब घातियाकर्म नष्ट करके कार्तिक कृष्णा ४ को केवलज्ञान हो गया, तब 
भी देवों और मनुष्योंने श्रावस्ती के सहेतुक वनमे बड़े उत्लासके साथ ज्ञानकल्याणकका पूजन 
किया । इस प्रकार इस नगरीको भगवान्‌ सम्भवनाथके चार कल्यांणक मनानेका सौभाग्य प्राप्त हुआ 
है । इससे यह पवित्र नगरी एक महान तीर्थंके रूपमें मान्य हो गयी । 
हरिवंशपुराण ( सगे २८ इलोक २५ ) के अनुसार जितशत्रु नरेशके पुत्र मृगध्बजने 
श्रावस्तीके उद्यानमें मुनिदीक्षा धारण कर सिद्ध पद पाया । 
करकण्डु चरिउ ( पृ. १८१ ) मे वर्णन आया है कि श्रावस्तीके प्रसिद्ध सेठ नागदत्तने स्त्री- 
चरित्रसे खिन्न होकर मुनि-दीक्षा ले ली और अन्तमे यहीसे मुक्ति-पद प्राप्त किया। इस प्रकार 
श्रावस्ती सिद्धक्षेत्र भी है। 
यहाँपर भगवान्‌ महावीरका समवसरण कई बार आया था। उनकी अमृतवाणोीं सुनकर 
श्रावस्तीके अनेक नागरिक महांवीरके भक्त बन गये थे । 
श्रावस्तीके सम्बन्धमे एक घटना इस प्रकार भी मिलती है--यहांका नरेश जयसेन बौद्ध 
धर्मका उपासक था। शिवगुप्त उसका गुरु था । एक बार आचार्य यतिवृषभ वहाँ पधारे । राजा-प्रजा 
सभी उनके दर्शनार्थ गये । उनका उपदेश सुनकर राजाने जेनधर्मं धारण कर लिया । शिवगुप्तको 
इससे बड़ा क्षोभ हुआ | वह पृथ्वीनरेश सुमतिके पास गया जो उसका शिष्य था। उसने राजासे 
शिकायत की । राजाने एक धूर्तको जयसेनकी हत्या करनेका कार्य सौपा। वह धूत॑ आवस्ती 
पहुँचा । उसने आचार्य यतिवृषभसे मुनि-दीक्षा ले ली। एक दिन राजा जयसेन मन्दिरमे मुनि- 
वन्दनाके लिए गया । जब वह नवदीक्षित मुनिके चरणोमे शुका तो उस धूर्तने राजाकी हत्या 
कर दी और भाग गया । आचार्यने यह देखकर विचार किया कि लोग मेरे ऊपर ह॒त्याका सन्देह 
करेंगे । अतः उन्होने दीवालपर घटना लिखकर आत्महत्या कर ली । 
--हरिषेण कथाकोष, कथा १५६। 
पाश्वं परम्पराके मुनि केशीसे भगवान्‌ महावीरके पट्ट गणधर गौतम स्वामीकी जिस 
भेटका उल्लेख मिलता है, वह श्रावस्तीमे ही हुई थी । श्वेताम्बर आगमोके अनुसार भगवान्‌ 
भहावीरके कई चातुर्मास भी यहाँ हुए थे। इस प्रकारके स्पष्ट उल्लेख श्वेताम्बर आगमोमे 
मिलते है । 
प्राचीन कालमे यहाँपर जेनोके अनेक मन्दिर और स्तूप बने हुए थे। भगवान्‌ सम्भवनाथ- 
का एक विशाल मन्दिर भी यहाँ निमित हुआ था। इस मन्दिरके सम्बन्धमे श्री जिनप्रभ सूरिने 
'विविध-तीर्थ-कल्प” से लिखा है--'यहॉाँका भगवान्‌ सम्मवनाथका विश्ञाल जिनभवन रत्ल- 
निर्मित था। जिसकी रक्षा मणिभद्र थक्ष किया करता था। इस॑ यक्षके प्रभावसे मन्दिरके 
किवाड़ प्रातः होते ही स्वयं खुल जाते थे और सूर्यास्त होते ही बन्द हो जाया करते थे । 
इस सुन्दर जिनभवनको सुल्तान अलाउद्दीनने बहराइचकी विजयके समय तोड़ दिया । 





१. तिलोयपण्णत्ति--४।६४३, ६४६ । 
२, तिलोयपष्णत्ति--४)६८१ । 

ह श्रावस्ती सगरी कल्प । 

४. भूगोल-संयुक्त प्रान्तांक, पु. २८६। 
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इतिहास 

आध्य तीर्थकर ऋषभदेवने ५९ जनपदोंकी रचना को थी। उनमें एक कोदाल देश भी 
था। कोशलके दक्षिण भागकी राजधानी साकेत या अयोध्या थी जो, सरबयूके दक्षिण तटपर 
अवस्थित थी। उत्तरी कोशलकी राजधानी श्रावस्ती थी जो अचिरावती [ शाप्ती ) के दक्षिण 
तटपर स्थित थी। लगता है, कोशल देशका यह विभाजन बहुत पश्चादुवर्ती काल में हुआ। 
क्योंकि भगवान्‌ ऋषभदेवने दीक्षा छेते समय अपने सौ पुत्रोंको जिन देशोंका राज्य दिया था, 
उन देश्षोंमें कोशल देशका ही नाम आया है,। चक्रवर्ती भरतकी दिग्बिजयके प्रसंगमें भी 
मध्यदेक्षम कोशलका नाम मिलता है। परवर्ती कारूमे कोश जनपदका नाम कुलाल या 
कुणाल भी प्रसिद्ध हो गया। 

महावीरसे पहले जिन सोलह महाजनपदोंकी और छह महानगरियॉंकी चर्चा प्राचीन 
साहित्यमें मिलती है, उनमें श्रावस्तीका भी नाम है। उस समय कोशल राफ्य बड़ा शक्तिशाली 
था। काशी और साकेतपर भी कोशलोंका अधिकार था। शाक्य सघ इन्हे अपना अधीश्वर 
मानता था। यह महाराज्य दक्षिणमें गंगा और पूर्व मे गरण्डक नदीकों स्पर्श करता था। इस 
कालमें श्रावस्तीमे एक विश्वविद्यालय भी था । 

महावीरके समयमे श्रावस्तीका राजा प्रसेनजित था। वह बड़ा प्रतापी नरेश थां। 
उसमे अपनी बहनका विवाह मगध सम्राद्‌ श्रेणिक बिम्बसारके साथ कर दिया था तथा काशी- 
की आय दहेजमे दे दी थी। प्रसेनजितकै पुत्र विदृड्म अथवा विदृूरथने राजगृहसे अपने 
राजनोतिक सम्बन्ध सुदृढ़ करनेके लिए अपनी पुत्री प्रभावतीका विवाह श्रेणिकके पुत्र कुणिक 
अथवा अजातशत्रुके साथ कर दिया। किन्तु काशीके ऊपर दोनों राज्योंका झगड़ा बराबर होता 
रहा। कोशलनरेशने एक बार काशीको राजगृहके प्रभाव से मुक्त कर लिया। किन्तु अजातशत्रु- 
ने काशीकी जीतकर अपने राज्यमे मिला लिया । 

प्रसेनजितके सम्बन्धमें इ्वेताम्बर आगमोंमे कुछ भिन्न उल्लेज्न मिलता है। वहाँ प्रसेनजित- 
के स्थानपर प्रदेशी नाम दिया गया है। उसे पार्ब्वापत्य सम्प्रदायके केशीका अनुयायी बताया 
गया है। बादमे वह भगवान्‌ महावीरका अनुयायी बन गया । 

बौदग्रस्थोंमे भी प्रसेनजितके स्थातपर पसदि नाम आया है। बौड़ग्रन्थ 'अशोकावंदान'मे 
प्रसेनजितके पूर्ववर्ती और पश्चादवर्ती वंशधरोंके नाम मिलते हैं। उसके अनुसार ब्रत ( वंक ) 
रत्नंजय, संजय, प्रसेनजित, विदृस्थ, कुसलिक, सुरथ और सुमित्र इस वंशके राजा हुए। सुमित्र- 
को महापद्यनन्दने पराजित करके कोशलको पाटलिपुन्न साम्राज्यमें आत्मसातु कर लिया। 
अशोकावदान की इस वंशावलीका समर्थन अन्य सूँत्रोंसे भी होता है। 

भरहुत में जो प्रसेनजित स्तम्भ है, वह इसी प्रसेनजितका बताया जाता है । 

प्रसेनजितके साथ शाक्यबंशी क्षत्रियोंने किस प्रकार मायाचार किया, उसकी कथा 
अत्यन्त रोचक है। प्रसेनजितने शाक्यवंशसे एक सुन्दर कन्याकी याचता की। शाक्यलछोग उसे 
१ हरिषेण कथाकोष, क््षा ८१। 
२ आचार्य चतुरसेन शास्त्री--वैशाली की नगरवधू ( भूमि, ), प्‌ ७९२ । 
३. रिहटताव8 छा पाल श०४टाा चैठमते, ए४६] & ॥, 9५ ७९, फै०७). 
ड४. पिश्रा/णाणेण्एुए ० गरठ43, ए५ 5, ऐश, एप, 
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अपनी कन्या नहीं देनी चाहते थे, किन्तु उस प्रबरू प्रतापी नरेशकों असन्सुष्ट भी नही कर सकते 
थे। अतः उन्होंने एक धासी-पृश्रीके साथ उसका विवाह कर दिया। इसी दासी-पृत्रीसे विवृरथ 
का जन्म हुआ था। हि 

एक बार विदृरभ युवराज अवस्थामें अपनी नतसाल कपिलवस्तु गया। वहाँ उसे शाक्योंके 
मायाचारका पता चल गया। उसने शाक्यसंघको नष्ट करनेकी प्रतिज्ञा की। धरपर आकर 
उसने अपने पितासे यहाँ बात कही । इस प्रसंगपर दोनोंमें मतभेंद हो गया। नौबत यहाँ तक 
आ पहुँची कि विदरथने पिताको राज्यच्युत कर दिया। प्रसेनजित महारानी मल्लिकाकों लेकर 
राजनीतिक शरण लेने राभगृह पहुँचे । किन्तु नगरके बाहर ही दोनों की मृत्यु हो गयी । 

विदृरथ अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार शाक्यसंघपर आक्रमण करने तीन बार गया। किन्तु 
बुद़ने तीनों बार उसे रोक दिया। चौथी बार बुद्धका विहार अन्यत्र हो गया था, उस समय 
विदूरथ ने शाक्यसंघ का विनाश कर दिया। जब उसकी सेता छौटकर एक नदीके किनारे 
पडाव डाले हुए थी, तभी जोरों की ओलावृष्टि हुई, नदीमें बाढ़ आ गयी और सब बह गये । 

भगवान्‌ महावी रने जब दीक्षा ली, उससे प्रायः आठ माह पहले कुणाला ( कोशल ) देशमें 
भयंकर बाढ आयी । उसमे श्राबस्तीको बहुत क्षति पहुँची । बौद्ध अनुश्रुति है कि अनाथ पिण्डद 
सेठ सुदत्त की अठारह करोड़ मुद्रा अचिरावतीके किनारे गड़ी हुई थी। वे भी इस बाढ़में बह 
गयी। ख्वेताम्बर आगमोंके अनुप्तार यह बाढ कुरुण और उत्कुरुण तामक दो मुनियोंके शापका 
परिणाम थी। किन्तु कुछ समय बाद यह नगरी पुनः धनधान्यसे परिपूर्ण हो गयी। जेन- 
शास्रोंके अनुसार इस नगरमे ऐसे सेठ भी थे, जिनके भवनोंपर स्वर्णमण्डित शिखर थे और 
उनपर छप्पन ध्वजाएं फहराती थीं। जो इस बातकी प्रतीक थी कि उस सेठके पास इतने 
करोड़ स्वरंमुद्राएं हैं। 

वास्तवमें अपनी भौगोलिक स्थितिके कारण श्रावस्ती अत्यन्त समृद्ध नगरी थी। इसका 
व्यापारिक सम्बन्ध सुदूर देशोंस था। यहाँसे एक बड़ी सड़क दक्षिणके प्रसिद्ध नगर प्रतिष्ठान 
( पैठण, जि, औरंगाबाद ) तक जातो थी। इसपर साकेत, कोशाम्बी, विदिशा, गोनर्द, उज्जयिनी, 
माहिष्मती आदि नगर थे । एक दूसरी सड़क यहाँसे राजग्रही तक जाती थी। इस मार्गपर सेतव्य, 
कपिलवस्तु, कुशीनारा, पावा, हस्तिग्राम, भण्डग्राम, वैशञाछी, पाठलिपुत्र और नाल़न्दा पड़ते थे। 
तीसरा मार्ग गंगाके किनारे-किनारे जाता था। अचिरावती नदीसे गंगा और यमुनामें नौकाओं 
ह्वारा माल एक स्थानसे दूसरे स्थान तक पहुँचाया जाता था। ऐसे उल्लेख भी मिलते है कि विदेह- 
से गान्धार, मगधसे सौवीर, मरुकच्छसे समुद्रके रास्ते दक्षिण-पूर्वके देशोंसे व्यापार होता था । 


ह्वातन्थ्य सेनानी सुहृदृष्यज 


श्रवस्तीकी यह समृद्धि और स्वतन्त्रता १२-१३वी छताब्दी तक ही सुरक्षित रह सकी 
ओर उसकी सुरक्षाका अन्तिम सफल प्रयत्न श्रावस्ती-नरेश सुहृदध्यज या सुहलूदेवने किया। 





१, विद्ाए पंडंगाए ० ॥्रठां॥, 09॥ भछा6०४ वग्राफा--प्र6ू लघ07 धा॥णरए रण [्रत8, ०9 
2, 4, एैिश्पयागते27, 
२. 36 ३७ /फर्एाक्य: ]79049, 9. 296, 


१६८ भारतके विगभ्यर जन तीर्य॑ 


"कनिधम तथा स्मिथने भी इसका समर्थन किया है। यह राजा जैन था। उस समय महमूद 
गजनबी भारतके अनेक प्रान्तोंकी रौंदता हुआ गजनी छौट गया । उसने अपने भानजे सेवद साहार 
मसऊद गाजीकों अवध-विजयके लिए मुसलमानोंकी विशाल सेनाके साथ भेजा। साहलार जितना 
बहादुर सिपहसालार था, उतना ही कूटनीतिज्न भी था। उसने अनेक हिन्दू राजामोंको फूट डाल- 
कर अथवा युद्धमें गायोंको आगे करके पराजित कर दिया । किन्तु जब वह बहराइचके समीप 
कौडियालाके मेदानमे पहुँचा तो उसे दृढ़ सं कल्पी जैन नरेश सुहलदेवसे मोर्चा लेना पड़ा। इस युद्ध 
मे सन्‌ १०३४ मे सैयद सालार और उसके सेनिक राजा सुहलूदेवके हाथों मारे गये। इससे 
श्रावस्तो भी सुरक्षित रही और लगभग दो सौ वर्ष तक अवध भी मुसलमानोंके आतंकसे मुक्त रहा। 

किन्तु इस घटनाके कुछ समय पश्चात्‌ किसी दैवी विपत्तिके कारण श्रावस्तीका पतन हो 
गया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजीने आकर यहाँके मन्दिरो, विहारों, स्तृपो और मूर्तियोंका 
बुरी तरह विनाश किया। उसके कारण श्रावस्ती खण्डहरोंके रूप में , परिवर्तित हो गयी और फिर 
कभी अपने पूर्व गौरवको प्राप्त न कर सकी । 


पुरातत्त्व 


यह नगरी प्रारम्भसे तीर्थ-क्षेत्रके रूपमे मान्य रही है तथा खूब समृद्ध रही है। अत' यहाँ 
विपुल सख्यामें मन्दिरों, स्तूपों ओर विहारोंका निर्माण हुआ। मौर्ययुगमे सम्राट अशोकने कई 
स्तम्भ और समाधि स्तूप बनवाये थे। उसके पौत्र सम्नाट्‌ सम्प्रतिने भगवान्‌ सम्भवनाथकी जन्म- 
भूमिपर स्तृप और मन्दिरोंक्रा निर्माण कराया था। इसी प्रकार वहाँके श्रेप्चियोने भी मन्दिरों 
आदिका निर्माण कराया था। किन्तु अलाउद्दीन खिलजी ( १२९६-१३१६ ) ते इन कलाकृतियों 
और धर्मायतनोंका विनाश कर दिया। उसके खण्डहर सहेठ-महेट ग्राममे मीलों तक बिखरे पड़े 
है। भारत सरकारकी ओरसे यहाँ सन्‌ १८६३से पुरातत्त्ववेत्ता जनरल करनिषम, वेनेट, होय, 
फागल, दयाराम साहनी, मार्शल आदिकी देखरेखमे कई बार खुदाई करायी गयी । इस खुदाईके 
फलस्वरूप जो महत्त्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध हुई है, वह लखनऊ और कलकत्ताके म्युजियमोमें 
सुरक्षित है। इस सामग्रीमे स्तृपी, मन्दिरो और विहारोके अवशेष, मूत्तियाँ, तांम्रपत्र, अभिलिखित 
मुहरे आदि हैं। यह सामग्री ई. पूर्व चौथी शताब्दीसे लेकर बारहवी शताब्दीके अन्त तककी है। 
एक ताम्रपत्रके अनुसार, जो कन्नौजके राजा गोबिन्दचन्द्रका है, ज्ञात होता है कि सहेट प्राचीन 
जेतवन ( बौद्ध विहार ) का स्थान है और महेट प्राचीन श्रावस्ती है। महेटके पश्चिमी भागमे जैन 
अवदोष प्रचुर मात्रामे मिले है। यह भाग इमलिया दरवाजेके निकट है। यहीपर भगवान्‌ सम्भव- 
नाथका जीर्ण-शीर्ण मन्दिर है जो अब सोभनाथ मन्दिर कहलाता है। सोभनाथ सम्भवनाथका 
ही विक्ृत रूप है। इस मन्दिरकी रचना-शेली इरानी छाप है। इसके नीचे प्राचीन जेनमन्दिरके 
अवशेष है। मन्दिरके ऊपर गुम्बद साबुत है। किन्तु दो तरफको दीवारे गिर चुकी हैं। वेदीके 
स्थानपर एक पॉचफुटी महराबदार आलमारी बनी हुई है । गर्भगृह १०२ १० फुट है। उत्तर, पूर्व 





१ आर्क सर्वे रिपोर्ट ऑफ इण्डिया, भाग २, पृ० ३१६-३२३ । 

२. जर्नल रायल एक्षियाटिक सोसाइटी, सन्‌ १९००, पु० १। 

३ अब्दुर्रहमान चिए्तीकृत 'मिरातेमसऊदी --सुहलदेवने उन्हे उनके पड़ाव बहराइचर्मे आ घेरा। यहीं 
ममऊद रज्जबुल मुरज्जकऊ २८वीं तारीख को ४२४ हिजरी में ( सत्‌ १०३४ ई ) अपनी सारी सेना 
सहित मारा गया । 


उत्तरप्रदेशके दिगम्बर जेन तीर्थ १६९ 


और दक्षिण की ओर द्वार हैं। दीवार का आसार साढे तीन फुट है। गर्भगृह के बाहर घबूतरा है । 
उसके आगे नीचाई में दो आँगन हैं। ऐसा लगता है कि यह मन्दिर तीन कटनियोंपर बना था। 
इसका पूर्वी भाग कंकरीले फर्शवाला समचतुर्मुज आँगन है जो पूर्वसे पश्चिम ५९ फुट और उत्तरसे 
दक्षिण ४९ फूट चौड़ा है। इसके चारों ओर ईंटोंकी दीवार है। इसमें मध्यकालीन मन्दिरोंकी 
दोलीकी गढी हुई छोटी इईंटे रूगी हैं। दीवारके अन्दरूनी भागमें वेदियाँ बनी हुई हैं। खुदाईके 
समय यहाँ बहुत-सी जेनमूर्तियाँ मिली थी। कहा जाता है, यहाँ चोबीस तीर्थकरोंकी मूर्तियाँ 
थी। इस मन्दिरके उत्तर-पश्चिमी कमरेमें प्रथम तीथंकर ऋषभदेवकी एक मूर्ति मिली थी। एक 
शिलापट्टपर प्मासन मुद्रामे भगवान्‌ विराजमान हैं। पीठासनके दोनो ओर सामने दो सिंह 
बेठे हुए हैं। मध्यमे ऋषभदेवका छाछन वृषभ है। प्रतिमाके दोनों ओर दो यक्ष खड़े हैं। उनके 
ऊपर तीन छत्र सुशोभित हैं। यह मूर्ति बडी भव्य है और लगभग एक हजार वषं प्राचीन है। 
शिलापट्टपर तेईस तीर्थंकरोंकी भी मूर्तियाँ उकेरी हुई है । 

कई मूर्तियोंके आसनपर शिलालेख उत्कीर्ण हैं। इन छेखो के अनुसार प्रत्तिमाओका प्रतिष्ठा 
काल बि. सबत्‌ ११३३, १२३४ है। इनके अलावा यहाँ चेत्यवृक्ष, शासन देवियोंकी मूर्तियाँ आदि 
पुरातत्त्व अवशेष भी प्राप्त हुए है। ये सब प्रायः मध्यकालीन कलाके उत्कृष्ट नमूने हैं। 

सोभनाथ मन्दिरके बाहर पुरातत्व विभागकी ओरसे जो परिचय पट्ट लगा हुआ है, उस- 
पर इसका परिचय इस प्रकार लिखा है-- 

“यह एक जेनमन्दिर है। सोमनाथ भगवान्‌ सम्भवनाथका अपश्रंश ज्ञात होता है। 
सम्भवनाथ तीसरे जेत तोर्थकर थे और उनकी जन्मभूमि श्रावस्ती थी। यहाँसे कितने ही जेन 
आचार्यों ( तीर्थकरों )को प्रतिमाए प्राप्त हुई हैं। इस मन्दिरके किसी विशेष भागकी कोई निश्चित 
तिथि तय नही की जा सकती है। इसके ऊपरका गुम्बद, जो उत्तरकालीन भारतीय अफगान 
शेलीका है, प्राचीन जेनमन्दिरके शिखरके स्थानपर बनाया गया है ।”' 

कनिघम आदि पुरातत्त्ववेत्ताओ की मान्यता है कि इस मन्दिरके आसपास १८ जेनमन्दिर 
थे। इन अवशेषोंपर पेड और झाडियाँ उग आयी हैं। चारो ओरका जंगल अवशेषोपर ही है। 
कुछ लोगोंका विश्वास है कि भगवान्‌ चन्द्रप्रभुका जन्मस्थान यही था और वह इन ध्वस्त 
मन्दिरोमे से कोई एक था। । 

सोभनाथ मन्दिरके निकट ही दो टीले हैं, एकका नाम है पक्की कुटी और दूसरेका नाम है 
कच्ची कुटी | दोनों टीलोपर धनुषाकार दीवार बनी हुई है। दोनों ही टीलेका सूक्ष्म अवछोकन 
करनेपर प्रतीत होता है कि यहाँपर अवश्य हो स्तूप रहे होंगे । 


बोद्धतो्थ 

सहेट भाग बौद्धतीर्थ रहा है। महात्मा बुद्धके निवासके लिए सेठ सुदत्तने राजा प्रसेनजितके 
पुत्र राजकुमार जेतसे उसका उद्यान 'जेतबन' अठारह करोड़ मुद्रामें खरीदकर एक विहारका 
निर्माण कराया था। सेठानी विशालाने भी 'पूर्वाराम' नामका एक संघाराम बनवाया था। सम्राट 
अद्योकने एक स्तृपका निर्माण कराया था। महात्मा बुद्धते यहाँ कई चातुर्मास किये थे। इन सब 
कारणोंसे बौद्ध लोग भी इसे अपना तीर्थ मानते हैं। देश-विदेशके बौद्ध यहाँ यात्रा करने आते 
हैं। यहाँ बौद्धोंक् तीन नत्रीन मन्दिर भी बन चुके हैं। वेशाखी पूणिमाकों उनका मेला भी 
भरता है। 

श्र 


१७० भारतके विगस्वर लेन तो्थ 
बतं॑मान जेनमन्दिर 

बलरामपुरसे बहराइच जानेवाली सड़कके किनारे नवीन दिग्रम्बर जैनमन्दिर बना हुआ 
है। मन्दिर शिखरबद्ध है। मन्दिरके बाहर तीन ओर बरामदे हैं। एक हालमें एक बेदी बनी हुई 
है। भगवान्‌ सम्भवनाथकी द्वेत वर्ण प्मासन पौने चार फुट अवगाहनावाली भव्य प्रतिमा 
विराजमान है। इसकी प्रतिष्ठा सन्‌ १९६६मे की गयी थी। मूलनायकके अतिरिक्त २ सम्भवनाथ- 
की, १ महावीर स्वामीकी तथा १ सिद्ध भगवान्‌की धातु प्रतिमाएं भी विराजमान हैं। भगवान्‌के 
चरण युगल भी अंकित हैं । 

मन्दिर उद्यानके दाये बाजूमें है। सामने यहीं जेन-धर्मशाला भी है। 


काकन्दी 


भागं--पूर्वी उत्तर प्रदेशके देवरिया जिलेमे 'खुखुन्दू' नामका एक कस्बा है। यह तूनखार 
रेलवे स्टेशनसे दक्षिण-पदिचिमकी ओर ३ कि. मी. दूर है। सडक मार्गसे देवरिया-सलेमपुर सड़कसे 
१ मील कच्चे मार्गस जाना पडता है। मेन रोड लखनऊ#-आसाम टाइवे हैं। पश्चिमसे आनेवालों- 
को देवरिया और पूर्वंसे आनेवाले यात्रियोंको सलेमपुर उतरना चाहिए। दोनों ही स्थानोंसे यह 
१४-१४ कि मी, है। इस कस्बेके पास ही कई प्रावीन तालाब ओर तीस टीले है। जहाँ प्राचीन 
मन्दिरों और भवनोंके भग्नावशेष लगभग एक मीलमे बिखरे पड़े है। ये ही टीले प्राचीन कालीन 
काकन्दी कहलाते है। काकन्दीका ही नाम पदचादवर्ती कालमें किष्किन्धापुर हो गया था। और 
फिर वह भी बदलते-बदलते खुखुन्दू हो गया है। इस गाँवमे थाना, पोस्ट आफिस, स्कूल, 
कालेज है । 

जेन तोर्थ--जेन परम्परामे अत्यन्त प्राचीन कालसे काकन्दीका नाम बड़ी श्रद्धासे लिया 
जाता है। यहाँ नौवे तीर्थंकर भगवान पृष्पदन्तके गर्भ और जन्म कल्याणक हुए थे। इसी नगरके 
पुष्पक वतमे उनका दीक्षाकल्याणक हुआ था। यह पृष्पक वन ही कभी किसी कालमें ककुभ- 
ग्राम कहलाने लगा और एक अरूग तीर्थंधाम बन गया। पश्चात्‌ दुर्धष॑ कालप्रवाहमे पड़कर न 
क्राकन्दी बची और न ककुभग्राम । दोनों हो नगर खण्डहर बन गये । मीलोंमे फैले हुए इन खण्ड- 
हरोकी छातीमे इन प्राचीन तीर्थोकी कला, उनको संस्क्ृति ओर इतिहास छिपा पड़ा है। 

जेनसाहित्यमें काकन्दीका भगवान्‌ पुष्पदन्तके साथ सम्बन्ध बतानेवाले अनेक उल्लेख 
मिलते हैं। तिलोयपण्णत्तिमे इस सम्बन्धमें निम्नलिखित उल्लेख आया है-- 

रामा सुग्गीबेहि काकंदीए ये पृष्फयंत जिणो । 
मग्गसिर पाडिवाए सिदाए मूढरूम्मि संजणिददे ॥४॥५३४॥ 

अर्थात्‌ रामा माता और सुग्रीव पिताके यहाँ काकन्दी नगरीमे मंगसिर शुबलाकी मूल 
नक्षत्रमें भगवान्‌ पृष्पदन्तका जन्म हुआ | 

भगवानूके जन्मके कारण इन्द्रो और देवोंने महाराज सुग्रीवके राजभवनोंमें और नगरमें 
पन्‍्द्रह माह तक रत्लवृष्टि की। भगवान्‌के गर्भ और जन्मकल्याणकका महोत्सव किया। एक 
दिन उल्कापात देखकर भगवान्‌को एकाएक सांसारिक असारताका बोध हुआ । उन्होंने जीवनको 
क्षणभंगुर जानकर इस भनुष्य देहके द्वारा आत्मकल्याण करनेकी भावनासे मुनि-दीक्षा ले लछो। 
उस समय भी इन्द्र और देव भगवान्‌का दीक्षाकल्याणक मनानेके लिए यहाँ भक्तिभावनासे जाये । 
'तिलोयपण्णत्ति' में इस सम्बन्धमें निम्नलिखित विवरण उपलब्ध होता है-- 
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अणुराहाए पुरुसे सिदपकखे कारसीए अवरण्हे । 
पव्यज्जिओ पृष्फषणे तदिए खवणम्मि पुण्फयन्तजिणों ४६५२ ॥ 
अर्थात्‌ पुष्पदन्त भगवान्‌ पौष शुनछा एकादशीकों अपराह्न समयमें अनुराधा नक्षत्रके 
रहते पृष्पकवनमें तुतीव भक्तके साथ दीक्षित हुए । 
उन्होंने दो दितके उपवासके पश्चात्‌ शेलपुर नगरके अधिपति राजा पुष्पमित्रके घर जाकर 
पारणा की । 
भगवान्‌ चार वर्ष तक विविध क्षेत्रों, बनों और पर्वतोंपर कठोर आत्म-साधन और तप 
करते रहे। चार वर्ष बाद विहार करते हुए वे काकन्दी नगरीके पुष्पकवन ( दीक्षावन ) में 
पधारे । उस वनमे दो दिनके उपवासका नियम लेकर वे एक नागवृक्षके नीचे ध्यान लगाकर बैठ 
गये । उन्हें आत्माकी निरन्तर विकासमान शुद्ध परिणतिके द्वारा कातिक शुक्ला तुतीयाको केवल- 
ज्ञानकी प्राप्ति हो गयी । इस प्रसंगमें 'तिलोयपण्णत्ति' ग्रन्थ की निम्नलिखित गाथा उल्लेखनीय है-- 
कत्तिय सुक्के लइये अवरण्हे मुलभे य पृष्फवणे । 
सुविहजिणे उप्पण्णं तिहुवण सखोभय॑ णाणं ॥४।६८६॥ 
अर्थात्‌ पुष्पदन्त ( सुविधिनाथ ) तीर्थंकरकों कातिक शुक्ला तृतीयाके दिन अपराह्न कालमें 
मूल नक्षत्रके रहते पुष्पवनमे तीनों लोकोंको क्षोभित करनेवाला केवलज्ञान उत्पन्न हुआ | 
केवलज्ञान उत्पन्न होनेपर इन्द्रको आशासे कुबेरने समवसरणकी रचना की और भगवान्‌- 
का लछोककल्याणकारी प्रथम उपदेश यही हुआ । 
इन कल्याणकोके कारण यह स्थान तीथ्थक्षेत्र माना जाने लगा। प्राचीन कालमें अनेक जैन- 
मुनियोने यहाँसे तपस्या कर मुक्ति प्राप्त की। भगवती आराधना (गाथा १५५० ) और आराधना- 
कथाकोष' ( कथा ६७ ) मे अभयघोष नामक एक मुनिकी कथा आती है। अभयधोष काकन्दीके 
राजा थे। उन्होंने एक बार एक कछएकी चारो टाँगे तलवारसे काट दीं, जिससे वह सर गया 
और मरकर उनके घरमे ही उनका पुत्र बना। चन्‍्द्रग्रहण देखकर अभयधोषने मुनि-दीक्षा ले ली । 
एक बार वे काकन्दीके बाहर उद्यानमे तपस्यामें लीन थे। उनका पृन्न चण्डवेंग भ्रमण करते हुए 
बहाँसे निकला । जेसे ही उसने मुनि अभयघोषको देखा, उसके मनमें पुर्वजन्म सम्बन्धी संस्कारों- 
के कारण क्रोधकी प्रबल अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उसने अपने द्वेषके प्रतिकारके लिए इस 
अवसरको उपयुक्त समझा क्योकि वह जानता था क्षमामूति मुनिराज उसके किसी अत्याचारका 
प्रतिकार नही करेंगे । उसने तीक्षण धारवाले किसी शस्त्रसे निरदंबतापुंक उतके अगोको काटना 
प्रारम्भ किया। ध्यानलीन मुनिराज आत्मनिष्ठ थे। तिछू-तिल करके उनका शरीर कट रहा था, 
किन्तु उनका हर क्षण आत्मसान्निध्यमे व्यतीत हो रहा था। उनका ध्यान एक पलके लिए भी 
देहकी ओर नहीं गया । ज्यों ही उनके अंगका अन्तिम भाग कटा, उनके आत्मामें असंखुय सूर्योका- 
सा प्रकाश फेल गया, उन्हें केवकज्ञान हो गया; वे सर्वज्ञ-सर्वदर्शी बन गये और वहीसे उन्होंने 
निर्वाणकी प्राप्ति की। देवोंने भक्तिभावपुर्वक उनकी पूजा की । 
यहाँ भगवान्‌ महाचीरका समवसरण कई बार आया था। यह नगर साकेत-श्ावस्ती- 
वेशाली-नालतन्दा राजमार्यपर अवस्थित था। अतः प्रात्षीन कालमें यहाँ तीर्थयात्री भी तीथं-यात्रा 
के लिए निरन्तर आते रहते थे। 
यहाँ भक्त राजपुरुषों और श्रेष्ठियोंने अनेक देवालऊयों, देवमूतियों, शासन देवताओंकी 
प्रतिमाओं, चैत्यवृक्षों और स्तृपोंका निर्माण कराया था। किन्तु धर्मंद्रेष और धर्मोन्मादते इन 
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कछागा रोंको खण्डहर बना दिया । अब्र वे केवल पुरातस्वान्वेषकोंके अन्वेषणके लिए मिट्टीमे दबे 
पड़े हैं। 

पुरातत्व--यहाँ भग्नावशेषोंके तीस टीले है, जो मीलोमें बिखरे हुए हैं। स्थानीय लोग 
इन्हे देउरा' कहते हैं। देउरा' शब्द जेनदेवालयोंके लिए ही प्रायः प्रयुक्त होता है। यहाँ उत्खनन- 
के फलस्वरूप जो पुरातत्व सामग्री उपलब्ध हुई है, उसमें तीन टीलोंपर कुछ हिन्दू मूर्तियाँ भी 
मिली है जो बहुत आधुनिक है। शेष जितनी भी सामग्रियाँ उपलब्ध हुई हैं, सभी जेन है। ओर 
वह भी गुप्तकारकी या उसके पूर्वकी हैं। बौद्धधर्म से सम्बन्धित कोई सामग्री यहाँ नहीं प्राप्त हुई । 

खुदाईके फलस्वरूप श्री आदिनाथ, शान्तिनाथ, पाश्व॑ंनाथ और भगवान्‌ महावीरकी मूर्तियों, 
तीर्थकरोके सेवक यक्ष, सिद्धार्थ यक्ष, चैत्यवृक्ष और स्तृपोंके भग्न भाग मिले है। चेत्यवृक्षोका 
सम्बन्ध केवल जेनधर्मसे ही है। दम्पति कभी-कभी जिनके साथ दो बालक होते है, एक वुक्षके 
नीचे बैठे हुए होते है। उनके ऊपर जैन-प्रतिमा रहती है। यह दम्पति प्राय: गोमेद यक्ष और 
अम्बिका यक्षिणी होते हैं, जो सुखासनसे बेठे होते हैं। प्रत्येक तीर्थकरके सेवक एक यक्ष और एक 
यक्षिणी होते है। जिन्हे शासन देवता कहते है। उनके रूप, वाहन, मुद्रा आदिके सम्बन्धमे जेन- 
शास्त्रोमे विस्तृत विवरण मिलता है। यहाँपर भी कई चैत्यवुक्ष मण्डित शिलापट, गोमुख आदि 
यक्षों और यक्षियोकी मूर्तियां प्राप्त हुई है। टीला नं. ११ की खुदाई करनेपर ८९ फीट चौकोर 
फर्श मिला, जिसमे फूलदार ईंटे लगी हुई है। कनिघमने इसे जैनमन्दिर बताया है। 

निश्चय ही यह स्थान अनेक शताब्दियों तक जैन संस्क्ृतिका केन्द्र रहा है । अतः यहाँ विपुलल 
परिमाणमें जेन पुरातत्व मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टिसे यह सामग्री ईसा पूर्वले लेकर गुप्तकाल 
तककी है। अभी तक सब टीलोकी खुदाई नही हो पायी और जिन टीलोकी खुदाई हुई है, यह भी 
अधिक गहराई तक नही हुई । यदि सब टीलोकी गहराई तक खुदाई की जाये तो करा, सस्कृति 
और इतिहासके अनेक रहस्योंपर प्रकाश पड सकेगा । 

जेन मन्दिर--खुखुन्दू कस्बेके एक छोरपर खेतोंके बीचमे दिगम्बर जैन मन्दिर बना हुआ 
है। भगवान्‌ पुष्पदन्तका जन्म यही हुआ था, ऐसा विश्वास किया जाता है। वर्तमानमे यद्यपि 
मन्दिर बहुत बड़ा नहीं है किन्तु उसकी स्थिति अच्छी है। मन्दिरमे केवल एक ही वेंदी है। 
यह चार स्तम्भोपर मण्डपनुमा बनी हुई है। एक शिलाफलकमे भगवान्‌ नेमिनाथकी कृष्ण पाषाण- 
की पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। अवगाहना २ फुट ३ इच है। पादपीठके मध्यमे शंखका 
लांछन अंकित है। इधर-उधर शासन देवता खड़े है। दोनों ओर इन्द्र बने हुए हैं, जिनके हाथमे 
वज्ञ है। उनके ऊपर दो-दो देव-देवियाँ है। ऊपर गजारूढ़ देव पुष्पवर्षा कर रहे है। सिरके 
ऊपर त्रिछत्र और अलकरण है। यही मूलनायक प्रतिमा है। ५ 

इसके अतिरिक्त एक इवेत पाषाणकी पश्मासन पुष्पदन्त भगवान्‌की ११ इंच ऊँची प्रतिमा 
विराजमान है। यह्‌ वि सवत्‌ १५४८ की है। धातुकी एक चौबीसी है जो वि. सबत्‌ १५५६ की 
है। धातुकी एक अन्य प्रतिमा भगवान्‌ पाश्व॑नाथको ९ इंच अवगाहनावाली है । भूगर्भसे ८ इच- 
की भूरे पाषाणको एक देबीमूर्ति प्राप्त हुई थो जा यहाँ रखी हुई है। देवीके बगलमे बच्चा है। 
इससे लगता है कि यह अम्बिका देवीकी मूर्ति है। इसके दायी ओर यक्ष-मूतिका अंकन है जो 
सम्भवतः सर्वाह्न ( गोमेद ) यक्षकी है। 
न भगवान्‌ नेमिनाथ ओर अम्बिकाकी उपरोक्त मूर्तियाँ गुप्काल या उससे भी पृव॑की प्रतीत 

| 
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गर्भगृहके बाहर सभामण्डप, इधर-उधर कमरे और आगे सहन है। मन्दिरके चारो ओर 
कम्पाउण्ड है। कम्पाउण्डके बाहर दूसरा कम्पाउण्ड है, जिसमें पका कुआँ, स्नानघर, एक 
कमरा बना हुआ है। मन्दिरसे दूसरे कम्पाउण्डमें आनेपर बायी ओर कम्पाउण्डके बाहर एक 
टीला है, जिसके ऊपर एक छतरी बनी हुई है। उसमें पाषाण-चरण विराजमान है। चरणोका 
माप ७ इंच है। इनको सन्‌ १९५१ मे विराजमान किया गया है। 


इसी समय इस टीलेकी खुदाई करायी गयी थी | खुदाईके फलस्वरूप इसमे एक वेदी दिकली 
थी, किन्तु फिर वह बन्द कर दी गयी । यह टीला पुरातत्त्व विभागके संरक्षणमे है। यह टीला 
२००» १५० फुट है । 

काकन्दीके पुजारी तथा कई अन्य प्रत्यक्षदर्शियोंसे ज्ञात हुआ कि पहले यहां भूगर्भसे 
भगवान्‌ नेमिनाथकी एक खड़्गासन प्रतिमा निकली थी, जिसका आकार लगभग सवा तीन फुट 
था। वह वेदीपर मूलनायकके रूपमें विराजमान थी। प्रतिमा बड़ी कलापूर्ण और सुन्दर थी। 
उस प्रतिमाका कान कुछ खण्डित था । कुछ वर्ष पहले खण्डित मानकर उस प्रतिमाकों घाघरा 
नदीमे प्रवाहित कर दिया गया। इस प्रकार गुप्तकाल अथवा उससे भी प्राचीन कालकी एक कला- 
पूर्ण प्रतिमासे समाज वंचित हो गया। सम्भवतः करनिंधमने इसी मूर्तिकों आदि बुद्धकी मूर्ति 
लिखा था। 


ककुभग्राम 
मार्ग 


ककुभ ग्राम वर्तमानमे 'कहाऊँ गाँवके नामसे प्रसिद्ध है। यह देवरिया जिलेमे परगना 
सलेमपुरसे ५ कि मी , काकन्दीसे १६ कि. मी. और गोरखपुरसे ७३ कि. मी. की दूरीपर है। 
काकन्दीसे यहाँ तकका मार्ग कच्चा है। बस और जीप जा सकती है। यह एक छोटा सा गाँव है, 
जो इंटोके खण्डहरोपर बसा हुआ है। जिस टीलेपर यह गाँव आबाद है, वह लगभग आठ सौ 
वर्ग गज है। 
तोथथक्षेत्र 

भगवान्‌ पुष्पदन्तकी जन्मभूमि काकन्दी यहाँसे केवल १६ कि. मी. दूर है। पहले यहाँ 
ग्राम नही था, वन था, जो काकन्दी तगरीके बाहर था। भगवान्‌ पुष्पदन्तने काकन्दीके इसी 
बनमे दीक्षा ली थी । उस वनमे कुटज जातिके वृक्ष अधिक थे। सारा वन उनके पुष्पोंसे मुखरित 
और सुरभित रहता था। उन्होने पौष शुक्ला ११को इस वनमे दीक्षा ली थी। इस ऋतुमे बन 
चारो ओर पुष्पित था। कुटज जाततिके वृक्षोके अतिरिक्त इस बनमें आर क्ष अधिक संख्यामें 
थे। इसलिए इस वनको कुकुम वन' कहा जाता था । देवों, इन्द्रों और यहीपर भगवानु- 
का दीक्षाकल्याणक मनाया था। इसके चार वर्ष पश्चात्‌ इसी वनमें कातिक शुक्ला तृतीयाको 
केवलज्ञान हुआ । यही प्रथम समवसरण लगा और यहो धर्मंचक्र प्रवतंन हुआ । अतः भक्त जनतापें 
यह तीर्थक्षेत्रके रूपमे प्रख्यात हो गया । पदचात्‌ इस बनके स्थानमें ग्राम बस गया और वह कुकुभ 
बनके नामपर ककुभग्राम कहूछाने लगा। 


१. बकुभका अर्थ है, कुटज जातिके पुष्प, अर्जुन वृक्ष ( हिन्दी विश्वकोष )। 





श्छ्ड 5 भारतके विग्यर जेब ती्ष 


यहाँ भगवान्‌ महावी रका भी समवसरण आया था। जब भी भगवान्‌का बिहार वेशालीसे 
श्रावस्तीकी ओर होता था तो मार्गमे इस स्थानपर भी पधारते थे। इसी प्रकार वेशालीसे विहार 
करते हुए भगवान्‌ काकन्दी, ककुभग्राम होते हुए श्षावस्ती जाते थे। यह नगर श्रावस्तीसे सेतव्य, 
कपिलवस्तु, कुशीनारा, हस्तिग्राम, मण्डग्राम, वेशञाली, पाटलिपुन्र, नालन्दा राजमार्गपर था। 

पूर्वी भारतके इस महत्त्वपूर्ण राजमार्गपर अवस्थित होनेके कारण तगरकी समृद्धि भी 
निरन्तर बढ़ रही थी। देश-विदेशके सार्थवाहु बराबर आते-जाते रहते थे। भगवान्‌ पुष्पदन्तका 
दीक्षा और केवलज्ञान कल्याणकका स्थान होनेके कारण सुदूर देशोंके भी यात्री यहाँ तीर्थ वन्दनाको 
आते रहते थे । इसलिए अति प्राचीन कालसे ही यहाँ जेनमन्दिर, मानस्तम्भ और स्तूपोका 
निर्माण होने लगा था। मौर्य और गुप्तकालमें इस प्रकारके निर्माण विपुल परिमाणमें यहाँ हुए । 
फिर पता नहीं किस कालमें किस कारणसे इन प्राचीन धर्मायतनों और कलाकृतियोका आकस्मिक 
विनाश हो गया। सम्भवतः श्रावस्ती आदि निकटवर्ती तीथॉंकी तरह सुल्तान अलाउद्दीनके 
सिपहसालार मलिक ह॒व्वसने इसका भी विनाश कर दिया और इसे खण्डहर बना दिया। इसके 
बाद इसका फिर पुनरुद्धार नही हो पाया । इन धर्मायतनोके भग्नावशेषोपर एक छोटे-से गाँवका 
निर्माण अवश्य हो गया। गाँवके पुनननर्माणके समान इसके नामकां भी पु्ननिर्माण हो गया और 
ककुभग्राम ही बदलते-बदलते कहाऊँ बन गया। 

ये अवशेष काफी बड़े क्षेत्र मे बिखरे पड़े है। एक टूटे-फूटे कमरेमे, जिसके ऊपर छत नहीं 
है, एक दीवालमे आलमारी बनी हुई है। उसमे ५ फुट ऊँची सिलेटी वर्णकी तीर्थंकर प्रतिमा 
कायोत्सर्गासनमे अवस्थित है। प्रतिमाका एक हाथ कुहनीसे खण्डित है। दोनो पेर खण्डित हैं । 
बाँह ओर पेट क्रेक है। छातीसे नीचे पेटका भाग काफी घिस गया है। मुख ठीक है। 

ग्रामोण लोग तेल-पानीसे इसका अभिषेक करते हैं । 

इस कमरेके बाहर एक भग्न चबूतरेपर एक मूर्ति पड़ी हुई है। यह तीर्थंकर मूति है। 
रंग सिलेटी है तथा अबगाहना ४ फुटके लगभग है। यह खड़्गासन है। यह इतनी घिस चुकी है 
कि इसका मुख तक पता नहीं चलता | मूर्ति-पाषाणमे परते निकलने लगी हैं । 

इन मूर्तियोसे उत्तर दिशामे गाँवकी ओर बढनेपर प्राचीत मानस्तम्भ मिलता है। यह 
* एक खुले मेदानमे अवस्थित है। इसके चारो ओर प्राचीन भग्नावशेष बिखरे पडे है। यदि यहाँ 
खुदाई करायी जाये तो भगवान्‌ पृष्पदन्तका प्राचीन जेनमन्दिर निकलनेकी सम्भावना है क्योकि 
मानस्तम्भ सदा मन्दिरके सामने रहता है। यदि यहाँ जेनमन्दिर तिकल सका तो उससे गुप्त- 
कालकी कछा और इतिहासपर नया प्रकाश पड़ सकता है। 

मानस्तम्भ भूरे पाषाणका है और २४ फुट ऊँचा है। स्तम्भ नीचे चौपहलू, बीचमे अठ- 
पहलू ओर ऊपर सोलह पहलू है। जमीनसे सवा दो फुट ऊपर भगवान्‌ पाश्वेनाथकी सवा दो फुट 
अवगाहनावाली प्रतिमा उसी पाषाणस्तम्भमें उकेरी हुई है। यह पर्चिम दिशामे है। चरणोके 
दोनों ओर भक्त स्त्री-पुरुष हाथोमें कलश लिये चरणोका प्रक्षाऊन कर रहे है। मूरतिके पीठके पीछे 
सर्प-कुण्डली बनो हुई है और सिरके ऊपर फणमण्डप है| 

स्तम्भके मध्यमें, बारह पंक्तियोमे, उत्तर दिशाकी ओर ब्राह्मी लिपिमें लेख अंकित है, जो 
इस प्रकार है-- + 

१. यस्योपस्थानभूमिनृंपतिशतशिरःपातवातावधूता 
२. गुप्तानां वंशजस्य प्रविसुतयशसस्तस्य सर्वोत्तिमद््े। 


उतरप्रदेशके विगमार जेन तीर १७९ 


» राज्ये शक्रोपमस्य क्षितिपशतपतेः स्कन्दगुप्तस्थ ब्ान्‍्ते 

, वर्ष त्रिशदृदशकोत्त रकशततमें ज्येष्ठमासि प्रपन्ने ॥१॥ 

. ख्यातेउस्मिन्‌ ग्रामरत्ने ककुभ इति जनेस्साधुसंसर्गपूते 

पृत्रो यस्सोमिलस्य प्रचुरगणनिधेर्भद्रिसोमो महात्मा 

. तत्सूनू रुद्रसोम (: ) प्रथुलमतियशा व्यात्र इत्यन्यसंज्ञो 

- मद्रस्तस्यात्मजो$भूद्‌ द्विजगुरुयतिषु प्रायहः प्रीतिमान्‌ यः ॥२॥ 
: पुण्यस्कन्धं स चक्रे जगदिदमखिलं संसरदवीक्ष्य भीतो 

- श्रेयोहर्थ भूतभूत्ये पथि नियमवतामहंतामादिकत्‌ न 

. पर्चेन्द्रानस्थापयित्वा धरणिधरमयान्‌ सन्निखातस्ततोथ्यमर्‌ 

१३. शेलस्तम्भ. सुचारुगिरिवरशिखराग्रोपमः कीत्तिकर्ता ॥३॥ 

( इस शिला लेखमे, जो कि गुप्तकालके १४१वें वर्षका है, बताया गया है कि किसी मद्र 
नामके व्यक्तिने, जिसकी वंशावलि यहाँ उसके प्रपितामह सोमिल तक गिनायी है, अहंन्तो ( तीर्थ- 
करों )मे मुख्य समझे जानेवाले, अर्थात्‌ आदिनाथ, शान्तिनाथ, नेमिनाथ, पाइर्व और महावीर, इन 
पाँचोंकी प्रतिमाओकी स्थापना करके इस स्तम्भको खड़ा किया । लेखकी ११वीं पंक्ितके 'पंचेन्द्रान' 
शब्दका इन्ही पाँच तीर्थंकरोंसे मतलब है । ) 

--इण्डियन एण्टिक्वेरी, जिल्द १०, पृष्ठ १२५-१२६। 

--जैन-शिलालेख संग्रह, भाग २, पृष्ठ ५९०। 

स्तम्भके ऊपर चौकी बनी हुई है। उसके ऊपर पाँच तीर्थंकरों -आदिनाथ, शान्तिनाथ, 
नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावी रकी प्रतिमाएं विराजमान है। 

ब्राह्मी लेखके अनुसार इस मानस्तम्भका निर्माण एवं प्रतिष्ठा जेन धर्मानुयायी मद्र नामक 
एक ब्राह्मणने गुप्त संवत्‌ १४१ ( ई. सन्‌ ४६० )मे सम्राट स्कन्दगुप्तके कालमें करायी थी । 

ग्रामीण लोग अज्ञानतावश उस मानस्तम्भंको 'भीमकी छड़ी' या 'भीमसेनकी लाट' कहते 
है और दही-सिन्दूरसे इसकी पूजा करते हैं। इसके कारण नीचेके भी भागमे बनी हुई पार्र्वनाथ- 
प्रतिमा काफी चिरूप हो गयी है । 


० ७ छू 0-०० दछ 


>> ०७ 
न 0 


पावा ( नवीन ) 


भगवान्‌ महावीरकी निर्वाण भूमि पावा या पावापुरी बिहार शरीफसे सात मील दक्षिण- 
पूर्वमे और गिरियकसे दो मील उत्तरमे अवस्थित है। दिगम्बर शास्त्र तिलोयपण्णत्ति, निर्वाण- 
काण्ड, निर्वाण-भक्ति, हरिवंधपुराण, जबधवला, उत्तर-पुराण आदियें महावीरका निर्वाण पावामें 
माना है। इन शास्त्रोंमें पावाके लिए पावा, पावानगर, पावापुर, पावानंगरी, मध्यम-पावा आदि 
शब्दोंका प्रयोग मिलता है। इवेता म्बर शास्त्र--कल्पसूत्र, आवश्यक-निर्युक्ति, परिष्िष्ट-पर्व, विविध- 
तीर्थ-कल्प आदिमें इस तगरका नाम मज्झिमा ( मध्यम ) पावा, मध्यमा, अपापा, अपापापुरी, 
पावापुरी आदि दिया है। निर्वाण-भक्ति ( संस्कृत ), उत्तरपुराणमें कमलोंसे सुशोभित तालाबके 
बोच भगवानके निर्वाणका उल्लेख मिलता है । विविध तीर्थकल्पमें ऐसा उल्लेख है कि उस तालाब- 
में अब भी सर्प किलोल करते रहते हैं । 

जिस स्थानपर भगवान्‌का निर्वाण हुआ था, वहाँ अब भो एक विशाल सरोवर है। इस 
तालाबके सम्बन्धमें जनतामें एक विचित्र किवदन्ती प्रथलित है। कहा जाता है कि भगवानके 


१७६ भारतके विगम्बर जेन तोर्थ 


निर्वाणके समय यहाँ भारी जन-समूह एकत्रित हुआ था। प्रत्येक व्यक्तिने इस पवित्र भूमिकी एक- 
एक चुटकी मिट्टी उठाकर अपने भालमें श्रद्धापूवंक लगायी थी। तभीसे यह तालाब बन गया है। 

यह भी कहा जाता है कि यह सरोवर पहले चौरासी बीघेमे फेला हुआ था । आजकल यह 
चौथाई मील लम्बा और इतना ही चौडा है। सरोवर अत्यन्त प्राचीन प्रतीत होता है। इसके मध्य- 
में ब्वेत सगमरमरका जेनमन्दिर है जिसे जल-मन्दिर कहते हैं। इसमें भगवातके पावन चरण 
विराजमान है। मन्दिर तक जानेके लिए तालाबमे उत्तरकी ओर एक पुल बना हुआ है। जिस 
टापूपर यह मन्दिर बना हुआ है, वह १०४ वर्ग गज है। 

किस्तु कुछ छोगोका विश्वास है कि भगवान्‌ महाबीरका निर्वाण जिस पावामे हुआ था, 
वह पावा यह नही है जो वर्तमानमे मानी जा रही है। ऐसे लोगोमे कुछ इतिहासकार और विद्वानू 
भो है। उनके मुख्य तर्क ये है-- 

१--भगवान्‌ महावी रका निर्वाण मल्‍्लोकी पावामे हुआ था। वर्तमान पावापुरी मल्लोंको 
पावा नही थी । 

२--महात्मा बुद्धने अपना अस्तिस भोजन पावाके कर्मारपृत्र चुन्दके घर किया था। उन्होंने 
सूकर मह॒व खाया | खाकर वे अस्वस्थ हो गये और वहाँसे वह कुशीनारा पहुँचे। पावा और 
कुशीनारा दोनों ही मल्लोके प्रदेश थे । 

३--मल्लोकी यह पावा कहाँ थी, इसके सम्बन्धमे विद्वानोंमे मतभेद है। कुछ छोग पडरौना- 
को प्राचीन पावा मानते है। पडरौना कुशीनारासे उत्तर-पुवंकी ओर १९ कि मी. है। कुछ विद्वान्‌ 
पपडरको पावा मानते है। पपठर छपरा जिलेमे सिवानसे पूवंकी ओर ५ कि मी है। तीसरे वे 
विद्वान है जो फाजिलनगर-सठियाँवको पावा मानते है। यह देवरियासे कुशीनारा होते हुए, लगभग 
५६ कि, मी. है। इसके चारो ओर कपिलवस्तुसे लेकर कुशीनारा, पडरौना, फाजिलनगर, सठियाँव, 
सरेया, कुक्कुरपाटी, नन्‍्दवा, दनाहा, आसमानपुर डीह, मीरबिहार, फरमटिया और गागी टिकार 
तक प्राचीन भवनों, मन्दिरों और स्तूपोके ध्वंसावशेष बिखरे पड़े है । 

इन अवद्योषोकी यात्रा भारत सरकारकी ओरसे मि., कनिधम, वेगलर, कार्लाइल आदिने 
सन्‌ १८७५ या उसके आसपास की थी। इन विद्वानोंके यात्रा-विवरण सरकारकी ओरसे प्रकाशित 
हो चुके हैं । 

एक अन्य रिपोर्ट ( #टा९ण० १2०2 507ए09 (९०००, 905 ) मे डॉ. वोगेलने बताया 
है कि कुशीनगर और सठियाँव आदिमे कोई इमारत मौर्यकालके बादकी नहीं है, सब इसके पहले 
की हैं । 

कनिघमने अपनी १८६१-६२ की रिपोर्टमे और बादमे '#मट्ंथाई 0९०४०७०॥ए णी व॒ववठ? 
में पडरीनाको पावा माना है। 

कार्लाइलका मत है कि पावा वेशाली-कुशीनारा मार्गपर अवस्थित थी। अतः वह कुशी- 
नारासे दक्षिण-पूव॑मे होनी चाहिए, जबकि पडरौना उत्तर और उत्तर-पूर्वमे १२ मील दूर है। वह 
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तो प्राचीम वेशाली-कुशीनारा मार्गपर भी नहीं है। उनके मतसे फाजिलनगर-सठियाँव पुरानी पाता 
होनी चाहिए। अब इसी मतको अधिकांश विद्वानोंका समर्थन प्राप्त हो चुका है ओर फाजिलनय र- 
सब्याँवको ही प्राचीस पावा मान लिया गया है। 

“लंकाको बौद्ध अनुश्रुतियोके अनुसार पावा कुशीनारासे १२ मील दूर गण्डक नदीकी ओर 
होनी चाहिए। अर्थात्‌ कुशोनारासे पूर्व या दक्षिण-पूर्वमे | सिहली अनुश्नुति पावा और कुशीनाराके 
बीचमें एक नदी भी बताती है, जो ककुत्था कहलाती थी। यही बुद्धने स्‍्वान और जलू-पान किया 
था। सम्भवतः इसी नदीका नाम वर्तमानमें घागी है। यह कसियासे पूर्व, दक्षिणपृवंकी ओर ६ 
मील दूर है।” 

बुद्ध और महाकाश्यप क्रमश' मगध और वेशालीसे कुशीनारा जाते हुए पावामें ठहरे थे ४ 

फाजिलनगरमे एक भग्न स्पृषप है। फाजिलनगर और सठियाँव पावाके अवशेषोपर बचें 
हैं, ऐसा रूगता है। भग्न स्तृपसे लूगभग डेढ़ फर्लांग उत्तर-पूर्वमे नदी है जो सोनुआ, सोनावा 
या सोनारा कहलाती है। कुछ दक्षिणकी ओर बढ़नेपर इसीका नाम कुकू पड गया है। सठियाँवक्रे 
दक्षिणमे १० मील परे एक घाट अथवा कुकू घाटी है। इस नदीके किनारे इससे मिलते-जुछते नाम 
पाये जाते हैं, जेसे ककुँटा, खुरहुरिया, कुटेया । लंका और बर्माकी अनुश्नुतियोमें इस नदीका नाम 
ककुत्था या ककुरवा बताया है। यह पावा और कुछ्षीनाराके बीच बहुती थी। वर्तमानमे सठियाँवसे 
डेढ़ मील पश्चिमकी ओर प्राचीन नदीके चिह्न मिलते हैं जो अन्हेया, सोनिया और सोनाका कही 
जाती है। सम्भवतः इसी नदीमे बुद्धने स्नान और जल-पान किया था। अन्हेयाके दो मील पश्चिममे 
एक बड़ी नदी बहती है जो घागी कहलाती है। 

पडरौनासे १० मील दूर उत्तर-पश्चिममे सिंधा गाँवके पास एक झील है। उसीमे-से धागी, 
अन्हेया ओर सोनाका नदी निकली हैं । वस्तुतः घागी बड़ी नदी है। इसकी पश्चिमकी शाखा अन्‍्हेया 
है और पूर्वकी शाखा सोनावा है। घागीका अर्थ है कुक्कुट। कुक्कुट और ककुत्था पर्यायवात्री 
शब्द है । 

पावाके खण्डहर ही अब सठियाँव डीह कहलाते हैँ । इन्ही टीलोंपर सठियाँव गाँव बसा है। 
फाजिलनगर और सठियाँव दोनो एक प्राचीन गाँवके दो भाग है। सठियाँव डीहके पश्चिममे एक 
बड़ा तालाब है जो ११०० फ़ुट लम्बा और ५५० फुट चौड़ा है। इसके आसपास छोटे-बडे कई 
तालाब है। सठियाँव का बड़ा ढीह उत्तरमे है जो १७०० फुट लम्बी एक सड़कसे जुड़ता है, जो 
कसिया-फाजिलनगर सडक से मिलती है । इसके पासमें ही फाजिलनगर-पटकावली सडक जाती है। 

सारा सठियाँव डीह प्राचीन नगरके ही अवशेष हैं। डीहपर सघन वृक्ष खडे हुए है। इसके 
दक्षिणी भागमे लगभग तीन चौथाई भागमें इंटें बिखरी पड़ी है। इंटोंके ऊँचे-ऊँचे ढेर भी जहाँ- 
तहाँ मिलते हैं । सम्भवतः ये स्तुपोंके अवशेष हैं। एक टीलेपर लोगोने देवीका थान बना लिया 
है। एक पेड़के सहारे देवीकी मूर्ति खड़ी है। यहाँ जो इईंटें मिलती है; उनमें कुछ ११ इंच हरम्बी, 
कुछ १३ और १४ इंच रुम्बी हैं। खुदाईमें १५ इंचकी भी ईंटें मिली हैं । 

फाजिलनगरमे थाना और पोस्ट-आफिस है। ये भी इंटोके टीलेपर बने हैं । इसके आसपास 
भी बहुत-से टीले हैँ। मुख्य सडकसे उत्तरकी ओर ३५० फुटकी दूरीपर एक बड़ा टीला है। विश्वास 
किया जाता है, यह टीला किसी रतृपका अवशेष है। टीलेके ऊपर स्तृपकी ऊँचाई ३५ फुट है।.. 
स्तूपका ऊपरी भाग ४० से ४४ फुटके घेरेमें है। सम्भव है, बुद्धकी अस्थिभस्मके ऊपर बना हुआ 
स्तूप यही हो । यहाँ मन्दिर या विहारके भी कुछ चिह्न मिले हैँ। एक ध्वस्त भवन भी है। इन दोनों- 

२३ 
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के बीचमे मुसलमानोंने करबला बना लिया है। यह स्तृप सठियाँव डीहके पूर्व, उत्तरपूर्वमे ३३०० 
फुट दूर है। स्तृपके उत्तरमे ३२०० फुट दूरसे फाजिलनगर गाँव शुरू होता है। 

फाजिलनगर-सठियाँव डीहमे बाबा राघवदासके प्रयत्नसे 'पावानगर महावीर इण्टर कालेज' 
की स्थापना हो चुकी है। कुछ छोगोका विद्वास है कि महावीरकी निर्वाणभूमि पावा यही है। 
यहाँ एक प्राचीन कुआँ मिला है। इसकी चौड़ाई तीन फुट है। इसमे गोलाई लिये हुए एक घेरेमे 
तीन इटे लूगी है। विश्वास किया जाता है कि यह कुआं गुप्त-काल या उससे भी प्राचीन होगा। 

एक पेड़के नीचे एक देवी-मू्ि मिली है। मूर्ति खण्डित है। एक दूसरे पेडके नीचे एक मूर्ति 
रखी है, जिसके हाथ खण्डित हैं। यह मूर्ति धन-देवता 'कुबेर' की है। एक टीलेपर कुछ ईंटे व 
पत्थर रखे हुए हैं जिन्हें हिन्दू पूजते है । यह्‌ मुख्य टीला कहा जाता है। टीलेपर ऊँची घास उगी 
हुई है। हिन्दू लोग इस टोलेको पवित्र मानते है। 

कालेजमे भूगर्भसे प्राप्त कुछ सामग्री रखी हुई है। इस सामग्रीमे कई पाधषाण और मिट्टीकी 
मूततियाँ, सिक्के, मुहरे, मिट्टीके टूटे बरतन आदि है। एक देवीकी मूर्ति है जो खण्डित है। एक 
शिला-फलकमे एक देवी है। नीचे दानो ओर सेविकाए है। ऊपरकी ओर दो देवियों हैं । 
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का संकेत 
ललितपुर ल्ले फिल्मी [) 
5५/+ झांसी से लखनतरीड द कि १कि- क्या शस्ता रु 
22305 और वजन ५ फुल श्श्किन् /ं 
दुधई लॉलिनपुर ५५ ज्ञासजलौन ५०कि«, देवगढ़ से३०कि ह। 


चेंहपुर- अहाजपुर हा ५ से ९ किरेले ५ 
अर, तर से के कर 


करन हक सी+ 


« भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय (ट भारत सरकार का प्रतिलिप्यघिकार, १९७१ 
सर्वेक्षण बिभागीय मानचित्र पर क्राधारित । 

२. मानचित्र में दिये गये नामों का अक्षर विम्यास 

विभिन्‍न सूत्रों से छिय्ा गया है। 


देवगढ़ 


अवस्थिति 


देवगढ़ क्षेत्र उत्तर प्रदेशमे झाँसी जिलेमें ललितपुर तहसीलमें बेतवा नदीके किनारे अवस्थित 
है। यह ललितपुरसे दक्षिग-पश्विममे ३१ कि. मो. की पक्‍क्री सड़कसे दूरीपर है। प्रतिदिन 
बस जाती है। ललितपुरसे इसका मार्ग इस प्रकार है--छूलितपुरसे जीरोन १६ कि. मी.। वहाँसे 
जाखलौन ६ कि. मी. । वहाँसे सेपुरा ३ कि मी. । सेपुरासे देवगढ़ ६ कि. मी. । जाखलौन स्टेशनसे 
१३ कि. मी. दूर है। पक्का डामर रोड है। 

मार्ग पहाड़ी घाटियोमे से होकर जाता है। देवगढ़ एक छोटा-सा गाँव है। जिसमें लगभग 
३०० की आबादी है। यह बेतवाके मुहानेपर निचाईपर बसा हुआ है। विन्ध्यपर्व॑तकी श्रेणियों- 
को काटकर बैतवा नदीने यहाँ बड़े ही सुन्दर दृश्य उपस्थित किये हैं। देवगढ़का प्राचीन दुर्ग 
जिस परव॑तपर है, बेतवा नदी ठीक उसके ४०० फुट नीचेसे बहती है। यह पहाड़ उत्तर-दक्षिणमें 
लगभग एक मील लम्बा और पूर्व-पश्चिम में लगभग छह कर्लाग चौडा है। इस पहाड़ी के नीचे 
एक दि. जेनधरंशाला, दिगम्बर जेनमन्दिर, और साहू जैन संग्रहालय है। सप्रहालयकी स्थापना 
साहू जेन ट्रस्टकी ओरसे सन्‌ ६८ में हुई थी। धर्मशालाके बराबरमे ही वन-विभागका विश्राम- 
गृह है। ग्रामके उत्तरमे प्रसिद्ध दशावतार मन्दिर और शासकीय संग्रहालय है। पुर्वमें पहाड़ी- 
पर उसके दक्षिण-पश्चिमी कोनेमे जैनमन्दिर और अन्य जैनस्मारक हैं। 

पहाडीपर चढनेके लिए पूर्वकी ओर रास्ता बना हुआ है। रास्तेमे एक तालाब भी है। 
पहाडपर जानेके लिए पक्का डामर रोड है। बस और कार ठीक मन्दिरके द्वार तक पहुँच 
जाती है। धर्मशालासे क्षेत्र २९७१ फुटकी दूरीपर है। इसमे धर्मशालासे पहाड़ी तक १५५० 
फुट और उसके बाद चढाई प्रारम्भ होनेसे पुरानी दीवारोमें जो दरवाजा है वह्‌ ७२१ फुट और 
इस दरवाजेसे क्षेत्र १७०० फुट की दूरीपर है। 
दिग्द्शन 

पहाडीके नीचे जो धर्मशाला है, उसके पास ही एक पुराना मन्दिर दिखाई देता है जिसे 
गुप्त-मन्दिर कहते हैं । यह गुप्तकालीन स्थापत्य कलाके सुन्दरतम नमूनोमें से एक है। मन्दिरकी 
चहारदीवारी और उसके चारो ओरके अवशेषोंको देखनेसे प्रतीत होता है कि इसके चारों ओर 
और भी कई मन्दिर रहे हैं। पहाडीकी तकहटीमे स्थित ये सब भवन, मन्दिर, धर्मशाला, 
विश्वामगृह आदि अत्यन्त मनोरम स्थानपर अवस्थित हैं। पीछेकी बोर बेतवा नदी न केवलछ 
बहती हुई दिखाई देतो है अपितु उसकी कलकल ध्वनि भी कानो में पड़ती है। क्षेत्रपर पहाड़ी- 
की चढ़ाई समाप्त होते ही पहांड़ीकों अधित्यकाकों घेरे हुए एक विश्वालल प्राचीर मिलती हैं, 
जिसके पश्चिममे कुज द्वार तथा पूर्वमें हाथी दरवाजा है। दुर्गकी दीवार स्थान-स्थानपर टूटी 
हुई है। इस प्राचीरके मध्यमें एक प्राचीर और है जिसे दूसरा गेट कहते हैं। इसीके मध्य जैन- 
स्मारक हैं। दूसरे कोटके मध्यमें भी एक छोटा प्राचीर है जिसके अवशेष अब भी मिलते हैं । 


१८० भारतके विगम्बर जेन तोय॑ 


इस प्राचीरके मध्यमें भी एक दीवार बनायी गयी है जिसके दोनों ओर खण्डित-अखण्डित मूर्तियाँ 
पड़ी हैं। सभी मन्दिर पत्थरके हैं। विशाल प्राचीरके दक्षिण-पश्चिममे बराह-मन्दिर और दक्षिणमें 
बेतवाके किनारे नाहर घादी और राजघाटी है। 

यद्यपि यहाँ छोटे-बड़े ४० जेनमन्दिर हैं, किन्तु इनमे ३१ मन्दिरोंका कला-सौष्ठव 
उल्लेखनीय है। मन्दिरोकी अपेक्षा यहाँकी मूर्तियाँ शिल्पचातुर्यके उत्तम नमूने है। इन मन्दिरों- 
के अतिरिक्त यहाँ १९ पाषाण-स्तम्भ हैं और लगभग ५०० अभिलेख है । 
इतिहास 

गुर्जर प्रतिहार नरेश भोजदेवके शासनकालीन वि. सं. ९१९ के शिलारुखसे' पता चलता 
हैं कि पहले इस स्थानका नाम लुअच्छगिरि था। १२वों शताब्दीमे चन्देलवंशी राजा कीतिवर्मा- 
के मन्‍्त्री वत्सराजने इस स्थानपर एक नवीन दुर्गका निर्माण कराया और अपने स्वामीके नाम- 
पर इसका नाम कीतिगिरि रखा। सम्भवत १२-१३वी शतताब्दीमे इस स्थानका नाम देवगढ़ पड़ 
गया। देवगढ़के इस नामकरणका कारण क्या है, इस सम्बन्धमे विद्वानोमे ऐकमत्य नही है । 
श्री पूर्णचन्द्र मुखर्जीका अभिमत है कि इस स्थानपर सन्‌ ८५० से ९६९ तक देववंश का शासन 
रहा। इसलिए इस गढ़को देवगढ़ कहा जाने लगा । किन्तु यह मान्यता निर्दोष नहीं है क्योकि 
इंस कालमे यहाँ गुर्जर प्रतिहारवश्षी राजाओ का राज्य था । 

... एक स्तम्भपर वि संबत्‌ ९१० का एक अभिलेख है। उसके अनुसार उस स्तम्भके 
प्रतिष्षषक आचार्य कमलदेवके शिष्य श्रीदेव बडे प्रभावशालो थे । उन्होने यहॉपर भट्टा रक गढ़ी- 
की स्थापना की थी । अत. यह स्थान भट्टा रकोका गढ़ रहा है और उनके नामके अन्‍्तमे देव 
शब्द रहता था। इस कारण इस स्थानका नाम देवगढ़ प्रसिद्ध हो गया । 

तीसरी मान्यता, जो अधिक बुद्धिगम्य प्रतीत होती है, यह कि यहाँ असख्य देव-मूर्तियाँ हे। 

इसीसे इसका नाम देवगढ पड़ गया । 

देवगढ़ नामके सम्बन्धमे एक किवदन्ती बहुप्रचलित है। देवपत और खेमपत नामक 
दो भाई थे। उनके पास एक पारसमणि थी, जिसके प्रभावसे वे असंख्य धनके स्वामी बन गये 
थे। उस धनसे उन्होने देवगढका किला और मन्दिर बनवाये। तत्कालीन राजाकों जब इस 
पारसमणिका पता चला तो उसने देवगढ़पर चढाई करके उसपर अपना अधिकार कर लिया। 
किन्तु उसे पारसमणि नहीं प्राप्त हो सकी क्योकि उसे तो उन धर्मात्मा भाइयोने बेतवा के गहरे 
जलमे फेक दिया था। 

सम्भवत॒. उसी देवपतके नामपर इसका नाम देवगढ़ पड गया । 

ऐसी भी मान्यता है कि इस स्थानकी रचना देवोने की थी। इसलिए इसे देवगढ़ कहा 
जाने लगा । 

ऐतिहासिक दृश्सि देवतत और खेमपत्त कब हुए अथवा उपर्युक्त किवदन्ती मे कितना 
तथ्य है, यह तो विश्वासपूर्वक नही कहा जा सकता । किन्तु यह निश्चित है कि बुन्देलखण्ड में 
ऐसा भी एक समय आया था, जब यहाँ जैनोंका पर्याप्त प्रभाव और वर्चस्व था । इसे हम इस 
प्रदेशका: स्वर्ण-काल कह सकते हैं क्योकि इस समय कलाको सभी दिशाओमे खुलकर विकास 


१. मन्दिर ने १२ के अर्धमण्डप के दक्षिण-पूर्वोी स्तम्भपर उत्कीर्ण अभिरेख । 
३. राजधादीमें वि, से, ११५४ का अभिलेख । 
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करनेका पर्याप्त अवसर प्राप्त हुआ और कछाविदोने कठित पाषाणोंमें सूक्ष्म छलित कलाका अंकन 
करनेका सफल प्रयत्न किया । 


जेन देवालय 
यहाँपर स्थित मन्दिरोका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है-- 


मन्दिर नम्बर १--ऊपर जाते समय सीधे हाथकी ओर हमे पहला मन्दिर मिलता है। 
यह मन्दिर पूर्वाभिमुख है। यह चार-चार स्तम्भोंकी दो पंक्तियोंपर आधारित एक मण्डप के 
समान है। पुरातत्त्व विभागने स्तम्भोंकी प्रथम पंक्तिमें यहाँ मूर्तियाँ जड़ दी हैं। इनमें खड्गासन 
और पद्मासन दोनो ही अवस्थाओंकी मूर्तियाँ हे। पश्चिमकी दीवारपर पंच परमेष्ठियोकी मूर्तियाँ 
भिन्न-भिन्न अवस्थामे उकेरी हुई हैं । 

मन्दिर नम्बर २--मन्दिरके मध्यमें केवल दो स्तम्भ खड़े हुए हैं। ये स्तम्भ दीवारके 
अंग बन गये हैं। इस मन्दिरके पश्चिममे एक द्वार है जो पत्थरकी जालीसे बन्द है। इसके 
भीतर पश्मासन और खड्गासन १० मूर्तियाँ विराजमान हैं। 

मन्दिर नम्बर ३--यह उत्तराभिमुख है। यह पूर्व-पश्चिमकी तीन और सात स्तम्भोंकी 
चार पंक्तियोपर आधारित है। इसमें खुला मण्डप और मन्दिर है। आगेके भागमे दालान है। 
पहले यह मन्दिर दो मंजिलका था किन्तु ऊपरकी मंजिल गिर जानेसे अब यह एक मंजिलका 
रह गया है। इस मन्दिरके दो भाग है। पहले भागमे ११ लण्डित मू्तियाँ है जिनमे भगवान्‌ 
पाश्वेनाथकी मूर्ति अत्यन्त भव्य है। दूसरे भागमे २६ शिकाफलक हैं। उनपर मूर्तियाँ अंकित हैं। 

मन्दिर नम्बर ४--यह १८ स्तम्भोपर आधारित है। इन स्तम्भोंमेंसे २ स्तम्भ मण्डप- 
के अन्तगंत हैं, १२ को दीवारमे चिन दिया गया है। शेष ४ स्तम्भ मन्दिरके बीच में स्थित हैं । 
दीवारोमे भीतरकी ओर अनेक मूर्तियाँ जड़ी हुई है। बाहर स्तम्भमें चारों ओर तीर्थंकरो और 
उपाध्यायोकी पद्मासन मूर्तियाँ अंकित हैं। दायें स्तम्भमे ये विभिन्न आसनोंमे अंकित है । 
समवसरण वेदीमे विराजमान ऋषभनाथ तथा तीर्थंकर-माता की प्रतिमा दर्शनीय है। मन्दिरके 
आगे दुमंजिछा मण्डप है, जिसमे नीचे और ऊपरके स्तम्भोंमें चारो ओर मूर्तियाँ अंकित है। 
शेषशय्यापर लेटी तीर्थंकरकी माताका अंकन अद्भुत है। 

मन्दिर नम्बर ५--अत्यन्त सुन्दर सहख्रकूट चेत्यालय है। पूर्व और पद्चिमकी ओर दो 
द्वार हैं। दोनो द्वारोंपर सुन्दर अछकरण हैं। उत्तर और दक्षिणके द्वारके पाषाण मोड़दार है। 
चेत्यालयमे १००८ मूर्तियाँ बनी हुई हैं। मन्दिरके ढ्वारपर चमरधारी यक्ष-यक्षिणी और द्वारपाल- 
की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ऐसा सुन्दर सहस्लकूट चैत्यालय अन्यत्र अप्राप्य है। 

मन्दिर नम्बर ६--यह चार स्तम्भोंपर बना हुआ है। इसमें ७ तीर्थंकर मूर्तियाँ दीवार- 
मे जड़ी हुई हैं। इस मन्दिरमे एक मूर्ति भगवान्‌ पाश्वंनाथकी है, जिसके सिरपर सर्प-फण नहीं 
है किन्तु दोनों ओर दो विशाल सर बने हुए हैं। कहा जाता है कि पुरानी रीति यही है। 

मन्दिर नम्बर ७-चार स्तम्भोंपर आधारित यह चारों ओरसे खुला हुआ है। सीढ़ियाँ 
उत्तर और दक्षिणमे है। इसमें चरणोंके दो फलक हैं । 

मन्दिर नम्बर ८--यह आठ स्तम्भोंपर बना हुआ लम्बाकार भण्डप है। इसमें तीन द्वार 
हैं। बायीं ओरके द्वारकी चौखटके ऊपर पद्मासन तीर्थंकर भूति अंकित है। 

मन्दिर नम्बर ९--इसके आगे एक चबूतरा है। मन्दिरका प्रवेश अलंकृत है । द्वारपर गंगा, 


१८२ भारतके विगम्वर जेन तीर्थ 


यमुना तथा अन्य देवो-देवताओंका अकन है। मन्दिरमे बेदीपर १९ शिला-फलकोंपर विभिन्‍न 
मूतियाँ अकित हैं । 


मन्दिर नम्बर १०--यह चार स्तम्भोपर आधारित गुमटीनुमा मण्डपके रूपमें बना हुआ 
है। इसके मध्यमे एक पवितमे तीन चतुष्कोण स्तम्भ हैं। इनमे प्रत्येककी गुमटी खण्डित है। 
स्तम्भ ६ फुट ऊचे हैं। जीर्णोद्धारके समय दो स्तम्भोमें दो ताम्रपत्र मिले थे । इन तीनो स्तम्भोके 
चारो ओर देव-कुलिकाओमे तीथंकरो, साधु-साध्वियों और श्रावकोंकी मूर्तियाँ और शिलालेख है । 


मन्दिर नम्बर ११--यह दो मंजिलका पचायतन शेलीका मन्दिर है। आठ स्तम्भोपर 
इसका मण्डप बना हुआ है। प्रवेश-द्वार सुन्दर एवं अलकृत है। इसमे एक महामण्डप है। 
दीवालोमे १२ स्तम्भ चिने हुए हैं। ४ स्तम्भ बीचमे हैं। गर्भगृहमे तीन तीर्थंकर मूर्तियाँ है। 


दूसरे खण्डपर भी द्वार अलंकृत है। उसपर मू्तियाँ बनी हुई हैं। यहां २५ शिलाफलक है, 
जिनमे १८ पर खड़्गासन और ७ पर पदुमासन तीर्थंकर मूर्तियाँ बनी हुई हैं। गर्भगृहमे वेदीपर 
५ मूर्तियाँ विराजमान हैं। इनमे श्वेत सगमरमरकी १ मूर्ति नयी है। गर्भगृह दक्षिणकी ओर है। 
दूसरी मजिलका गर्भगृह इसीके ऊपर है। 


इस मन्दिरके सामने मण्डपमे भगवान्‌ ऋषभदेवके पुत्र बाहुबलीकी ११वीं शताब्दीकी 
मूर्ति है। दक्षिण भारतमे पायी जानेवाली गोम्मटेश्वर बाहुबलीकी मूर्तिसे इस मूर्तिमे कुछ विशेषता 
भी है। इस मूर्तिपर वामी, कुक्कुट, सर्प और लताओंके अतिरिक्त बिच्छू, छिपकली आदि भी 
अंकित किये गये हैं । देवयुगल लताओको हटाते हुए दिखाये है जो कि दक्षिणकी मूर्तियोंमे देखने- 
को नही मिलते । बाहुबली स्वामीकी ऐसी ही एक म्‌ति चन्देरीमे भी मिलती है। 

मन्दिर नम्बर १२--य्रह मन्दिर देवगढ़के सभी मन्दिरोमे महत्त्वपूर्ण है और मुख्य मन्दिर 
माना जाता है। यह पश्चिमाभिमुख है। पहले अध॑मण्डप बना हुआ है। फिर मण्डप आता है 
जो ६-६ खम्मोकी ६ पक्तियोपर आधारित है। बरामदेमे बायी ओर १८ शिलाफलक है । दोपर 
पद्मासन और शेषपर खड्गासन मूत्तियाँ है। यह बरामदा ४२ फुट ३ इंच वर्गका है । 

इस मन्दिरमे भगवान्‌ शान्तिनाथकी मूलनायक प्रतिमा विराजमान है, जो १२ फुट ऊँची 
खड्गासन है। यह प्रतिमा अत्यन्त चित्ताकर्षक और अतिशय सम्पन्न है। इसके सम्बन्धमे 
अनुश्रुति है कि पहले इस प्रतिमाके सिरपर पाषाणका छत्र एक अगुलके फासलेपर था किन्तु अब 
बह दो हाथके फासलेपर है। 

मन्दिरकी उत्तरी दालानमे एक महत्त्वपूर्ण शिलालेख है। इसमे ज्ञानशिला लिखा हुआ है। 
यह १८ भाषाओं और लिपियोमें लिखा हुआ है। इसे साखानामदी नामक व्यक्ति ने लिखाया था। 
भगवान्‌ ऋषभदेवकी पुत्री ब्राह्मीने जिन १८ लिपियोका आविष्कार किया था। वे सभी लिपियाँ 
इसमे लिखी हुई हैं। इसमे मौयंकालकी ब्राह्मी और द्राविड़ी भाषाएँ भी हैं। 

अधंमण्डपके एक स्तम्भपर गुर्जर प्रतिहारबशी राजा भोजका संवत्‌ ९१९ का एक 
शिलालेख है । 

इस मन्दिरका प्रवेश-द्वार और शिखर बड़े भैंव्य और कलापूर्ण हैं। गर्भंगृहके प्रवेश-द्वा रके 
ऊपरके शिलाफलकोमे भगवान्‌की माताके सोलह स्वप्नो एवं तबग्रहोंका अनुठा अकन है। 

इसके प्रदक्षिणा-पथकी बहिभित्तियोपर जन शासनदेवियोंकी सुन्दर मूर्तियाँ बनी हुई है। 
प्रदक्षिणामें ५८ शिछाफलछक है। इनमे-से ६ पर प॑द्मासन और होषपर खड्गासन मूर्तियां अकित 


उत्तरप्रवेशके विगम्यर जेन तीय॑ १८३ 


हैं! इनमें १५ पर अभिलेख हैं। इनमें जो बड़ी मूर्ति है, उसके दोनों ओर एक-एक चमरवाहक 
जौर एक-एक अम्बिकाकी मूर्ति है। । जे 

इस मन्दिरके बरामदेमें जो २४ शासनदेवियों (यक्षियों)की मूर्तियाँ पाषाणमें उत्कीर्ण हैं 
ऐसी सुन्दर यक्षी-मूर्तियां अन्यत्र कही नही मिलतीं । प्रत्येक मूतिके नीचे उसका नाम भी लिखा 

हुआ है! 

के मन्दिरके बरामदेमे एक चार फुट ऊची मूर्ति है जो चीनी शिल्प-कलाकी प्रतीक है। यहां 
पहले २० भुजी चक्रेश्वरी और पद्मावतीकी मू्तियाँ थी, जिन्हें साहू सम्रहालयमें पहुँचा दिया गया 
है। इस मन्दिरकी दीवारोंका जोर्णोद्धार ऐसा लगता है कि एक हजार वर्ष पहले हुआ हो | 
बहुत-से भारतीय और भारतीयेतर विद्वानोने भिन्‍म-भिन्‍न पभ्रकारसे इस मन्दिरकी विशेषताओंका 
वर्णन किया है। इस मन्दिरका कोट आगरानिवासी सेठ पद्मचन्दजीने बनवाया था, जिसमे ११ 
से १५ नम्बर तकके मन्दिर हैं। इसकी दीवारमें अनेक मूर्तियाँ, जो इधर-उधर पडी हुई थी, लगा 
दी गयी है। इससे अधिक हानि नहीं हो सकी । 

मन्दिर नम्बर १३--यह्‌ उत्तराभिमुख है। इसके मण्डपमे २० शिलापट्टोपर तीर्थंकर 
मूर्तियों हैं। गर्भगृह॒में चार वेदियोंपर सात शिलापट्ट और आठ तीर्थंकर मूर्तियाँ हैं। यहाँ जो 
मूर्तियाँ हैं, उनमे केश-कला की विभिन्‍न शैलियाँ दर्शनीय है। देवगढ़के मन्दिरोमे जो १८ प्रकारकी 
केश-कलाके नमूने प्राप्त होते है, कहा जाता है कि ये अन्यत्र कही भी प्राप्त नही हैं । यहाँसे ही इस 
कछाको विदेशोमे ले जाया गया है। एक फलकके दोनो ओर खड्गासन मूर्तियां हैं । 


मन्दिर नम्बर १४--आठ स्तम्भोंपर मण्डप है। फिर गर्भगृह है। इसमे दो कमरे हैं। 
दाये कमरेमें छह शिलापट्टोंपर ६ खड्गासन मूर्तियाँ है। बायें कमरेमें सात शिकाफलकोंपर मूर्तियाँ 
है। कुल ४ मूर्तियोंपर लेख हैं । 

मन्दिर नम्बर १५--यह पश्चिमाभिमुख है। आठ स्तम्भोंपर अर्धमण्डप बना हुआ है। 
यहाँ ५ शिलापट्ट हैं। ४ शिलापट्टोंपर तीर्थंकर मूर्तियाँ हैं तथा एकपर शिलालेख है। द्वारकी 
चौखट कलापूर्ण है। 

महामण्डपमें १६ स्तम्भ हैं। यहाँ १८ शिलाफलक हैं। ६ छोटी वेदियोंपर है। दोपर एक- 
एक पक्तिका लेख है। चारों दिशाओमे एक-एक यर्भगृह है। अर्ध॑ पण्डप पश्चिममे है। इसमें २ 
वेदियाँ है। उत्त रके गर्भगृहमे ३ मूरतियाँ और मूतिखण्ड हैं। पूर्वी गर्भगृहमे द्वारपर भगा-यमुना 
ओर द्वारके भीतर एक पद्चासन प्रतिमा तथा उसके दोनो ओर खड्गासन प्रतिमा है। भगवान्‌ 
नेमिनाथकी मूर्ति अत्यन्त भव्य है। इसके दायी ओर पार्द्बनाथ-मूर्ति है। 

दक्षिणी गर्भगृहमे बाहरी ओर दो खड्गासन मूर्तियां हैं। भीतर अनेक मूर्ति-खण्ड हैं । 

मन्दिर नम्बर १६--चार स्तम्भोंपर मण्डप बना है। एक महामण्डप है जिसमे ६-६ 
खम्मोकी रे पंक्तियाँ हैं। महामण्डपमे २५ विशाल शिलापट्ट हैं। ८ पर पद्मासन और १६ पर 
खड्गासन तीर्थंकर मूर्तियाँ हैं। एक शिलापट्रपर अम्बिकाकी मूर्ति है। 

मन्दिर नम्बर १७--मण्डप ८ स्तम्भोंपर खडा है। यहाँ ३ शिलापट्रोपर खड़गासन 
मूर्तियां हैं। महामण्डपमें ३१ शिलाफलक है। २२ पर खड्गासन और ९ पर पद्मासन मूर्तियां हैं। 

मन्दिर नम्बर १८--यह दक्षिणाभिमुख है। इस मन्दिरकी शैली खजुराहोंसे मिलती है । 
चबूतरेपर २ स्तम्भ खड़े हैं। मण्डप ८ खम्भोपर आधारित है। मष्डपमें ३ फलकोंपर पद्मासन 
और ४ पर खड्गासन मूर्तियाँ बनी हुई हैं। 


श्टड भारतके दिगम्वर जेन सीर्ध 


' ०» 'महामण्डपके प्रदेश दवारपर दो मदतिका अंकित हैं तथा संगीत सभाका दृश्य बना हुआ 
है। यह मण्डप १६ खम्भोंपर ठहरा हुआ है। इसमे १६ शिलाफलक हैं। गर्भगृहका द्वार नीचा 
है ४ द्वारपर गंगा-यमुनाका अंकन है। गर्भगृह में ५ शिलापट्ट हैं। एक ७ फुट ७ इचकी विशाल 
है। . 

मल्दिर नम्बर १९--यह दक्षिणाभिमुख है। मण्डपमे < स्तम्भ है। प्रवेद्द्वारपर गंगा- 
प्रमुना, नाग-नागी, तीर्थंकर मूतियों तथा भरत और बाहुबलीकी मूतियोका सुन्दर अंकन है। 
महामण्डपमे १६ स्तम्भ है। १२ शिलाफलक रखे हुए है। इनमेसे ७ के शीर्ष कटे हुए हैं। मन्दिरके 
बरामदेमें चारभुजी खड़ी हुई सरस्वती, षोडशभुजी गरुडासीना चक्रेश्वरी, वृषभासीना अष्टमुखी 
ज्वालामालिती और पद्मावतीकी मूर्तियाँ बडी मनोज्ञ हैं। इनमेसे एकपर विक्रम से. ११२० खुदा 

आ है। 

हु मन्दिर नम्बर २०-यह दक्षिणाभिमुख है। प्रवेश-द्वार पर गंगा, यमुना और तीर्थकर- 
मूर्तियोका अंकन है। मण्डपम्मे २४ स्तम्भ है तथा २७ शिलापट्ट रखे हैं। इनमे १४ पर खड्गासन 
और १३ पर पद्मासन प्रतिमाएँ अंकित है। गर्भगृहमे ५ शिलापट्ट हैं जिनमे ३ पर पद्मासन और 
२पर खड्जासन मूर्तियाँ हैं। भगवान्‌ महावीरकी पद्मासन मूर्ति अत्यन्त सुन्दर है। 

मन्दिर नम्बर २१--मण्डप ८ स्तम्भोपर आधारित है। यहाँ एक स्तम्भ खण्ड रखा हुआ 
है जिसपर ६ पंक्तियोका एक लेख है। मण्डपमें एक कायोत्सगग मूर्ति है जो खण्डित है। 

पदिचिमी कमरेमे ८ शिलाफलक है, जिनमे ३ पर अभिलेख हैं। एक मूर्तिका सिर कटा 

हुआ है। 

हा पूर्वी कक्ष भी ८ शिलाफछक हैं। इनकी मूर्तियां बडी सुन्दर है। किन्तु ४ मूतियोके सिर 
कटे हुए हैं । * 

सन्‌ १९५९ मे मूर्ति-चोरोंने इस मन्दिरकों बहुत क्षति पहुँचायी थी। अनेक मू्तियोके सिर 
काट ले गये। इन्द्रकी पूरी मूतिको ही छेनीसे काट दिया। इस मामलेमे मोहनजोदड़ो दिल्ली फर्म- 
के शिवचन्द आदिको सुप्रीम कोर्टसे कारावासका दण्ड भी हुआ । 

मन्दिर तम्बर २२--यह दक्षिणाभिमुख है। मण्डप दो स्तम्भों और प्रवेश-द्वारपर स्थित 
है। द्वारके ऊपर एक पक्तिका लेख है। बाहरी दीवारोंपर शिखराक्ृतियाँ बनी हुई हैं। गर्भगृहमे 
३ शिलापट्टोंपर ३ पद्मासन मूर्तियाँ बनी हुई हैँ । 

मन्दिर नम्बर २३--प्रवेश-द्वार सुन्दर है। गर्भगृहकी वेदी सूनी हे । यहाँ ५ शिलापट्ू हैं-- 
३ पर कायोत्सर्ग और १ पर पद्मासन तीर्थंकर मूर्तियाँ अकित है। अन्य १ शिलापट्रपर अम्बिका- 
की मूर्ति है। 

मन्दिर नम्बर २४--मण्डपसे आगे द्वार है जिसपर गंगा-यमुना और तीर्थंकर मूर्तियोंका 
भव्य अंकन है। द्वारके सिरदकपर १ पंक्तिका लेख है। गर्भगृहमे ५ शिलापट्ट हैं--३ पर पद्मासन, 
१ पर खड्गासन मूर्तियाँ हैं तथा १ पर धरणेन्द्र-पद्मावती बने हुए हैं । 

सन्दिर नम्बर २५--यह पूर्वाभिमुख है। मण्डप चार स्तम्भोंपर आधारित है। प्रवेशद्वारके 
ऊपर खड्गासन पाश्वनाथका अंकन है। इसके बगलमे एक पंक्तिका लेख है। गर्भगुहमें ५ शिला- 
फलक है जिनमे २ पर पत्मासन और ३ पर खड्गासन प्रतिमाए हैं । 

मन्दिर नम्बर २६-यह पूर्वाभिमुख है। मण्डप ८ स्तम्भोंपर खड़ा है। मण्डपमें ५ शिलापढ 
है। १ पर केवल भामण्डल है। प्रवेश-द्वारके सिरदऊपर पाँच फभावलीवाली सुपाश्वंनाथकी मूर्ति 
है। गर्भगृहमें कुल १२ स्तम्म हैं। यहाँ १३ शिलाफलक हैँ, जिनमें ७ पर अभिलेख है। सब १९५६ 


उसरध्रदेशके श्गिव्वर जेन लो १८५ 


में मूति-बेचकोंने यहाँकी कुछ तीर्यकर मूर्तियों और १ धरणेन्द्र-पद्मावतीके सिर काट लिये थे । 

अन्दिर नम्बर २७--यह पूर्वाभिमुख है। मण्डप दीवारोंपर आधारित है। प्रवेश-द्वारके 
सिरदलपर नेमिताथ पद्मासन मुद्रामें आसीन हैं। उनके इधर-उधर पाश्वंताथ और सुपाइर्वनाथ 
हैं। दायी ओर १ पंक्तिका अभिलेख है। गर्भगृहके द्वारके ऊपर ऋषभदेव अंकित हैं। गर्भगृहमे २ 
शिलापट्ट हैं। १ पर चोबीसी बनी हुई है। 

मन्दिर नम्बर २८--यह दक्षिणाभिमुख है। गर्भगृह २ सीढ़ी उतरकर निचाई पर है। 
इसमें ७ शिलापट्ट हैं, जिनमें २ पर पद्मासन और ५ पर खज्भासन मूर्तियाँ हैं। ३ पर लेख है। 
बा) शिखर है। प्रवेश-द्वारपर भव्य शिखर है। जी्ोद्धारके समय यथावत्‌ मूर्ति लूगा दी 
गयी है । 

मन्दिर नम्बर २९--यह पश्चिमाभिमुख है। सिरदलूपर तीन तीर्थंकर मूर्तियाँ हैं। इसकी 
वेदीपर ६ शिलापट्ट हैं। इनमेंसे एकपर सं. १२०३ का लेख है। एक दिलाफलकपर चौबीसी है 
और एकपर केवल भामण्डल और सिंहासन बना हुआ है । 

मन्दिर नम्बर २०--यह पश्चिमाभिमुख है। मण्डप ८ स्तम्भोंपर आधारित है। प्रवेश- 
द्वारके ऊपर तीन तीर्थंकर मूर्तियाँ हैं। गर्भगृहमें ३ वेदियों बनी हुई हैं। इनपर १२ शिलापट्ट 
रखे हुए है। ३ पर छेख है । एक सिहासनपर लेख खुदा हुआ है । इसपर कोई मूर्ति नही है। 

मन्दिर नम्बर २१--यह दक्षिणाभिमुख है। प्रवेश-द्वारके दोतों ओर गंगा-यमुनाका अंकन 
है। सिरदलपर वोणा-पुस्तकधारिणी सरस्वती तथा शान्तिनाथकी मूर्ति बनी हुई है। बायी ओर 
कोई देवी-मूति थी जो खण्डित कर दी गयी। गर्भगृहकी वेदीमें एक शिहाफलकपर नेमिनाथकी 
मृति है। 
लघु सन्दिर 

उपयुक्त मन्दिरोके अतिरिक्त कतिपय रूघु मन्दिर भी हैं, जिनका परिचय इस प्रकार है-- 

मन्दिर नम्बर १-मन्दिर संख्या १२ के दक्षिणमे है। मण्डप चार स्तम्भोंपर खड़ा है। 
दीवारके बाहरी भागपर चार शिखरयुक्त देवकुलिकाएँ बनी हुई हैं। जिनमे एक-एक तीर्थंकर 
प्रतिमा है। गर्भगृहमे ५ शिलापट्ट हैं, जिलमें २ पर पद्मासन और ३ पर खड्गासन मूर्तियाँ हैं । 

मन्दिर ने, २-यह मन्दिर न॑ १२स्‍के दक्षिणमें बीचमें हैँ। इसमें मण्ड५ नहीं है। 
पद्तिचम भित्तिपर पाँच और पूर्व एवं दक्षिणदी दीवारपर चार-चार अलंकृत स्तम्भाकृतियाँ हैं । 
गर्भगृहमे तीन शिलापट्ट है। १ पर खड़्गासन और २ पर पद्मासन मूत्तियाँ हैं। 

मन्दिर तं. ३--मन्दिर न॑. १२ के दक्षिणमें पश्चिमकी ओर स्थित है। यह मन्दिर मण्डपा- 
कार है और तीन ओरसे खुला हुआ है। इसमें एक मूर्ति सवा सात फूट ऊंची है। दोनो ओर 
चमरवाहक हे, फिन्तु बाथी ओरका चमरवाहक नहीं है, कट गया है। 

मन्दिर नं. ४--यहू मन्दिर नं. १ऐके सामने है। प्रवेशद्वारपर गंगा-यमुना और सिरदल- 
पर पदमासन तीर्थंकर मूर्ति है। पश्चिमी भित्तिपर एक शिखरयुक्त मण्डपाकृति बनी हुई है, जिसमें 
खड्गासन तीर्थंकर प्रतिमा अंकित हे। इसी प्रकार पूर्वी दीवारपर भी तीर्थकर-मूर्ति बनी हुई है। 
गर्भगृहमे वेदीपर दो शिलापट्ट और खड्गासन पार्व॑नाथ मूर्ति है। शिकापट्टोमे पदमासन 
मूर्तियां हैं । 
सन्दिर ने. ५--यह मन्दिर नं. १५ के पीछे हे। प्रवेश-हारके सिरदकके मध्यमें एक 
२४ 
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खड्गासन तीर्थकर प्रतिमा हैं। इसकी पूर्वी दोवालके उत्तरकों ओर नवर्निमित चहारदीवार 
मिलतो है! इसके गर्भगृहमें तोन ओर बेदियाँ बनी हुई है। उनपर ६ शिलापटूट हैं, जिनमें ३ पर 
खड्गासन और ३ पर पद्मासन-अ्तिमाएं हैं । 

मन्दिर न॑ ६--इसके सिरदलके मध्यमें पदुमासन तीर्थंकर प्रतिमा है। इसकी दीवालों- 
पर स्तम्भोके आकार बने हुए हैं। स्तम्भोंपर सुन्दर बेल-बूटे हैं। इसकी छत एक ही पत्थरकी है। 
इसके गर्भगृहमें तीन ओर नवनि्मित बेदियाँ है, जिनपर ५ शिलापट्ट हैं। १ पर पद्मासन और 
शेषपर खड्गामन प्रतिमाएँ हैं । 

यह मन्दिर न॑ १५के पीछे छोटी मढिया कहलाती है । 


मच्दिर नं, ७--यह मन्दिर १५«के सामने स्थित है। बहिभित्तियोंपर चार-चार स्तम्भा- 
कृतियाँ बनी हुई है। गर्भगृहमे चार शिलाफलकोंमे १ पर पदूमासन और शेषपर खड्गासन 
प्रतिमाए' बनी हुई हैं। 

मन्दिर न. ८--यह मन्दिर न, २६के उत्तरमे है। प्राचीन मन्दिरका जीर्णोद्वार करके 
यह बनाया गया हे। प्रवेश-द्वारके सिरदलमे एक खड़्गासन तीर्थंकर मूर्ति है। गर्भगृहमे चार 
शिलाफलक है, जिनपर ५ प्रतिमाएंँ बनी हुई हें---४ खड्गासन हैं और १ पदुमासन है। १ मूर्ति- 
पर लेख हे । 

मन्दिर नं. ९--मन्दिर नं, २७के दक्षिणमे हैं। पुराने मन्दिरके स्थानपर यह बनाया गया 
हे। इसमें दो कक्ष हैं। बाये कक्षमे २ शिलाखण्ड है, जिनपर २ पद्मासन और २ खट्टगासन 
मूर्तियाँ बती हुई है। दाय कक्षमे १ शिलापट्ूपर खड्गासन प्रतिमा है और २ छोटे अभिलेख 
अंकित है। 


स्तम्भ 


यहाँ छोटे-बडे १९५ स्तभ्म है, जिनका परिचय इस प्रकार है-- 

१-यहे मन्दिर न॑० १ के आगे बना हुआ है। इसके ऊपर ४ देव-कुलिकाएँ' बनी हुंई हैं, 
उनमे ४ खड्गासन प्रतिमाए अंकित है। दक्षिमी देवकुलिकाके नीचे अर्ध॑चन्द्र लांछन बना हुआ 
है, जिससे ज्ञात होता है कि यह मूर्ति चन्द्रप्रभ भगवान्‌की हैँ । इस स्तम्भके पूर्वी भागमें १० इंच 
लम्बी ९ पक्तियोका एक लेख है। इसके अनुसार वि. सं. १४९०३मे महेन्द्रचन्द्र नामक एक श्रावकने 
मूर्तिअतिष्ठा करायी थी। स्तम्भकी ऊँचाई ५ फुट ३ इच है। 

२-मन्दिर नं. १ के पीछे उत्तरमे स्थित है। इस स्तस्भके नीचेके भाग मे चार देव- 
कुलिकाओमे अम्बिका, चक्रेश्वरी, धरणेन्द्र और पदमावती बने हुए हैं। स्तम्भके मध्य भागमे 
कीतिमुखोके चारों ओर घण्टियाँ लटक रही हैं। इसके ऊपर ४ देवकुलिकाए' बनी हुई हैं, जिनमे 
रे पदमासन तीर्थंकर मूर्तियाँ बनी है और दक्षिणी देवकुलिकामे उपाध्याय परमेष्ठीको मूर्ति है। 
उपाध्याय उपदेश मुद्रामे है। उनके निकट एक चौकी है । पीछी-कमण्डलु भी स्पष्ट दिखाई पड़ते 
हैं। उनके बायो ओर हाथ जोड़े हुए एक भक्त बैठा है। परिचमी देवकुलिकामें पंच फणावलियुक्त 
भगवान्‌ सुपाश्व॑नाथकी मूर्ति है। शेष दो मतियाँ चिह्न रहित हैं। 

इस स्तम्भकी ऊँचाई सवा दस फुट है। 

रै-मन्दिर नं. १ के पीछे बना हुआ यह मानस्तम्भ है। इसके नीचेके भागमें ४ देव- 
कुलिकाएँ बनी हुई हैं। उत्तरकी देवकुलिकामें सिहासनारूढ़ा अम्बिका अपने दोनों बाऊको भौर 





उत्तरप्रवेशके विगम्बर जेन तो १८७ 


आम्गुच्छक सहित विराजमान है। पूर्वमे गरुड़पर बेठी हुई चक्रेशवरी है। दक्षिणमे नाग और 
पश्चिममें नागी बने हुए हैं। इनके ऊपर कोतिमुखोसे कछापूर्ण घण्टियाँ लटक रही है। कीतिमुखों- 
के ऊपर देवकुलिकाएँ बनी हुई हैं । पूर्वमें पीछी-कमण्डलु सहित ६ मुनि उपदेश  मुद्रामे बने हुए 
हैं। दक्षिणमे पीछी-कमण्डलु सहित, विनय मुद्रामे ६ अजिकाएँ, पश्चिममें ३ साधु, ३ अजिकाएँ 
क्रमसे पीछी सहित और उत्तरकी ओर बायेंसे श्रावक-भ्राविका और साधु हाथ जोड़े हुए है। इनके 
मध्यमे आचार्य परमेष्ठी उपदेश मुद्रामे आसीन है। 

यहाँ तक स्तम्भ चतुष्कोण है। इसके पश्चात्‌ पाषाण गोल हो गया है। फिर कीचकोके 
ऊपर चार देवकुलिकाओमे चार पद्मासन-मूर्तियाँ है। पूर्व और दक्षिणमे हरिण चिह्नवाली शान्ति- 
नाथकी प्रतिमा है। पश्चिममे फणयुक्त पाइ्व॑नाथ हैं। उत्तरकी देवकुलिकामे उपदेश मुद्रामे आचाय॑ 
परमेष्ठी विराजमान है। उनके समक्ष श्रावक बेठे हुए है । 

इनके ऊपर और भी देवकुलिकाएँ बनी हुई हैं। 

मानस्तम्भ अत्यन्त भव्य है। इसकी ऊँचाई चौकी सहित १६ फुट है। 

४--यह मन्दिर १के पीछे है। चौकी समेत इसकी ऊँचाई १० फीट १० इच है। अधोभाग- 
में ४ देवकुलिकाएँ बनी है। इनमें ऋ्रमश: नाग, नागी, अम्बिका और महाकाली है। मध्य भागमें 
कोतिमुखोसे घण्टिकाएँ लटक रही है। इनके ऊपर ४ देवकुलिकाएँ बनी हुई है। दक्षिणकी देव- 
कुलिकामे उपाध्याय और शोषमे पद्मासन तीर्थकर मूर्तियाँ है । 

५--यह मन्दिर न. २-३-४ के बीचमे बना हुआ है। इसमे अधोभाग और मध्यभागमे 
कीतिमुख बने हुए हैं। मध्यके कीतिमुखोसे साकलदार घण्टियाँ लटकी हुई है। ऊपरी भागमे ४ 
देवकुलिकाए' बनी हुई है । उत्तरमे आचार्य परमेष्ठी उपदेश मुद्रामे आसीन है। एक हाथमे ग्रन्थ 
है। पीछी-कमण्डल पासमें रखे हुए है। पुर्वमे सप्त फणावलियुक्त पाश्वंनाथ, दक्षिणमे ऋषभदेव 
और पश्चिममे अजितनाथ पद्मासनमे विराजमान है। सबके नीचे एक-एक पक्तिका लेख है। इस 
स्तम्भपर वि. संवत्‌ ११०८ अकित है। 

६--मन्दिर नं, ५ के पश्चिममें बायो ओर है। यह स्तम्भ केवल ४ फुटका है। इसमे चार 
देवकुलिकाएँ बनी हुई हैं। दक्षिणकी देवकुलिकामे पीछी-कमण्डल लिये हुए अजिका है। शेष ३ 
पर पीछी-कमण्डलु लिये हुए मुनि कायोत्सगंमे लीन हैं । 

७--यह स्तम्भ मन्दिर नं, ६-७-०के मध्यमें है। इसमें पूर्व और पश्चिममे देवकुलिकाएँ' 
बनी हुई है, जिसमे गलेमे माला धारण किये हुए कायोत्सगं मुद्रामे भट्टारककी एक-एक मूर्ति है। 
पुव॑मे एक पंक्तिका तथा पश्चिममें तीन लाइनका लेख है। 

यह चौकी सहित पोने पाँच फुट ऊँचा है। 

८--यह स्तम्भ मन्दिर नं. १२के सामने चबूतरेपर है। अधोभागमें चार देवकुलिकाए' 
हैं। उत्तरमे सिहवाहिनी, पूर्वमे मयूरवाहिनी, दक्षिणमें नरारूढ़ा और पश्चिमम वृषभारूढ़ा चतुर्भुजी 
देवी-मूर्तियाँ हैं । सम्भवतः ये महावीर तीर्थंकरकी सिद्धायिका, शान्तिनाथकी महामानसी (कन्दर्पा), 
सुपाश्वनाथकी काली ( मानवी ) नामक देवियाँ होगी। किन्तु दिगम्बर शास्त्रोंमें किसी नरारूढ़ा' 
देवीका वर्णन देखनेमें नही आया । 





१--श्री ठक्कुर फेर विरचित 'वास्तुसार प्रकरण' ग्रन्थके अनुसार पद्मप्रभु भगवान्‌की यक्षी अच्यूता (हयामा) 
सरवाहना मानी गयी है । 


१८८ भआारतके दिगम्वर क्ेन तो 


मध्य भागमे कीतिमुखोंसे रूम्बी-लम्बी तीन श्ृंखलाओंमें बँधी हुई धण्टिकाएँ रूटकती 
हुई अंकित हैं । इससे ऊपर भागमें चार देवकुलिकाएं बनी हुई है जिनमें एक-एक खड़गासन तीथेकर 
मूतियाँ हैं। बलई 

यह १३ फुट ८ इंच ऊँचा हे । 

९--यह्‌ स्स मन्दिर नं. १२ के सामने हे। यह ८ फुट ७ इंच ऊँचा है। इसके ऊपर 
कोई अंकन या अलंकरण नही है। 

१० -यह मन्दिर नं, १२के महामण्डप्में रखा हुआ है। इसपर दो अभिलेख है--एक दो 
पंक्तिका और दूसरा १० पंक्तियोंका । उसके ऊपर देवकुलिकामे तीर्थंकर मूर्ति बनी हुई है। 

यह ६ फुट २ ईच ऊँचा है। हि ली 
११--यह मानस्तम्भ है रो मन्दिर नं. ११के सामने ओर मन्दिर नं. १२के दक्षिणमें है। 
यह तीन कटनीदार चौकीपर स्थित है और कुल ८ फुट ५ इंच ऊँचा है। 

इसके अधोभागमें चार देवकुलिकाए' बनी हुई हैं। इनमे उत्तरकी ओर धरणेन्द्र-पदमावती, 
पृर्वमे गरुड़वाहिनी दशभुजी चक्रेश्वरी, दक्षिणमें द्वादशभुजी मयूरवाहिनी महामानसी, पश्चिममें 
वृषभारूढा अष्टभुजी कालीदेबी उत्कीर्ण है । 

स्तम्भपर फूल-पत्तियाँ, श्यृखलायुक्त घण्टियोंका अंकन बहुत सुन्दर है। ऊपरके भागमे 
चारों दिशाओमें चार कोष्ठक हैं। उत्तररी ओर आचार्य परमेष्टी उपदेश हक पद्मासनमे 
विराजमान है। उनके दोनो ओर पीछीधारी एक साधु और अंजलिबद्ध दो-दो भक्त बैठे है। की पूर्ब- 
की ओर वि. संवत्‌ ११११ का एक अभिलेख है। उसके उपर एक उपदेश देती हुई अजिका त्‌ 
है। उसके दोनों ओर वस्त्राभूषणधारिणी अंजिलबद्ध तीन-तीन श्राविकाए' बैठी हुई हैं। दक्षिणमे 
उपदेश मुद्रामे अजिका अकित है। उनके पीछी-कमण्डलु दोनो दिखाई पड़ते है। उनके दोनो ओर 
एक-एक अजिका और दो-दो श्राविकाएँ विनय मुद्रामें आसीन है। पश्चिममे मध्यमे उपाध्याय 
परमेष्ठी उपदेश मुद्रामें बेठे हैं। उतके दोनो ओर एक-एक साधु और दो-दो श्रावक बेठे है। 

इनके भी ऊपर चार देवकुलिकाएं बनी हुई हैं। इनके शिखरोंके ऊपर रूघु आमकूक और 
कलश बने हुए हैं इन कुलिकाओमे दक्षिणमे सप्त फणाच्छादित पार््वनाथ कायोत्सगंमें स्थित हैं । 
शेष तीन ओर तीर्थंकर प्रतिमाएँ खड्गासनमें अंकित हैं । 

१२--यह मन्दिर नं. १२के दक्षिणमे स्थित है। इसके चारों ओर ११-११ पक्तियोमे ४-४ 
तीर्थंकर मूर्तियाँ अंकित हैं। सभी पदुमासनमे हैं । 

यह स्तम्भ चौकी समेत ११ फुटका है । 

१३--मन्दिर त॑. १४के सामने दायी ओर है। इसके अधोभागमे चारो ओर देवकुलिकाएं 
बनी हुई हैं। पश्चिमकी देवकुलिकामें अम्बिका हे तथा शेषमे यक्षी है। इनके ऊपर चारो भोर 
११-११ पंक्तियोमे ४-४ तीर्थंकर प्रतिमाएँ अकित हैं। देवकुलिकाओंके ऊंपर कलश भी बने हुए 
है। यह ११ फुट ऊँचा है। 

(४-थह स्तम्भ मन्दिर न॑. १५के सामने स्थित है। इसको बनावट बहुत सुन्दर है। 
अधोभागमे १८ मेखलाएं' बनी हुई हैं। कीतिमुलोके ऊपर छताओं और पश्रोंका सुन्दर अंकन किया 
गया है। ऊपरी भागमें खड्गासन सर्वतोभद्रिका प्रतिमाएँ हैं । 

इसकी ऊँचाई ६ फूट ९ इंच है। 

१५, १६- ये दोनों स्तम्भ मन्दिर नं. १८के सामने हैं। अधोभागमें संगल घट बने हुए हैं, 


उसरध्रदेशके दिगम्वर जेत तो १८९ 


जिनके ऊपर पत्र-पुष्पोंका अलंकरण है। मध्यभागमें जंजीरोंमें घण्टियाँ छटकी हुई है । दायीं ओर- 
के स्तम्भपर वि. संवत्‌ ११२१का एक लेख है ! 

शंखलाओंके ऊपर कीतिमुख हैं। ऊपरी भागमें चारों ओर कोष्ठक बने हुए हैं। उत्तरकी 
ओर ग्रन्थ हाथमें लिये आचार्य परमेष्ठी है, पादपीठमें पीछी-कमण्डलु है। इनके नीचेकी ओर 
आविकाएं हैं। शेष तोन ओर पद्मासन तीर्थंकर मूर्तियाँ हैं । 

बायें स्तम्भपर आचार्य परमेष्ठीके सामने साधु और आशिकाएं उपदेश श्रवण करते हुए 
दिखाये गये हैं। ये १३ फुट १० इंच ऊंचे हैं। 

१७--यह स्तम्भ मन्दिर नं. २०के सामने है। इसमें एक सुसज्जित ह्म्यंका दृश्य अंकित 
है। कीतिमुख और पुष्पमाछाओंका भव्य अंकन किया गया है। मध्यमे शिखराकार देवकुलिकाएँ 
हैं, जिनमें पदमासन सर्वतोभद्विका प्रतिमाएं हैं। 


केवल यही मानस्तम्भ गोलाकार है। इसकी सुक्ष्म कला दर्शनीय है। यह चौकी समेत 
११ फुट ११ इंच ऊँचा है। 

१८--यह स्तम्भ मन्दिर न॑, २६-२७के मध्यमें है। इसके अधोभागमें देवकुलिकाए' बनी 
हुई हैं। जिनमे धरणेन्द्र-यद्मावती, अम्बिका आदि देवियाँ उत्कीर्ण हैं। इनके ऊपर पत्रावली, 
लताए हैं। उनके मध्यमे कीतिमुखोसे धण्टिकाएं लटक रही हैं। उनके ऊपर देवकुलिकाएं है 
जिनमें पद्मासन तीर्थंकर मूर्तियाँ हैं । 

यह पोने पाँच फुट ऊँचा है। 

१९--यह स्तम्भ मन्दिर नं. २६-२८-३०के मध्यमे है। अधोभागमे देवकुलिकाए हैं। इनमें 
धरणेन्द्र, पद्मावती, अम्बिका आदि यक्ष-यक्षी है। इनके बाद ऊपर चारों ओर चौबीसी बनी 
हुई है। पाँच-पाँच पंक्तियोंमे ४-४ पद्मासन मूर्तियाँ हैं तथा छठवी पंक्तिमे खड़गासन मूत्तियाँ हैं। 
यह ५ फुद ८ इंच ऊँचा है। 

क्षेत्ररर बहुत-सी खण्डित मूर्तियाँ इधर-उधर बिखरी पड़ी हैं । 
कुजद्वार 

यह द्वार पर्वतके पश्चिमकी ओर है और शआचीन दुगगंका मुख्य द्वार है। यह १५ फुट ऊँचा 
और १० फूट चौड़ा है। यह जीर्ण दशामें है। इस द्वारके दोनो ओर १५ फुट चौड़ी प्राचीन 
प्राचीर है। इसका तोरण भव्य और कलापूर्ण है। 

इस द्वारके दक्षिणमें रगभग १०० गजकी दूरीपर मुख्य सड़क और मन्दिरोंके बीच एक 
पक्का सार्ग बन गया है। 


हाथी दरवाजा 

दुर्गके प्रथम प्राचीरमें पूर्वकी ओर यह दरवाजा है। हाथियोंका आवागमन इसी द्वारसे 
होता था, इसलिए इस दरवाजेका नाम ही हाथी दरवाजा हो गया। द्वारके भीतर बायी ओर एक 
लिलझाफलक ८ फुटकी ऊँचाईपर ऊगगा हुआ है। इसमें उपाध्याय परमेध्ठी अंकित हैं। हाथमे ग्रन्थ 
लिये हुए हैं, किन्तु बह कुछ खण्डित हो गया है। इनके दोनों ओर अंजलिबदध साधु खड़े हुए 
हैं। उनके हाथोंमे पीछी है। उपाध्यायके ऊपर पद्मासनमे एक तथा उसके दोनों ओर खड्गासन- 
में एक-एक तीर्भकर प्रतिमा है। इसके बगरूमें एक देवकुलिका बनी हुई है। इसमें एक पद्मासन 
तीर्थंकर प्रतिमा विराजमान है। किन्तु इसका मुख खण्डित है। इस प्रतिमाके कन्धोंपर जदाएँ 


१९० भारतके दिगम्वर जेन तोर्थ 


बिखरी हुई हैं। श्रीवत्स और अष्ट प्रातिहार्यका अंकन बहुत भव्य है। इसके दोनों ओर एक-एक 
पदमासन तीर्थंकर मूर्ति है। 

द्वारके भीतर दायी ओर ७ फुट ८ इंचकी ऊँचाईपर एक शिलापट्ट है। एक देवकुलिकामें 
सप्तफण युक्त पाद्वनाथ खड्गासतमे विराजमान हैं। पादपीठके दोनों ओर दो-दो मानवाक्ृतियाँ 
है, जो लण्डित हें। उनके ऊपर पदुमासनमे एक तीथंकर मूर्ति है, जिसके दोनों ओर चेंवर- 
वाहक है । 

शिलापट्रके भीतरकी ओर देवकुलिकामे ललितासनमें बेठे हुए यक्ष-युगल अंकित हैं । एक 
तीथंकर मूरति कमछासनपर विराजमान है। यह पद्मासनमे है। सिरके ऊपर दो क्षत्र हैं। 


घाटियाँ 


पर्वतके दक्षिणदी ओर दो घाटियाँ है। इनमे-से नाहरघाटी पहाड़की ऊँची दीवारकों काट- 
कर बनायी गयी है। इस घाटोमे अनेक गुफाएँ और शिलाओपर अनेक देवकुलिकाए' बनी हुई है । 
यहाँ एक गुफामे वि. सवत्‌ ६०९ का एक शिलालेख मिला बताया जाता है जो गुप्तकालका प्रतीत 
होता है। 

यहाँ बेतवाके तटपर उत्खननमें प्रागेतिहासिक कालके अस्थिपंजर प्राप्त हुए है। राजघाटी- 
की गुफामे एक शिलालेख वि संबत्‌ ११५४ का है। इसको चन्देलवंशी राजा कीतिवर्माके मन्त्री 
वत्सराजने उत्कीर्ण कराया था और उसने अपने राजाके नामपर इस स्थानका नाम कीतिंगिरि 
रखा था। 


अभिलेख 


यहाँ लगभग ३०० छोटे-बडे अभिलेख प्राप्त हुए है। ये अभिलेख भित्तियों, स्तम्भो और 
मूतियोपर उत्कीर्ण है। कुछ शिलाओंपर भी अभिलिखित है। कुछ बेतवाकी तटवर्ती गुफाओं 
और पर्वत शिलाओपर लिखे हुए प्राप्त हुए हें। अधिकाश लेख दानके अवसरोपर उत्तीर्ण कराये 
गये है। जेन स्मारकोके लेखोंमे सबसे प्राचीन वि. संवत्‌ ५१९ का है। यहाँके एक अभिलेखकी 
लिपि मोयंकालीन ब्राह्मी लिपिसे बहुत कुछ मिलती-जुलती है। यह अभिलेख साहू जैन संग्रहालय- 
में रखा हुआ है। नाहरघाटी और दशावतार मन्दिरमे दो अभिलेख ऐसे प्राप्त हुए हैं जो गुप्तकालके 
है। वि संवत्‌ ९१९ का एक अभिलेख गुर्जर प्रतिहार शासक भोजके कालका है। यह मन्दिर 
नम्बर १२ के अधंमण्डपमे एक स्तम्भपर उत्कीर्ण है। वि, संवत्‌ ११२१ मे गुर्जर प्रतिहार शासक 
राज्यपाल द्वारा एक मठका निर्माण किया गया ( मन्दिर तम्बर १८ में ) वि. संवत्‌ १२१० के 
एक लेखके अनुसार महासामन्त उदयपालने मूत्तियोके निर्माणमे आथिक सहयोग दिया था। 

कुछ अभिलेखोंमे कुछ भौगोलिक नाम भी मिलते है, जैसे चन्देरीगढ़, पातीगढ़, लुअच्छगिरि, 
गोपालगढ, वेत्रवती, करनाटकी । 

कुछ अभिलेलोमे कुछ ऐतिहासिक व्यक्तियोंके नाम भी मिलते है, जिससे अनेक इतिहास- 
प्रसिद्ध घटनाओके काल-निर्धारणमें हमे सहायता मिलती है। इन पुरुषोंमे कुछ इस प्रकार है-- 
गुजेर प्रतिहार शासक भोजदेव, भोजका महासामन्‍्त विष्णुराम यचिन्द, राजपार (गुर्जर प्रतिहार- 
वंशके अन्तिम शासकोमेसे एक ), उदयपाल देव, सुल्तान महमूद ( मालवाका शासक सन्‌ १४३५० 
७५ ), उदयसिंह उदेतसिह, देवीसिह दुर्गासिह्‌ ( बुन्देछा शासक )। 
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कलान्वेविध्य 


गहाँके सभी मन्दिर पाषाणके है और इनमें चुने-गारेका कोई उपयोग नही किया गया है। 
यहाँ कछाकी विभिन्न कालोंकी विविध शेलियोंके दर्शन होते हैं । यहाँ गुण और परिमाणकी दृष्टिसे 
बहुल विविध प्रकारकी कछा-वस्तुएँ मिलती हैं। इन विविध कलाकृतियोको हम सुविधाकी दृष्टिसे 
५ भागोंमे विभाजित कर सकते है। 

(१) तीर्थंकर मूर्तियाँ--यहाँ तीर्थंकर मूर्तियाँ अन्य संब मू्तियोंकी अंपेक्षा अत्यधिक हैं। 
तीर्थंकर मूर्तियोमे कुछ मूर्तियाँ बहुत प्राचीन है। मन्दिर नम्बर १२ के महामण्डपमे एक सिहासन- 
पर एक शिलाफलक रखा हुआ है। उस फलकपर लूगभग सवा चार फुट अवगाहनावाली एक मूर्ति 
है। यह यहाँकी सर्वाधिक प्राचीन मूरतियोमेसे है। सिहासनपर बीचमे धर्मंचक्त और उसके दोनों 
ओर सिह बने हुए हैं। मूर्तिके घुटने और नाक कुछ खण्डित है । 

मन्दिर नम्बर १५ के मण्डपमें एक पद्मासन मूर्ति गुप्तकालके तुरन्त बादकी है। वास्तबमें 
यह मूर्ति भारतीय मूरतिकछामे अपने ढंगकी अनूठी है। 

सबसे विशाल मूर्तियोंमें मन्दिर नम्बर १२ में एक मूर्ति १२ फुट ४ इंच की है। यह भगवान्‌ 
शान्तिनाथकी कहलाती है। मन्दिर नम्बर ६ में पद्मासन मूर्ति, मन्दिर नम्बर ९ में खड़गासन 
अभिनन्दननाथकी मूर्ति और मन्दिर नम्बर १५ मे पद्मासन नेमिनाथकी मूर्तियाँ सर्वाधिक सुन्दर 
मूर्तियोमे मानी जाती है। ये मूर्तियाँ गुप्तकाल की हैं। मन्दिर नम्बर २,२१ और २८ मे भी कई 
मूर्तियाँ गुप्काल या उसके तत्काल बादकी है। १०-११वी शताब्दीकी तो अनेक मूर्तियाँ हैं । 

यहाँ तोर्थकर मू्तियोमे वेविध्य भी दर्शनीय है। यहाँ द्विमूतिकाएँ, त्रिमूर्तिकाए', सबंतो- 
भद्विकाए, चौबीसी प्रतिमाए प्रचुर संख्यामे उपलब्ध है। 

जटाओ सहित प्रतिमाएँ भी यहाँ बहुत है। जटठाओके विविध रूप भी देखनेको मिलते हैं । 
कही पाँच लटें कन्धेपर लहरा रही हैं तो कही कन्घेपर आती हुई दो लटे लटकते-लटकते बीसियो 
लटोमे बदल गयी है। कही सिर॒पर उठी हुई छटोंकी चोटी बंधी दिखाई पड़ती है तो कही ये लठें 
पैरों तक पहुँच रही हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ आकर कलाकी धारा सारे विधि-विधानो और 
बन्धनोंकों तोडकर उन्मुक्त भावसे प्रवाहित हो उठी है। 

, फणावलीवाली प्रतिमाएँ प्राय पाश्वनाथकी होती हे । किन्तु कुछ ऐसी फणवाली प्रतिमाएँ 
भी यहाँ मिलती हैं जो पाश्व॑नाथके अतिरिक्त अन्य तीर्थंकरोंकी भी है। मन्दिर नम्बर १२ के 
महामण्डपमें ( दायेसे बायी ओर तीसरी ) नेमिनाथ प्रतिमा, ( जेन चहारदीवारीके प्रवेश-द्वारके 
दायी ओर बाहर ऊपर दूसरे स्थान पर ) तथा सुमतिनाथ प्रतिमाके ऊपर फणावली है, जबकि 
इन दोनों तीर्थकरोंका ऊछांछन पादपीठपर स्पष्ट अंकित है। पंच फणावलीवाली सुपाश्व॑ंनाथ और 
सप्त फणावलीयुक्त पा्वनाथकी अनेक मूर्तियाँ यहाँपर है। सर्प-कुण्डलीके आसनपर बैठी पाइ्वँ- 
नाथ प्रतिमाएँ भी कई हैं। सर्प-कुण्डली आसन बनाती हुई और पीठके पीछे होती हुई ऊपर गरदन 
तक गयी है। उसके बाद सिरपर फणावलीका छत्र तना हुआ है । 

(२) देब, देवियोंकी मूर्तियाँ--यहाँ इन्द्र, इन्द्राणी, यक्ष, यक्षी, विद्यादेवियाँ, लक्ष्मी, सरस्वती, 
नवग्रह, गंगा-यमुना, नाग-तागी, उद्घोषक, कीतिमुख, कीचक ओर क्षेत्रपाऊ आदिकी अनेक 
मूर्तियाँ मिलती हैं। इन्द्र-इन्द्राणी तीर्थंकरोंके साथ दिखाये गये हैं। उद्घोषक देव भी तीर्थंकर 
परिकरमे प्रदर्शित हैं। शेष देव ओर देवियोंकी मूर्तियाँ तीर्थकरोंके साथ भी और स्वतन्त्र भी 
मिलती हैं । देव-देवियोंमें सर्वाधिक मूर्तियाँ यक्षियोकी प्राप्त हुई हैं। यक्षो|ंमें केवह गोमुख, गोमेध 


श्ष्र्‌ भारतके विगम्वर जेग तीर्य 


और धरणेन्द्र इन तीन यक्षोंकी ही मूर्तियाँ मिली हैं। मन्दिर नम्बर ३७, १२, १०, १२ में गोमुख 
यक्ष, मन्दिर नम्बर १२,१३,१५ और २२३ में गोमेध यक्ष, तथा मन्दिर नम्बर २४,२८ और अनेक 
स्तम्भोंपर पद्मावती सहित धरणेन्द्रकी मरतियाँ मिली हैं। धरणेन्द्र मूर्तियोंमें एक और विचित्रता 
यहाँ देखनेमें आयी । धरणेन्द्र और पद्मावती दोनोंकी गोदमें एक-एक बच्चा भी कहीं-कही दिखाया 
गया है | 

,....ग्रक्षियोंमे चक्केशवरी, अम्बिका और पद्माबतीकी मूर्तियाँ बहुतायतसे मिली हैं। ये तीर्थंकर 
मूर्तियोंके साथ भी हैं ओर स्वतन्त्र भी । स्वतन्त्र मूर्तियाँ अधिक हैं। ये सिरदलपर, देवकुलिकाओं 
मे और भित्तियोंपर भी बती हुई हैं। ये ललितासन, राजलोलासन ओर खड़गासनमे हैं। ये 
बहुमूल्य वस्त्रो और रत्नाभरणोंसे अलंकृत हैं। चक्रेवरी और पद्मावती बीसभुजो भी मिलती 
हैं। साहू जैन संग्रहालूयमें ऐसी दो मूलियाँ रखी हैं। दोनोंके सिरपर तीर्थंकर मूर्तियाँ हैं। संग्रहालय- 
में एक फछक्रपर रूगभाग हे फुट ऊँची चक्रेश्वरीकी ऐसी ही एक और मूर्ति रखी हुई है। उसके 
एक हाथमें यक्षमाला, एक हाथमे शंख, सात हाथोंमे चक्र है। ११ हाथ खण्डित हैं। उसके परिकर- 
में लक्ष्मी, सरस्वती और मालाधारी विद्याधर युगरू है। संग्रहालयमें चक्रेश्वरीकी १ मूर्ति ४ फुट 
४ इंचकी है। मन्दिर नं. १५में दशभुजी चक्रेश्वरीकी मूर्ति है। किन्तु इसके हाथ खण्डित हैं । 

यहाँ अम्बिकाकी कई सौ मूर्तियाँ मिलती हैं। इसे नेमिनाथके अछावा ऋषभनाथ (मन्दिर 
न॑, ४की भीतरी पश्चिमी दीवारमें) तथा पारर्वनाथ (मन्दिर नं. १९के महामण्डपमे तीसरी मूर्ति) 
के साथ भी दिखाया है। मन्दिर नं, १२मे अस्विकाकी ५ फुट ७ इंच ऊँची एक मूर्ति अत्यन्त 
सुन्दर और कलापूर्ण है । 

पद्मावतीकी भी कई सौ मूर्तियाँ यहां मिलती हैं। गोदमे बालक लिये हुए तथा अकेली 
दोनों प्रकारकी मूर्तियाँ मिलती हैं । 

मन्दिर नं, ११की बाह्य भित्तियोंपर यक्षियोंके २८ फलक है। नीचे यक्षोका नाम और 
ऊपर तीर्थंकर मूल हैं । 

(३) साधु-साध्वियोंकी मूर्तियाँ--यहाँ आचार्य, उपाध्याय, साधु परमेष्ठियो ओर अजिकाओ 
को बहुत मूर्तियाँ हैं। सबके साथ पीछी तो अवश्य मिलती है, किन्तु कभी-कभी कमण्डलु नहीं 
दीख पड़ता । आचार्य परमेष्ठी पाठशालहामे कुलपतिके रूपमे पढ़ाते हुए कभी मिलते हैं, कभी 
उपदेश मुद्रामें हाथ उठाकर उपदेश देते हुए दीखते है। कभी-कभी वे भकक्‍तोंकों केवल आशीर्वाद 
देते ही दीख पड़ते हैं । 

उपाध्याय परमेष्ठी सदा एक हाथमे ग्रन्थ लिये हुए साधुओं या श्रावकोंको पढ़ानेकी मुद्रामें 
दिखाई देते हैं। साधु और साध्वियाँ प्रायः ती्थकरों, आचार्यों ओर उपाध्यायोंके समक्ष अंजलिबद्ध 
खडे हुए या बैठे हुए दिखाई देते हैँ। कमी पद्मासन या कायोत्सर्गासनमे ध्यानलीन भी मिलते हैं। 
भरत-बाहुबलीकी युगल मूर्तियाँ यहाँ अनेक स्थानोपर है। 

(४) तीर्थंकर-माता एवं श्रावक-क्राविका--मन्दिर न॑. ४के गर्भगृूहकी बारी भिसिमें लेंटी 
हुई तोर्थकर-माताकी रे फुट १० इंच लम्बी एक मूर्ति जड़ी हुई है। माता मुकुट, कर्ण॑कुण्डल, 
रत्नमाला, केयूर, कंकण, मेखछा और पायल धारण किये हुए है। वह दागी करवटसे लेटी हुई है। 
बगऊमें खड़ी एक देवी चंबर ढोल रही है, एक पाँव दबा रही है। ऊपर तीर्थंकर मूर्तियाँ हैं। नीचेके 
भागमें एक पंक्तिका अभिलेख है। इसमें निर्माण-काल बि. संवत्‌ १०३० है। 

मल्दिर से. ३०के गर्भगृहमें एक झिलाफलकपर तीर्थंकर-माताकी एक मूर्ति है। 
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श्रावक-श्राविकाओंकी अनेक मूर्तियाँ मिलती हैं, किन्तु वे तीथँकर, आचार्य और उपाध्यायके 
निकट अंजलिबद्ध या विनयावनत मुद्रामें मिलती हैं। उतका स्वत॒न्त्र अंकन बहुत कम मिलता है। 

(५) फुटकर मूर्तियाँ--इसमें हम प्रकृति-चित्रण, प्रतीकांकन और उत्सव आदिको ले सकते 
हैं। यहाँके कलाकारोंको कुछ धा्िक नियम और मर्यादाके वातावरणमें कार्य करता पड़ता था। 
किन्तु प्रकृतिके इस सुषमा-केन्द्रमें बेठकर प्रकृतिके सौन्दर्यसे व्यामोहित न हों, यह कैसे सम्भव था। 
प्व॑तकी सुरम्य अधित्यका, नीचे कलकलू शब्द करती हुई बेतवा, सुरभित समीर और पक्षियोंका 
उन्मुक्त कृजन! कलाकार मोहित हो गया। भ्रक्ृति-सोन्दर्य ही तो उसकी प्रेरणा-शक्ति है। 
प्रकृतिका स्व॒तन्त्र अंकन करनेका अवकाश न सही किन्तु मूर्तियोंके बहाने उसने उदीयमान सूर्य, 
धवल ज्योत्स्ना बिलेरता पूर्णचन्द्र, प्रशान्त समुद्र, सरोवरमें किलोले करता हुआ मत्स्य-युगल, 
लक्ष्मीका अभिषेक करता हुआ गज-युगल, अपनी ३२ सुंड़ोंको लहराता हुआ ऐरावत हाथी, निर्धूंम 
अग्नि, नागेन्द्र भवन, रत्नजड़ित सिंहासन, आज़गुच्छक, कल्पलता, अक्षोक वृक्ष, कमछ, पुष्पपत्रावली 
आदिका भव्य अंकत क़िया। स्तम्भों, देवकुलिकाओ और भित्तियोंपर मूर्तियों और शिरदलोमे 
उसने प्रकृति चित्रण किया है। वास्तवमे यहाँ आकर उसकी कला अत्यन्त मुखर हो उठी है। 
आनन्दमें भरकर उसने लोक जीवनके आनन्द पर्वोका भी, कठोर पाषाणको छेनी-हथौड़ेसे अपनी 
इच्छानुकूल रूप देकर, अकन किया है। 

इसी प्रकार तीर्थंकर माताके १६ स्वप्न, चेत्यवृक्ष, सिद्धार्थवृपर, स्वस्तिक, अष्टप्रातिहार्य॑ 
भादि प्रतीकोका अंकन भी अत्यन्त भव्य हुआ है। 


प्रेरक और प्रतिष्तापक 

यहाँ स्थित अभिलेखोंसे हम इस निष्कर्षपर पहुँचते है कि यहाँ अनेक मूर्तियोंका निर्माण 
साधुओं या अजिकाओंकी प्रेरणा या उपदेश द्वारा हुआ है। आयिकाओं में इन्दुआ, आधिका गणी, 
आयिका धर्मश्री, आयिका नवासी, आयिका मदनका नाम मिलता है। इसी प्रकार साधुओंमें 
लोकनन्दीके शिष्य गुणनन्दी, कमलूसेनाचार्य ओर उनके शिष्य श्रीदेव त्रिभुवनकीति, जयकीर्ति, 
भावनन्दी, चन्द्रकीतिं, यश.कीति, आचार्य नागसेनाचार्य, कनकचन्द्र, लक्ष्मीचन्द्र, हेमचन्द्र, धर्मचन्द्र, 
रत्नकीति, प्रभाचन्द्र, पच्ननन्दी, शुभचन्द्र, देवेन्द्रकोति आंदिने यहां मन्दिर-निर्माणकी प्रेरणा की 
अथवा प्रतिष्ठा करायी । ' 


राजनीतिक स्थिति 

उपर्युक्त विवरणसे सहज ही यह निष्कर्ष निकाछा जा सकता है कि यहाँपर कछा और 
पुरातत्त्वकी जो सम्पदा सुरक्षित है, वह अनुपम है। लगता है कि बुन्देलखण्डमे उस समय जेनोका 
पर्याप्त प्रभुत्व एवं प्रभाव रहा है। कलाकी दृष्टिसे इसे हम इस प्रदेशका स्वर्ण काल कहे तो अनुचित 
नहीं होगा । 

इस प्रदेशपर किस बंका कितने कार तक प्रभुत्व रहा, इसका कुछ आनुमानिक विवरण 
पुरातत्त्व विभागने देनेका प्रयत्न किया हैं। उसके अनुसार हजारों वर्ष पहले यहाँ शबर जातिका 
आधिपत्य था। पश्चात्‌ पाण्डवों ( ईसासे ३००० वर्ष पूर्व ), सहरी ( समय अज्ञात ), गोंड ( समय 
अज्ञात ), गुप्त वंश ( ३०० से ६०० ई. ), देववंश ( ९५० से ९६१ ई. ), चन्देल वंश ( १००० से 
१२१० ई.), मुगल(१२५० से १६०० ई.), बुन्देल वंश ( १७०० से १८११ ई. ) तत्पक्वात्‌ भेगरेजोंका 
यहाँ आधिपत्य रहा । सन्‌ १८११ में महाराज सिन्धियाने अपनी फौज भेजकर इसपर आधिपत्य कर 
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लिया। कुछ समय पश्चात्‌ महाराज सिन्धियासे अँगरेजोंने एक सन्धि की, जिसके अनुसार देवगढ़ 
अंग्रेजोंने ले लिया और उसके बदले चन्देरी महाराज सिन्धियाको दे दिया । 

देवगढ़के किलेकी दीवार कब किसने बनवायी, यह कहना कठिन है। किन्तु सुरक्षात्मक 
दृश्सि यह दुर्ग अत्यन्त सुदृढ़ है। इसकी दीवारकी मोटाई १५ फूट है। यह बिना गारे और चूनाके 
केवल पाषाणकी बनी हुई है। इसमे बुजं और गोला चलानेके लिए छेद भी बने हुए हैं। किलेके 
उत्तर-पश्चिमी कोनेमें दीवारकी मोटाई २१ फुट और हरूम्बाई ६०० फुट है। हो सकता है, यह 
दीवार किसी अन्य किलेकी रही हो, जो नष्ट हो गया । 

एक विशेष दिशाकी ओर अबतक लोगोंका ध्यान नहीं गया। देवगढ़ सुरक्षा गह अवध्य 
रहा है, किन्‍्तु यह कभी किसीकी राजधानी नही रहा। प्रकृंतिने एक ओर बेतवा नदी और दो 
ओर पहाड़ोंकी अभेद्य दीवार खड़ी करके जो इसे सुरक्षा प्रदान की है, उसके कारण विभिन्न 
राजवंशोंने इसे अभेद्य दुर्गके रूपमें रखा और उसकी रक्षाके लिए कुछ सेना भी रखी, किन्तु यहाँ 
दुर्गके भीतर राजमहल या सेनिकोंकी वेरकोंके कोई चिह्न दृष्टिगोचर नहीं होते। इसका उद्देश्य 
इतना ही हो सकता है कि इन देवमूर्तियोंको सुरक्षित रखा जाये । राजवंशोंने इस दुर्गंपर आधिपत्य- 
के जो भी प्रयत्त किये, वे केवल इस गौरबके लिए कि वह उन असंख्य देव-प्रतिमाओंका स्वत्वा- 
घिकारी है जो कला सौष्ठद ओर विपुल परिमाणकी दृष्टिसे देश-भरमें अनुपम है। सम्भव है, अपनी 
भौगोलिक स्थितिके कारण इस प्रदेशपर दृष्टि रखनेके लिए इसका सेनिक महत्त्व भी रहा हो। 
लगता है, जब मुसलमान शासक यहाँ आये तो उन्होंने यहांकी इस सांस्कृतिक निधि देव-प्रतिमाओं- 
का खुलकर विध्वंस किया। बुन्देलखण्डमें लोग कहा करते हैं कि देवगढ़में इतनी प्रतिमाएँ हैं कि 
यदि एक बोरी भरकर चावल ले जायें और हर एक प्रतिमाके आगे केवल एक चावल ही चढाते 
जाये तब भी चावल कम पड़ जायेगे। आज वहाँ चारों ओर बिखरे हुए भग्नावशेषोंकों देखे तो 
उक्त बुन्देलखण्डी कहावत असत्य नही जान पड़ती । 


अतिश्षप क्षेत्र 


इस क्षेत्रके चमत्कारोंके सम्बन्धमे भक्त जनोंमे अनेक प्रकारकी किवदन्तियाँ प्रचलित हैं। 
कुछ लोगोंका विश्वास है कि क्षेत्रपर रात्रिके समय देव लोग पूजनके लिए आति हैं। वे आकर 
नृत्यगान-पुवंक पूजन करते हैं। कुछ ऐसे प्रत्यक्षदर्शी भक्त लोग है, जिन्होंने रात्रिके समय मन्दिरों- 
से नृत्य और गानकी ध्वनि आती सुनी है। इसो प्रकार भगवान्‌ शान्तिनाथ मनोकामना पूर्ण 
करते हैं आदि अनेक प्रकारकी किवदन्तियाँ यहाँ क्षेत्रके अतिशयोंको लेकर प्रचलित हैं । इसलिए 
यह क्षेत्र अतिशय क्षेत्र कहा जाता है। 


हिस्दू सन्दिर 


यद्यपि कोटके भीतर केवल जैन मन्दिर, मूर्तियाँ आदि ही मिलते हैं, किन्तु इसके बाहर 
दो हिन्दू मन्दिर और कुछ मूर्तियाँ हैं। नाहर घाटीमें जो गुफा है, उसमें एक सूर्य-मूति, शिव लिंग 
और सप्त मातृकाओंके चिह्न मिलते हैं। यहीं निकट, ही किलेके दक्षिण-पक्षिम कोने पर वाराहजी- 
का एक मन्दिर है। यह मन्दिर विध्वस्त पड़ा है। मन्दिरके पास वाराहुजीकी मृत्ति पड़ी है। 
उसकी एक टाँग खण्डित है। किलेके नीचे एक विष्णु मन्दिर है। इसका ऊपरका अंश नष्ट हो 
चुका है। यह मन्दिर गुप्तकाऊका कहा जाता है। थह सन्दिर पत्थरके जिस टुकड़ोंसे बता है, उन« 
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पर मूर्तियाँ खुदी हुई हैं। इसकी दीवारोंपर रामायणके दृष्य अंकित हैं। गुप्तकालकी कलाके 
प्रतिनिधि मन्दिरोंमें इस मन्दिरकी गणना की जाती है। 


मेला 


बीसवीं धताब्दीमें इस क्षेत्रमे कई बार विशाल आयोजनके साथ मेले हो चुके हैं, जिनमें 
हजारों-छाखों व्यक्तियोंते भाग लिया । पहला मेला सन्‌ १९३४ में भरा था। उसके बाद सन्‌ १०३६ 
में भरा । सन्‌ १९३५ में गजरथ महोत्सव हुआ । तत्पश्चात्‌ सन्‌ १९५४ में, फिर बहुत बड़े स्तर- 
पर सन्‌ १९५६ में मेरा हुआ। सन्‌ १५६५ में मुनिवर्य नेमिसागरजी भहाराजका संघ सहित 
४ 2 र्स हुआ । उसके कारण क्षेत्रपर भक्तजनोंकी खूब उपस्थिति रहती थी। इसी अवसरपर 
यहाँ एक क्षुल्लक दीक्षा भी हुई थी। 


सीरोन 


मड़ावरा नगरसे ६ कि. मी. पूवंकी ओर सीरौन ग्राम है। गाँवके मकानो और निकटवयर्ती 
जंगलमें अनेक खण्डित मूर्तियाँ बिखरी पड़ी हैं। जो सामग्री यहाँ मिलती है, वह पुरातत्त्व एवं 
कछाकी दृष्टिसे बहुमूल्य है। इस सामग्रीमें तीर्थंकर प्रतिमाएँ, देवी-देवताओंकी मूर्तियाँ, तोरण, 
पाषाण स्तम्भ आदि विपुल मात्रामें मिलते है। मूर्तियाँ प्रायः ११वी शताब्दीसे लेकर १३वीं 
शताब्दी तककी हैं। यहाँ ५० फुट ऊंचा एक भग्न जैन मन्दिर भी दिखाई पड़ता है। इसमें एक 
पद्मासन तीर्थंकर प्रतिमा विराजमान है। 


मिरार 


श्री दिगम्बर जेन अतिशय क्षेत्र गिरार मडावरासे १६ कि. सी. उत्तर-पूर्वकी ओर है। 
इस क्षेत्रके अतिशयोंके सम्बन्धमें नाना प्रकारकी किवदन्तियाँ प्रचलित हैं। अनेक लोग यहाँ अब 
भी मनोती मनाने आते हैं। इस स्थानके देखनेसे यह विश्वास करनेकों जी चाहता है कि यहाँ 
कभी जेनोंकी बहुत बड़ी आबादी थी। किन्तु समय बदल गया। अब तो पहाँ केवल कुछ ही 
जैनोंके घर बाकी बचे हे। यहाँ भगवान्‌ वृषभदेवका एक विशाल जेन मन्दिर है। इसीकी तीर्थ 
क्षेत्रके रूपमें प्रसिद्धि है। माघ कृष्णा १४को यहाँ जेनोका वाषिक मेला होता है। 


सैरोन जी 


श्री दिगम्बर जेन अतिशय क्षेत्र सेरोन जी झाँसी जिलेमे ललितपुरसे झाँसी की ओर २१ 
कि. मी. है । २० कि भी. सड़क पक्की है। क्षेत्र गाँव से कुछ दूरपर स्थित है। क्षेत्रके पीछिकी ओर 
लगभग एक फर्लाँग दूरपर एक छोटी-सी नदी खेडर बहती है। यहाँ ठहरनेके लिए घर्मंशाला है । 

क्षेत्रक चारों ओर २०० फुट लम्बा पक्का परकोटा बना हुआ है जिसका निर्माण २०० वर्ष 
पूर्व सि, देवीसिहने कराया था। क्षेत्रके द्वारमें प्रवेश करते ही सामने मानस्तम्भके दर्शन होते 
हैं। प्रांगणमें धर्मशाला बनी हुई है। एक ओर पुरानी बावड़ी है। प्रांगणमें पहले मन्दिरमें प्रवेश 
करके एक बड़ा गर्भगृह मिलता है जिसमें एक वेदी है। मूर्तियाँ प्राचीन हैं। बेदीके चारों ओर 
दीवालके सहारे अनेक खण्डित-अखण्डित प्राचीन मूर्तिमाँ रखी हैं। 
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प्रागणमेसे दूसरे मन्दिरमे जानेषर एक अति भव्य प्रतिमाके दर्शन होते हैं । एक शिला- 
फलकमे १८ फुट ऊँची भगवान्‌ शान्तिनाथकी मूर्ति है। यही क्षेत्रकी मूलतायक प्रतिमा है। इसका 
प्रवेश-द्वार पौने तीन फुट ऊँचा और डेढ़ फुट चौड़ा है। द्वारके तोरणपर द्वादद राशियाँ अंकित 
हैं। चौखटपर खड्गासन और पद्मासन तीथंकर मूर्तियाँ बनी हुई हैं। दरवाजेके दोनों ओर दो 
शिक्ओपर सहस्रकूट चैत्यालयका दृश्य अंकित है। मूलनायक प्रतिमाके हाथ और पेर खण्डित 
हैं। बादमें हाथोंकों सुधार दिया गया है। भगवान्‌के अभिषेकके लिए दोनों ओर जीने बने हुए 
हैं। मूलनायकके अतिरिक्त शेष २३ तोर्थकरोंकी प्रतिमाएँ भी हैं जिनमें कुछ खड्गासन हैं, कुछ 
पद्मासन हैं। इसी प्रकार तीसरे और चौथे मन्दिरोमें भी प्राचीन मूर्तियाँ विराजमान हैं । मन्दिर- 
से बाहर धर्मशाला है। धर्मशालाके उस भागमे जहाँ बावड़ो है तथा प्रांगणमे दीवारके सहारे 
प्राचीन मूर्तियाँ रखी हैं। मूर्तियोमे तीथंकर प्रतिमाएँ, और देवी-देवताओंकी प्रतिमाएं हैं। देवी- 
मूर्तियां इतनी भव्य है, जिनकी समानता शायद खजुराहों और देवगढ़ ही कर सकेगा । देवी 
वस्त्रालंकारोंसे सुसज्जित हैं। हाथोंमे कंगन, गलेमे मौक्तिक माला, कमर में करधनी और कमर- 
पट्ट है। पैरोमे पायछ है। इन सबका अंकन इतना सुन्दर हुआ है कि प्रतिमा ही सजीव प्रतीत 
होती है। बाहुबलोकी एक प्रतिमा तो सचमुच ही अद्भुत है। जहाँ यह मानस्तम्भ बना है, बहाँ 
हो है। समय पाषाणमे अभिलिखित एक मन्त्र और मगलकलश उपलब्ध हुए थे। जो सुरक्षित रखे 
हुए है। 

यहाँ परकोटेके बाहर एक नयी धर्मशाला बन रही है। उसके कमरोकी भीतरी दीवालोंमे 
अनेक मूर्तियाँ उनकी सुरक्षाकी दृष्टिसि चिन दी गयी हैं । 

गाँवमे और आसपास २-३ मीलके घेरेमे प्राचीन मन्दिरोंके अवशेष बिखरे पड़े है। एक 
टीलेपर एक पद्मासन जैन मूर्ति रखी हुई है। इस मूर्तिका सिर नही है । आम जनता इसे “बेठा देव” 
कहकर पूजती है और मनौती मनाती है। इसके धड़ तकका भाग नो फुट ऊँचा है। इस प्रकारके 
टीलोंकी सख्या ४२ है जो यहाँ चारो ओर बिखरे हुए है। ये प्राचीन मन्दिरोके धराशायी होनेसे 
बन गये है। 'बेठा देव' के पश्चिममे एक बावड़ी और कुआं है। उसके निकट आठ जैन मन्दिरोंके 
खण्डहर हैं। प्रत्येकमे धर्मंचक्र है । 

यहाँ मन्दिरके अहातेमे एक बरामदेकी दीवालमे ५३ » ३३ फुटका एक शिला-फलक लगा 
हुआ है, जो अभिलिखित है। इसमे वि. संवत्‌ ९६४ से १००५ तकका विवरण दिया गया है। इस 
शिलालेखसे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि यह क्षेत्र दसवी शताब्दीमे विद्यमात था । यहाँ देवगढ़ 
के समान ही मूर्तियोंकी बहुछता है। अधिकाश मूर्तियोंपर लेख नहीं है। मूतियोकी रचना-दीलीसे 
अनुमान होता है कि ये मूर्तियां गुप्तोत्तर कालकी अर्थात्‌ ७-८वी शताब्दीकी होनी चाहिए । 

बाहर धर्मशालाके एक कमरेमे एक चोबीसी है। जिसमे मूलनायक महावीरकी मूर्ति है। 
यह चोबीसी ६ फुट ऊँची है। 

इन मन्दिरोंके परकोटेसे लगभग आठ फर्लाग दूर सैकड़ोंकी संल्यामें मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं । 
कही-कही तो भग्न मूर्तियोका ढेर लगा हुआ है। अनेक पुराने मन्दिरोंके भग्नावशेष भी पड़े हुए 
हैं। पुरातत्व और कलाकी दृष्टिसे इनका मूल्याकन अभी तक नहीं किया गया है। 

देवगढ़ ओर सेरोन निकट ही अवस्थित हैं । ललितपुरसे देवगढ़ २५ कि. मी. है और सेरोन 
१६ कि, मी. है। देवगढ़की कला अनिन्‍्य है। सैरोनकी कलापर भी उसका प्रभाव पड़ा है। देवगढ़की 
कलाका बहुत बड़ा भाग जिस समय निष्पन्न हो रहा था, उसी कालमें सैसोनमे उन्ही करूकारोंके 
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छेनो-हुथौड़े मूर्तियाँ गढ़ रहे थे, मन्दिर उठा रहे थे। इसलिए देवगढ़ ओर सैरोनकी तत्कालीन 
कलामें बहुत साम्य दिलाई पड़ता है। देवगढमें जिस प्रकार मूति-बाहुल्य है, सेरोनमे भी मूर्तियोंकी 
बहुलता है। देवगढ़में सबसे पुराना अभिलेख सं. ९१९ का है। लगभग उसी कालका अर्थात्‌ सं, 
९५४ का एक अभिलेख सेरोनमें मिलता है, जो यद्यपि अभी तक पूरा नही पढ़ा गया । किन्तु जो 
अंश पढ़ा गया, उसमे बहाँकी राजवंशावली दी गयी लगती है। 

परकोटेके बाहुर दायीं ओर सन्‌ १९६१ में खुदाई हुई थी । उसके फलस्वरूप वेदी निकली; 
अनेक स्तम्भ, भूतियाँ और धर्मंचक्र निकले। ऊगता है, यहाँ कोई विशाल मन्दिर रहा होगा, 
जिसका विध्वंस हो गया । परकोटेके बायीं ओर कुछ आगे चलकर एक पाषाण-द्वार खड़ा हुआ है। 
उसके ऊपर तीर्थंकर मूर्तियाँ अंकित हैं । इसे लोग 'धोबीकी पौर' कहते है। वस्तुतः यह किसी 
प्राचीन मन्दिरका द्वार है। इसके पासमें पत्थरोंका ढेर लगा हुआ है, जिसमे मूर्तियों और मन्दिरके 
पाषाणोके खण्ड है। इस धोबीकी पौरके सामने जहाँ आजकल खेत बने हुए हैं, कभी मन्दिर बने 
हुए थे। हल चलाते हुए किसानोको यहाँ अनेक बार मूर्तियाँ मिली हैं, जो परकोटेके अन्दर रखी 
हुई है। यहाँ मन्दिर थे, इस बातके स्पष्ट प्रमाण अब भी इन खेतोंमें मौजूद हैं। 

इसी प्रकार क्षेत्र के पीछे मन्दिरोके खण्डहर बिखरे पड़े हैं। इन खण्डहरोंको देखकर 
अनुमान होता है कि यहाँ लगभग बाईस जेन मन्दिर थे। ये खण्डहर भी धीरे-धीरे जमीनके 
बराबरमे होते जा रहे हैं। 

गाँवमे कोई ऐसा घर नहीं मिलेगा, जिसमे जैन मन्दिरोकी सामग्री न लगी हो। कई 
मकानोमे तो मूत्ियोके भाग लगे हैं। गाँवके दो हिन्दू मन्दिरोंमें भी जेन मू्तियाँ रखी है। अधिकांश 
पाश्वनाथको प्रतिमाएँ हैं। हिन्दू लोग उन्हे पूजते हैं । 

यहाँ देवी-मूतियोमे सरस्वती, चक्रेश्वरी, ज्वालामालिनी और पद्मावतीकी मूर्तियाँ बहुलता- 
से मिलतो है। कुछ तो जैन मन्दिरोंमे हैं और कुछ हिन्दू मन्दिरोंमे रखी हुई है या फिर जंगलमे 
पडी हुई हैं। पद्मावतीकी एक मूर्ति तो प्रायः ९ फुट ऊँची है। उसके ऊपर सर्प-फणकी चांड़ाई 
सवा पाँच फुट है । 

यहाँ एक बातकी ओर स्वतः ध्यान आकृष्ट हो जाता है। यहाँ मूर्तियों तो सहस्नाधिक है 
किस्तु लेख उनमे २-४ पर ही हैं। यहाँ तक कि मूलनायक भगवान्‌ शान्तिनाथकी मूर्तिपर भी 
कोई लेख नही है। इसका कारण यह नही है कि ये मूरतियाँ, जिनपर लेख नही हैं, चतुर्थ कालकी 
होंगी । मूर्तियाँ तो निश्चित रूपसे गुप्तोत्तर कालकी हैं। यहाँ जो लेख मिले हैं, उनमे प्राचीनतम 
उल्लेख सं. ९५४ का मिलता है और अधिकतम कालका लेख से. १४५१ का है जिस समय बावड़ी- 
का जीर्णोद्धार किया गया। सम्भव है, किसी मूति पर सं. ९५४ से भी पूर्वका कोई अभिलेख ही। 
किन्तु इतना तो निश्चित है कि ईसाकी नौवीं शताब्दीसे लेकर कई सौ वर्षों तक सैरोतका अपना 
सांस्कृतिक ओर धाभिक महत्व रहा है। इस कालमे यहाँ गौड़वंश, भोजवंध और चन्देलवंशका 
शासन रहा और इन तीनो ही वंशोंने कछाके समुन्नयनमे विशेष रुचि ली। लरूगता है, खजुराहो 
ओर देवगढके समान सैरोन भी मूर्ति-निर्माणका केन्द्र रहा है। लूगता है, मूरतियोका निर्माण तो 
इस कालमें बराबर होता रहा किन्तु उनकी प्रतिष्षाका अवसर प्राप्त नही हो सका । वे निरन्तर 
पूजों जाती रही । इस तरह उनको पृज्यताका अधिकार प्राप्त हो गया । 

क्षेत्र; निकट ही खेडर नामक एक नदी और एक नाछा बहता है। गाँवके निकटवाली 
बावड़ीका जल बड़ा शीतल है। यहाँको कुछ विशेषताएँ है--जैसे बड़े-बड़े बरगदके वुक्ष, विशार 
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शिलाएँ, टूटे हुए मन्दिर और मू्तियाँ आदि । यहाँ आस-पासके क्षेत्रमें व्यवस्थित खुदाईको आव- 
इयकता है। उसमे जो वस्तुएँ उपरूब्ध हों, उन्हे संप्रहालयमें सुरक्षित रख देना चाहिए । इससे उन 
नष्ट प्राय मूतियोंका जीवन सुरक्षित हो सकेगा । 


पवाजी ( पावागिरि ) 


दिगम्बर जैन क्षेत्र पावागिरिं उत्तरप्रदेशमें झाँसी जिलेके अन्तर्गत है। इसका पोस्ट आफिस 
पावा है। यह जगह झ्ाँसीसे ४१ कि. मी. और ललितपुरतसे ४८ कि, भी, है। उन दोनों स्टेशनोंके 
मध्यमे मध्य रेलवे के बसई अथवा तालबेहट स्टेशनपर उत्तरना चाहिए जो यहाँसे क्रमश: १३-१४ 
कि. मी. की दूरीपर पूर्वमे हैं। यह क्षेत्र सिद्धोंकी पहाड़ीपर स्थित है। कड़ेसरा तक सिमेण्ट रोड 
है। यहाँसे क्षेत्र केवल ३ कि. मी. है। यहाँंपर मोटर व जीप जा सकती है। कच्चे मार्गमें २ नाले 
पड़ते हैं क्षेत्रके पश्चिममें बेतवा नदी बहती है। दो पहाड़ियोंमें-से एक पहाड़ी 'सिद्धोंको पहाड़ी 
कहलाती है जिसपर २ मढ़ियाँ बनी हैं। दोनोंकी बनावट एक-सी है परन्तु एक पुरानी प्रतीत 
होती है। दोनोंके बीच केवल २० फुटका ही अन्तर है। जेसी मढ़िया पहाड़ीकी चोटीपर है, वैसी 
ही क्षेत्रप॒लकी मढ़िया मूल भोयरेके पास है। इन दोनों मढ़ियोंमें चरण चिह्न बने होंगे परन्तु अब 
वे यहाँ नही हैं। इन मढ़ियोंपर-से चारों ओरका दृश्य अत्यन्त मनोहर लगता है। एक ओर 
बेतवा, दूसरी ओर चेलना, चारो ओर पहाड़ियाँ और उसके बीचमें क्षेत्र। यह दृश्य अत्यन्त 
चित्ताकर्षक है। इन मढ़ियोसे माता टीला बाँध और उससे रोका हुआ अगाध जल भी दिखाई 
देता है। उत्तरी ओर जो नदी बह॒तो है, उसे नाला कहा जाता है जिसके कई नाम है। नालेकों 
बाँधके पास बेलानाला कहते हैँ और दूसरे बाँधके पास इसका ताम बैलोताल पड़ता है। यह ताल 
बहुत बड़ा है। आगे पहाड़की परिक्रमा करता हुआ यह नाला 'बेकोना' नामसे पुकारा जाता है। 
किन्तु थोड़ा और आगे चलकर इसे 'बेलना' कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह बेलना चेलनता 
का ही अपन्चृंश है। चेलना नदीपर रास्तेमे दो पुल भी बन चुके हैं । 

जहाँ सिद्धोकी पहाड़ी और क्षेत्रकी परिक्रमा देनेवाली चेलना नदी मिलती है वहीं एक 
शिला रखी है जिसे 'मेघासन देवीकी शिला'” कहते हैं। 


किवदन्ती 


कहा जाता है कि एक साधु सिद्ध पहाड़ीकी मढ़ियापर आकर रहा जो कभी नीचे नहीं 
आगा। पहाडीके ऊपर ही उसकी मृत्यु हुई और बहीपर दाह-संस्कार भी हुआ | हो सकता है कि 
दूसरी मढिया उसकी स्मृतिमे बनायी गयी हो, क्योंकि बह सिद्ध पुरुष माना जाता था और उसीके 
कारण इसका नाम 'सिद्धोकी मढ़िमा' पड़ा। 

नायककी गढ़ी--जहाँ सिद्धोंकी पहाड़ी प्रारम्भ होती है बहाँ छालाहैदोलका चबुतरा बना 
है, जहाँ कुछ खण्डित मूर्तियाँ पड़ी हैं। उसी चबूतरेसे 'नायककी गढ़ी' का बाहरी परकोटा शुरू हो 
जाता है। यहां गढ़ीके पूरे निशान, परकोटा, आावड़ी, सीढ़ियाँ तथा कमरोंके भग्नावशेष अब भी 
मिलते हैं। वस्तुत. यह नायककी गढ़ी नहीं है बल्कि एक विशाल जेन मन्दिरका खण्डहर है। यदि 
इस खण्डहरका उत्खनन हो तो इसमें इतिहासके कई बोलते चृष्ट दबे पड़े मिलेंगे । बावंडीकी सीढ़ियाँ 


इस कारीगरोसे निकाली गयी हे कि आजके इंजीतियर भी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। यह 
विशाल मन्दिर 'सिद्धोकी पहाड़ी' के ऊपर है। 
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सात भोंयरे बुन्देलखण्डमें रहे हैं, जिनमें-से १ भोंयरा पावागिरिका है। ये ७ भोंयरे इस 
प्रकार हैं--पावागिरि, देवगढ़, चन्देरी, सोरोन, करगुर्वां, पपोरा और थूबोन। कहा जाता है कि 
ये सातों भोंयरे देवपत-खेवफ्तके बनवाये हुए हैं। इस भोंयरेमें कुल ६ मतियाँ हैं जो तीर्थंकर 
मल्लिताथ, ऋषभनाथ, पादर्बनाथ तथा नेमिनाथ आदिकी है। ये मूर्तियाँ वि. संवत्‌ १२९९ एवं 
१३४५ की हैं। परन्तु जो मूतियाँ बावड़ीसे खुदाईमें मिछी है उनमें एकपर वि. सं. १२९०९ पड़ा 
हुआ है जिसकी प्रतिष्ठा यहीं हुई थी क्योंकि मूति पर पवा शब्द छिखा हुआ है। इस प्रकार यहाँकी 
प्राचीनता असन्दिग्ध है । यह सिद्ध क्षेत्र है। 

हिन्दी निर्वाण काण्डमें कहा है-- 

स्वर्णभद्र आदि मुनिचार, पावागिरिवर शिखर मझार । 

चेलता नदी तीरके पास, मुक्ति गये बन्दों नित तास । 

यहाँपर नवीन तीन जिनालय हैं। ३३ फुट ऊँचा एक मानस्तभ है। बाहुबली स्वामीको 
एक भव्य मूर्ति भी विराजमान की गयी है । सन्‌ १९७० में यहाँ गजरथ महोत्सव हुआ था। उस 
समय इसकी प्रतिष्ठा हुई थी । पहाड़ीपर सुवर्णभद्र आदि मुनिराजोंके चरण-चिक्न और उनके ऊपर 
३० फूट ऊँची छतरी बनी हुई है। 

यात्रियोंके ठहरनेके लिए धर्मशाला बनी हुई है। क्षेत्रका वाधिक मेला मंगसिर कृष्णा २ 
से ५ तक होता है। यहाँके 'भूरे बाबा” सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, ऐसी प्रसिद्धि है । 


आवश्यक मिवेदन 

पावागिरि सिद्धक्षेत्रके स्थानके सम्बन्धमें विवाद है। प्रचलित मान्यता उनके निकटवर्ती 
पावागिरिकी है। पवाजी अतिशय क्षेत्रके रूपमें प्रसिद्ध रहा है, किन्तु कुछ समयसे बुन्देलखण्डका 
प्रबुद्ध वर्ग यह दावा कर रहा है कि 'पवाजी ही वास्तविक पावागिरि है। बेतवा नदी ही वास्तवमें 
चेलना नदी है। इसलिए स्वर्णभद्र आदि चार मुनि जिस पावागिरिसे चेलनाके तटपर मुक्त हुए हैं, 
वह पावागिरि और चेलना यही है ।' विस्तारभयसे इस सम्बन्धमें यहाँ अधिक कुछ नही छिखा जा 
सकता। मध्यप्रदेश सम्बन्धी ग्रन्थके तुतीय भागमें, जहाँ पावागिरिके सम्बन्धमे विवेचन किया है, 
इस विषयपर विस्तारपुबंक चर्चा की गयी है। 


ललितपुर ( क्षेत्रपाल ) 
स्थिति 


मध्य रेलवेके झांसी-बीना ज॑ंकशनके बीच ऊरूलितपुर स्टेशन है जो उत्तरप्रदेशके जिला झाँसी 
मण्डलके अन्तर्गत बुन्देलखण्डका प्रमुख नगर है। भारतोय इतिहासके आधारपर यह स्थान चन्देल 
कलचुरी बंदके शासकोंके अधीन था। वर्तेसानमें यहांपयर लगभग एक हजार दि, जेन परिवार हैं । 
यह नगर दि. जेन तीर्थ क्षत्रोंका जंकशन है। क्योंकि इसके चारों ओर यहाँसे लगभग ३० 

कि. मी. दूरीपर श्री दिगम्बर जेन अतिशय क्षेत्र देवगढ़ जी, २० कि. मी. की दूरीपर श्री दि. जेन 
अतिशय क्षेत्र सरोन जी, ३६ कि. मी. की दूरीपर दि. जेन अतिशय क्षेत्र चन्देरी, २० कि. भी, पर 
जी एवं ६० कि. मी. की द्रीपर श्री दि. जैन अतिक्षय क्षेत्र पपौरा जी, अहार जी आदि 

क्षेत्र हैं। इन्ही विश्व विख्यात क्षेत्रोंसे घिरे हुए ललितपुर नंगरके बीच विशाल एवं प्राचीन 


२७०० भारतके दिधभ्वर जेन तीये 


चार शिखरवत्‌ जिनालय तथा तीन चेत्यालय हैं। ( श्री दि. जैन बड़ा मन्दिर, श्री दिगम्बर जैन 
नया मन्दिर, श्री पार््वनाथ अटा मन्दिर, श्री दि. जैन क्षेत्रपाल जी )। श्री दिगम्बर जैन क्षेत्रपाल 
जी स्टेशनसे चार फर्लांगकी दुरीपर एक विशालकोटके अन्दर अद्भुत जिनबिम्ब एवं तेत्यालयोंसे 
सुशोभित हैं। इसके प्रमुख हाथीद्वारसे प्रवेश करते ही सामने भव्य उत्तुम मानस्तम्भ है। 
मानस्तम्भके बाद ही जमीनके समतलूसे लगभग १० मीटरकी ऊँचाईपर एक टीलेपर विशाल 
परकोटेसे वेष्टित मन्दिर हैं जहाँ ९ प्राचीन वेदियाँ हैं। मन्दिर न॑. ३े दरवाजेके सामने ही है। यह 
भगवान्‌ अभिनन्‍्दननाथका जिनालय है। इसमें भगवान्‌ अभिनन्दननाथकी श्याम वर्ण पाषाणकी ४ 
फीट उत्तं ग॒ पदमासन भव्य प्रतिमा सं. १२४३की प्रतिष्ठित है, जो अत्यन्त मनोज्ञ है । 


इसीके नीचे क्षेत्रपाल जीके नामसे एक शिलाखण्ड विद्यमान है। जिसके निकट एक कुण्ड 
है। ऐसी जनश्रुति है कि यह कुण्ड सतत घी डाले जानेपर भी कभी भरा नहीं जा सका। इसी 
मन्दिरकी दालानके खम्भेमें नीचे व ऊँचे खण्डमें भी चन्दप्रभ स्वामीकी एक प्राचीन मूर्ति है। 
मन्दिर नं. ४ मे वि. सं. १२२३ की सफेद पाषाणको सुन्दर मूर्ति है जिसमें आवाज आती है। 


मन्दिर जी के प्रांगगमें एक विशालकाय हाथी विद्यमान है। जिसके सःम्बन्धमे जनश्रुति है 
कि मध्य रात्रिके समय श्री क्षेत्रपाल जीकी सवारी नगर परिक्रमा हैतु निकलती थी । 

मन्दिर न॑ ७ में लगभग ७ फुट उत्तं ग वि. सं १७०६ में निरमित भगवान्‌ पार््वनाथकी 
खड्गासन मूर्ति चट्टानमे उत्कीर्ण है जिसके चरणसे लेकर मस्तकके ऊपर तक ७ फणोसे युक्त 
सपं चिह्न बना हुआ है। इसकी पालिश चमकदार है। प्रतिमा अत्यन्त मनोज्ञ एवं आकर्षक है। 
स्मरण करनेसे मनोकामना सिद्ध होती है। 

इसीके निकट प्राचीन भोयरा है जिसमे चट्टानमें उत्कीर्ण १२ तीर्थंकरोंकी तथा ३५ देव- 
देवियोंकी एकसे एक सुन्दर मूर्तियाँ हैं। भगवान्‌ बाहुबछीकी अत्यन्त मनोहर मूर्ति देखते ही बनती 
है। चट्टानमे उत्कीर्ण पाइ्वंनाथ स्वामीकी ६ फुट ऊंची एक खड्गासन मूर्ति भी है। 


मन्दिर नं. ९ तनिक ऊँचाईपर स्थित है। इसके भीतरकी वेदिकाके पीछे अति प्राचीन 
विशाल खड्गासन प्रतिमा आवरणसे आवेष्टित है। वेदीके सामने ही द्वारके ऊपर एक आलेमे 
भोतरकी ओर एक जिनप्रतिमा विराजमान है जो अपनी प्राचीनताकी स्वयं साक्षी है। पासमे ही 
एक वेदिकामे भगवान्‌ पाइ्व॑ंनाथकी मूर्ति विराजमान है। 


ये सभी मन्दिर अतिशययुकत हैं। यहांपर एक विशाल प्रवचन-हॉल है जहाँ अनेक 
आचार्यों, मुनियोके चातुर्मास तथा समय-समयपर धार्मिक प्रवचन होते रहे हैं। आध्यात्मिक सन्त 
पूज्य श्री क्षुल्लक गणेशप्रसाद जी वर्णीने अपने चातुर्मासके समय कहा था कि भारत भ्रमणके बाद 
मैं कहता हूँ कि इस क्षेत्रपालजीसे अधिक सुख-शाल्तिदायी मुझे अन्य क्षेत्र प्रतीत नहीं हुआ | 


इसी क्षेत्रपालजीकी परिधिमे ब्रती आश्रम, छात्रावास, श्री वर्णी जैन कालेज, धर्मशाला, 


विशाल बगीचा तथा (सरोवर) तलेया का मैदान है। पुलिस छाइनके पीछे भी इसकी काफी 
जमीन है। सब जमीन ९ एकड़के लगभग है। 


ललितपुर नगरमे वि. सं. १७०६, १८४०, १९५५ तथा १९७९ में पंच-कल्याणक 


प्रतिष्ठाएँ एवं गजरथ महोत्सव हुए, शाहजाद नदीके डोढ़ा घाट के निकट बनी प्रतिष्ठा बेदिकाएं 
जिनके स्मारक हैं। । 


उत्तरप्रदेशके विगम्बर जलन तोय॑ २०१ 


बालाबेहट 


बालाबेहट एक ग्राम है जो उत्तर प्रदेशके जिला झाँसीके अन्तर्गत स्थित है। यहाँपर 
पोस्ट-आफिस भी है। ललितपुरसे इस क्षेत्र तक प्रतिदिन मोटर जाती है। बरसातके दिनोंमे मोटर- 
का आना-जाना बन्द हो जाता है। मार्ग इस प्रकार है--कलितपुरसे दक्षिणती ओर ललितपुर- 
सागर रोड पर लगभग २५ कि, मी. जाते है । वहांसे १३ कि. मी. कच्चा मार्ग है। ललितपुरसे 
अमझराघाटी होकर भी बारूबेहट जाते हैं। अमझराघाटीसे ५ कि मी. पक्‍का मार्ग है, बादमे 
लगभग १४ कि. मी, कच्चा मार्ग है। यह रास्ता अपेक्षाकृत अच्छा है। एक अन्य रास्ता करोंदा 
स्टेशनसे है। यहाँसे १६ कि, मी. की दूरीपर उत्तर दिक्षामें कच्चे रास्तेसे बेलगाड़ी द्वारा वहाँ 
पहुँचा जा सकता है। 

यह एक अतिशय क्षेत्र है। यहाँकी मुख्य प्रतिमा काले पाषाणकी भगवान्‌ पाइवंनाथकी है, 
जो डेढ फुट अवगाहनाकी है। यह प्रतिमा साँबलियाके न।मसे प्रचलित है। कहते हैं, कि वि. सं. 
१५०० में किसी व्यक्तिको स्वप्न हुआ और उसने दूसरे दिन इस प्रतिमाको जमीनके अन्दरसे 
खोदकर निकाला । तभीसे इसकी प्रसिद्धि हो गयी है। अब यह प्रतिमा एक विशाल मन्दिरमे 
विराजमान है जो कि लगभग २०० वर्ष प्राचीन है। जब कभी रात्रिमें यहाँ देव नृत्य पूजन आदि 
करते हैं, बाजे बजते है, यह किवदन्ती भी प्रचलित है। प्रतिमाके लेखसे प्रतीत होता है कि यह 
वि, स. १४४६ मे प्रतिष्ठित हुई थी । 
़ क्षेत्र पर एक ही मन्दिर है। एक दूसरा मन्दिर भी है जो जीर्णावस्थामे है, अतः खाली पड़ा 
है। प्रतिमाओकी कुल संख्या ५१ है। यहाँ दो धर्मशालाए' हैं जिनमे एक जीर्ण है। गाँवमें अभी- 
अभी कुछ जेनोंके घर भी बस गये हैं । 


चाँदपुर-जडाज पुर 

सा 

यह क्षेत्र ललितपुर और जाखलोनसे आगे ललितपुरचीना लाइन पर धौर्रा स्टेशनसे आधा 
मील दूरी पर बियाबान जंगलमें जीर्ण-शीर्ण अबस्थामे पड़ा हुआ है। यह देवगढसे लगभग १८ 
मीलकी दूरीपर है। चाँदपुर और जहाजपुरके बीचसे रेलवे छाइन गुजरती है। चाँदपुर पूर्व और 
जहाजपुर पश्चिमकी ओर है। 

चाँदपुरकी ओर जाते हुए कुछ मूर्तियाँ रास्तेमे भी पड़ी हुई है। यहाँ एक विद्याल कोटसे 
घिरी हुई एक जगह है जिसमें ३ मन्दिर विद्यमान है। पहला मन्दिर ऊँचे चबूतरेपर छतरीनुमा 
बना है। चबूतरेपर चारों ओर बहुत-सी मूर्तियाँ बिस्तरी पड़ी हें। इनमेंसे एक तो १२ फुटकी 
है । एक मन्दिर बीचमें है। उसमें घुसनेका दरवाजा बहुत छोटा है। इसमे एक १७ फुट ऊँची 
भगवान्‌ शान्तिनाथकी मूर्ति है और इधर-उधर ८ मूर्तियाँ और रखी हैं। दो बहुत ही सुन्दर 
यक्षिणियोंकी भी मूर्तियाँ हैँ। इस मन्दिरके बाहर २४ मूत्तियाँ पड़ी हैं। मन्दिरके सामने एक ६० फुट- 
का मैदान है, जिसके ऊपर चलनेसे प्रतीत्त होता है कि यदि इसकी खुदाई करायी जाये तो बहुत 
अधिक पुरातत्त्व सामग्री भिलेगी। 

इसके अछावा मन्दिरके परकोठदेमें किसी समय चौबीसों भमवानकी चौबीसी रही होगी 
प्रस्तु अब तो उस चौबीसीकी छगभग ५-६ प्रतिमा ही दिखाई देती हैं। 

२६ हे 


४०१ भारतके दिगन्दर कम तीर 


यहाँसे थोडी ही दूर पर चलकर रेलवे लाइन पार करके जब हम जाते हैं तो वहाँ पत्रासों 
मन्दिर एकके पास एक लगे टूटे पड़े हुए हैं। ये मन्दिर अधिकतर अजेनोंके हैं। केवल एक मन्दिर- 
में हो कुछ अंश जैनियोंके मिले हैं। इन भग्नावशेषोंसे थोड़ी दृरपर एक और कोट है जिसमें एक 
जीर्णशीर्ण महादेवका मन्दिर है। उसमें ३ बढ़े-बढ़े नादिये हैं और एक गणेशजीकी बड़ी मूर्ति है। 
इसमें एक कोट है और उसमें लगा हुआ पीछे एक बहुत बड़ा तालाब है। यहाँसे कुछ दूरपर 
और भी जैन मन्दिर और मूर्तियोंका होना सम्भव है। 


दुई 


यह स्थान देवगढ़से ३० कि, मी. और ललितपुरसे ५० कि. मो. है ( बाया जाखलोन ) । 
शाहपुरासे यह १६ कि. मी. की दूरीपर अत्रस्थित है। अन्तिम ३ कि. मी, की सड़क तो बहुत ही 
खराब हालतमे है। 


दुधई गाँवका पुराना नाम महौली है। यहांपर ३ मन्दिर भग्नावशेष दिखाई देते हैं और 
वे सभी पुरातत्व विभागकी देख-रेखमें हैं। जिनमें दो विशाल मूर्तियाँ हैं। एक १४॥ फुट, दूसरी १९ 
फूटकी है। यह अच्छी दशामे है । लगभग ६६ टूटी मूर्तियाँ है ओर बिपुल परिमाणमें भग्नावशेष पड़े 
हैं। यहाँपर कई मूर्तियाँ तो कुछ ही समय पहले खण्डित की गयी प्रतीत होती हैं। पहले मन्दिर- 
की छत नही है और दूसरा मन्दिर भी बहुत टूटी-सी हालतमे है। इस मन्दिरमे एक ११ फुट ऊँची 
पश्मासन मूर्ति है जो यहॉकी सबसे बड़ी मूर्तियोंमें-से है। कुछ दूरपर और भी मन्दिरोंके भग्नावशेष 
मिलते हैं। दुधईके रास्तेमे आखिरी मीलपर पुरातत्त्व विभागका बोर्ड नजर आता है जिसपर 
लिखा है 'नेमिनाथकी बारात'। यहाँपर १५० वर्ग फुट भूमिमें बहुत सारी मर्तियाँ व मन्दिरोंके 
भग्नावशेष पड़े है । अनेक मू्तियोंके सिर तो हाल ही में कटे प्रतीत होते हैं। सभी मूर्तियाँ और 
भगनावशेष बिलकुल खुले मेदानमें पड़े हुए हैं और पुरातत्व विभागकी कोई विशेष देख-भाल प्रतीत 
नही होती । 

0 


बानपुर 


श्री दिगम्बर जेन अतिशय क्षेत्र बानपुर 'क्षेत्रपाछ' ललिलपुर महरौनी होते हुए ५३ कि. मी. 
है। क्षेत्रपालसे एक मील आगे बानपुर गाँव है। गाँवमें भी दो विशाल मन्दिर हैं। यह क्षेत्र लगभग 
२५० 2८१८५ फुटमे अवस्थित है । इसके चारों ओर परकोटा बना हुआ है किन्तु यह कहीं-कहीसे 
हूट गया है। यहाँपर एक पुरानी धर्मशाला बनी हुई है, जिसमे पाँच कमरे है । 


क्षेत्रपर कुल पाँच मन्दिर हैं। यहाँ एक कुआँ है। पूजनके लिए पुजारीकी व्यवस्था है। 
मन्दिर नं. १ मे छह फुट ऊँची एक मनोश प्रतिमा है। एफ प्रतिमा संगमरमरकी है जो आधुनिक 
है। इसी प्रतिमा की पूजा होती है। मन्दिर नं. २ में एक प्रतिमा ९ फुट ५, इंच की है। इसके 
अतिरिक्त ४ मूर्तियाँ और है। मन्दिर नं. ३ में एक पद्मासन प्रतिमा वि. सं. १५४१ की है। मन्दिर 
ने. ४ में भगवान्‌ श्यान्तिताथकी अत्यन्त भनोज्ञ प्रतिमा है, जिसकी अवगाहना १५ फुट है। यही 
इस क्षेत्रकी मूलनायक प्रतिमा कहलाती है। इस प्रतिमाके दाये-बायें ७ फुट ऊँची भगवात्‌ 
कुन्थुनाथ ओर अरनाथ की हूँ। इन भूर्तियोंके लेखोंके अनुसार इनका प्रतिष्ठा काछ वि. सं, १००१ 
है। ये चारों मन्दिर चबूतरेपर बने हुए हैं। इस चबूतरे के नीचे एक हौज-सा बन! हुआ है। 


उततरादेशके दिकादर जेग शो २०३ 


पाँचवाँ मत्दिर इस हौजके दूसरी ओर है, जिसमें एक सहस्नकूट वेत्यालय बना हुआ है। यह अत्यन्त 
कलापूर्ण एवं भव्य है। यह १२ फुट ऊँचा है। इसका निर्माण-काल भी वि. सं. १००१ है। इसके 
परिक्रमा-पथकी दीवालोंमें बाहर और भीतर प्राचीन प्रतिमाएँ अंकित हैं। 
इस सहस्रकूट चेत्यालयकी स्थापना अथवा प्रतिष्ठा किसने करायी थी--हस सम्बन्धमे श्री 
अहार क्षेत्रपर भगवान्‌ शान्तिनाथके पादपीठमें उत्कोर्ण लेखसे कुछ प्रकाश पड़ता है। यह लेख 
वि. सं. १२१३९ का है। इसके अनुसार अहारजीके प्रतिमा-अतिष्ठाताके प्रपिताके प्रपिता इस 
सहस्रकूट चेत्यालयके प्रतिष्ठापक थे । वह उल्लिखित इलोक इस प्रकार है-- 
गृहपति-वंश-सरोरुह-सहस्नरद्िम: सहखकूटं यः । 
बाणपुरे व्यधिधासीत्‌ श्री मानसिह देवपाल इति॥ 
अर्थात्‌ गृहपति वंशरूपी कमलोंको प्रफुल्लित करनेके लिए सूर्यके सदुश यहाँ श्रीसम्पन्न 
देवपाल हुए जिनके द्वारा बाणपुरमें सहत्नकूट चैत्यालय बनवाया गया । 
इस क्षेत्रके अहातेमें कई मन्दिरों और मूर्तियोके भग्नावशेष पढ़े हुए हैं । यहाँसे लगभग 
१२ मील दूर सोजना नामक गाँवमे कई जेन मू तियाँ पड़ी हुई हैं। गाँवका मन्दिर भी बहुत विशाल 
है। इसमे १५-१६वी शताब्दो की प्रतिमाएँ विद्यमान हैं । 


सदनपुर 

सांग 

श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र मदनपुर झाँसी जिलेके अन्तर्गत मडावरासे दक्षिणकी ओर 
१७ कि. सी. है। झाँसीसे मडावरा २५० कि. मी. है। मडावरा ग्राममे भी ११ विशाल जैन मन्दिर 
हैँ तथा ९, छोटे मन्दिर हैं | स्व. पूज्य गणेद्षप्रसादजी वर्णीका जन्म इसी गाँवमें हुआ था। झाँसीसे 
मदनपुर तक पक्की सड़क है और बसें बराबर आतो-जाती हैं । महरौनीसे भी मदनपुरके लिए 
पक्का मार्ग बन गया है जो आगे जाकर बरौदियाकलाँपर झ्ाँसी-सागर राष्ट्रीय मार्गस मिल जाता 
है। ललितपुर ग्रामसे बरौदियाकर्ाँ ( ललितपुर-सागर रोड ) होकर यह स्थान ७६ कि. मी. पड़ता 
है । मदनपुर ग्राममे जेनोंके केवल दो घर हैं। इस ग्राममें थाना भी बन गया है जिससे असुरक्षाका 
भय बिलकुल भी नहीं रहा। मदनपुर गाँवसे क्षेत्र तकका मार्ग भी बहुत सुन्दर बन गया है। 
चम्पोमढ और मोदीमढ़ जानेका भी मार्ग बन गया है। जंगल कटवा दिये गये है । क्षेत्रसे थाना 
३-४ फर्लाग दूर है। थानेके निकट ही सरकारी डाक बँगला बना हुआ है। 


प्षेत्र-दशन 

गाँवमें एक प्राचीन मन्दिर है जो जीर्ण-शीर्ण दशामें है। गर्भगृहके ऊपर ऊगभग ४० फुट 
ऊँचा शिखर बता हुआ है। मन्दिरमें ६ श्वेत पायाण और ६ धातुकों प्रतिमाएं है, जो १५वीं 
शताब्दीसे १८वीं शताब्दी तक की हैं । 

गाँवसे उत्तर्ती ओर कगमग ५०० गज चलतनेपर पर्वतूपर पंचमढ़ी मिलती है। जिनमेंसे 
चार सत्दिर तो चारों कोतोपर और एक सबके मध्यमें बना. हुआ है। चारों मढ़ोंकी ऊँचाई १५ 
फुट है तथा बीचके मढ़की ऊँचाई २० कै अत्येकः मढ़में एक-एक खड़्गासन प्रतिमा सीमेण्ट्से 
दीवालमें जोड़कर खड़ी की ग्रयी हैं, अवगाहुना पांच-पाँच फुटको है। प्रत्येक पर केख 


श्ण्डं भारतके विगम्थर लेन तीथे 


अभिलिखित है। इनमें दो मूर्तियाँ वि. सं. १३१२ की है। दो मूर्तियाँ सं. १६१८ को हैं। एक 
मूर्ति-लेख अस्पष्ट है। इन मढोंका जीणोडार हो चुका है। कि 

पंजमढोके सामने पश्चिमाभिभुख एक विशाल मन्दिर है जो तीन फुट ऊँची कुरसीपर बना 
है। यह २८ फुट ऊँचा है। मन्दिरके आगे चार पाषाण-स्तम्भोंपर आधारित मण्डप बना हुआ है। 
मन्दिर के ऊपर शिखर बना हुआ है और शिखरमें एक को5री बनी हुई है। मन्दिरके प्रवेश-द्वा रके 
ऊपर पदमासन म॒ति अकित है। प्रवेश-द्वारसे गर्भगृह साढ़े चार फुट गहरा है। गर्भगृहमे तीन 
खड्गासन प्रतिमाएँ है। मध्यमे १० फुट ऊँची भगवान्‌ शान्तिनाथकी प्रतिमा है, जो खण्डित है। 
मूर्ति-लेखके अनुसार इसका प्रतिष्ठाकाल वि. स. १२०४ है। इसके दोनों ओर सात फुट अवगाहना- 
वाली भगवान्‌ कुन्थुनाथ और अरनाथकी प्रतिमाएँ है । इनके अतिरिक्त दो मूर्तियाँ खण्डित पड़ी हुई 
हैं, जिनके घड़ मन्दिरमें है तथा सिर मन्दिरके बाहर पड़े हुए हैं। 

एक ढाई फुट ऊँची सर्वतोभद्विका प्रतिमा रखी हुई है। मन्दिरके बाहर एक घिला-फलकपर 
एक फुट ऊँची पन्द्रह तीर्थंकर मर्तियाँ बनी हुई हैं। एक भग्न मानस्तम्भ भी है। 

इस मन्दिरसे लगभग ३०० गज आगे एक खण्डित मढ़ मिलता है। अब तो यह टीला बन 
गया है। अब भी नौ फुट ऊँची एक मूर्ति इन खण्डहरोंके बीचमे खडी हुई है किन्तु घुटनों तक यह 
मिंट्रीमें डूबी पडी है। इन भग्नावशेषोंमे खोज की जाये तो अनेक मृ्तियाँ निकलनेकी सम्भावना 
है। इस स्थानसे लगभग दो फर्लाग उत्तरी ओर बढनेपर चम्पोमढ मिलता है। इसके मार्गमे 
पहले कंटीली झाडियोका बीहड जंगल पडता था किन्तु अब मार्ग बन गया है। जगल साफ हो 
गया है। 

इस समय यहां एक ही मन्दिर है। किन्तु चारों ओर मूर्तियों और मन्दिरोके इतने अवशेष 
पड़े मिलते हे, जिनसे अनुमान होता है कि यहाँ भी चारो कोनोपर चार मढ़ बने हुए होगे । 
मन्दिरके बाहर मण्डप बना हुआ है। इसके प्रवेश-द्वा रसे गर्भगृह ४॥ फुट निचाई मे है। मन्दिरकी 
दीवालोपर नाता प्रकारके देवी-देवताओं और पशु-पक्षियोंके चित्र बनाये हुए है । इसी प्रकार प्रवेश- 
द्वारकी दीवालोपर और इधर-उधर नाना प्रकारके जीवोके चिन्न उत्कीर्ण किये गये है। गर्भगृहमे 
अष्ट प्रातिहार्ययुक्त तीन मूर्तियाँ विराजमान है। मध्यवाली मूतिका आकार लगभग ९ फुट ३ इच 
है। इसके मूर्ति-लेखके अनुसार इसकी प्रतिष्ठा 'फाल्गुन शुक्ला १०, वि. सं. १२०४ को हुई थी। 
इसके दोनो ओर ७-७ फुट ऊँची भगवान्‌ महावीरकों प्रतिमाएँ है। इनके चरणोके समीप २॥-२॥ 
फूटके छह इन्द्र और चमरबाहक है। मूर्तियों के हाथ खण्डित है। इन मूर्तियोके ऊपर दीवालमें 
भी दो पद्मासन लाल पाषाणकी प्रतिमाएँ अंकित हैं । 

इस मढके तीन कोनोंपर यद्यपि वर्तमानमें कोई मन्दिर नही है, केवल भग्नावशेषोके टीले 
बने हुए हैं, किन्तु मढ़के दक्षिणती ओर एक और अर्धभग्न मढ़ बना हुआ है। केवल दीवाले खड़ी 
हैं। इस मढमे शाल्ति-कुन्थु-अरनाथकी खड़्गासन प्रतिमाएँ विराजमान है। मध्यकी प्रतिमा 
१० फुटकी और शेष दोनों प्रतिमाएँ ७ फूटकी है। इस मढ़का नाम चम्पोमढ़ पड़नेका कारण 
चम्पोवृक्ष हैं, जो इस मढके चारो ओर अब भी विपुल मात्रामें लगे हुए हैं। 

इस मन्दिरके देखनेसे प्रतीत होता है कि एक चबूतरेपर चारों कोनोंपर मन्दिर होगे। 
चम्पोमढ़ीकी मूर्तियाँ १२०१ संवत्‌ की हैं। यदि पंचमढ़ी ओर चम्पोमढ़ीकी परस्पर तुलना की जाये 
तो चम्पोमढीका बीचका मन्दिर सबसे सुन्दर सिद्ध होगा। पंचमढ़ीपर जो पॉँचो मन्दिर हैं, वें 
अच्छी दक्षामें नही है और जो एक मन्दिर अलग बना हुआ है, वही भुख्य मन्दिर मालूम होता 
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है। इससे यह भी अनुमान होता है कि पंचमढ़ीके पाँचों मन्दिर उस मन्दिरसे बादमें बनाये गये थे 
यही बात पहाड़ीके तीसरे कोनेके मन्दिरसे प्रतीत होती है। क्योंकि वहाँ भी धीचका बड़ा सत्दिर 
धेसा ही है और चबूतरेके चारो कोनोंपर मन्दिरोके भग्नावशेष दृष्टिगोचर होते हैं । 

यहाँ पास ही एक छोटी नदी है। उसमें अनेक जैन मूर्तियाँ पड़ी हुई है। 
नगरका इतिहास 

चम्पोमढ़से लगभग दो फर्लांग आगे प्राचीन भवतोंके खण्डहर पड़े हुए हैं, जो पुरपटटन 
नगरके कहे जाते हैं। पूर्व कालमे यहाँ श्री-सम्पन्न पुरपट्टन या पाटनपुर नामका एक नगर था। 
राजा मदनसेन इस नगरके शासक थे। आमोती-दामोती नामकी उनकी दो रानियाँ थी। एक 
किवदन्ती प्रचलित है कि दोनो रानियाँ प्रतिदित नयी साड़ी पहनती थीं। दुसरे दिन उन 
साडियोंको ग़रीबोंके लिए दान कर देती थी । विशेषता यह थी कि वे साड़ियाँ इसी नगरमें बनायी 
जाती थी। इस काममें ३६५ जुलाहे नियुक्त थे। राज्यकी ओरसे उनके भरण-पोषणकी समुचित 
व्यवस्था थी । एक जुलाहा वर्षमे दो साडियाँ बनाकर देता था। सत्रहवी शताब्दीमे इन्ही 
मदनसेनके नामपर मदनपथुर नामक नगरकी स्थापना हुई । बुन्देलखण्डके इतिहासमे राजा मदनसेन 
और उनकी आमोती-दामोती रानियोकी बड़ी ख्याति रही है । 


बाजना बावड़ी 


मोदीमढ़के नीचे पूर्वकी ओर एक प्राचीन बावड़ी बनी हुई है जिसे बाजना बावड़ी कहा 
जाता है। बावड़ीमे पत्थर डालनेसे ऐसी आवाज होती है जैसे बर्तंनपर पत्थर पड़नेसे होती है । 
यह भी किवदन्ती प्रचलित है कि इस नगरमे जब कोई धामिक समारोह या उत्सव होता था और 
उसके लिए जितने बरतनोकी आवश्यकता होती थी तो धामिकजन बावड़ीके तटपर आकर अपनी 
आवश्यकता का निवेदन कर देते थे ओर तत्काल उनकी आवश्यकता पुरी हो जाती थी । 

इस बावड़ीके निकट एक खेतमे एक विशाल आकारकोी तीर्थंकर मूर्ति पड़ी हुई है। मूर्ति 
खण्डित है। स्थानीय लोग उसे 'दाना देवता” कहते है और उस खेतको 'दानेका खेत' । 


सोदीभढठ़ 


यहाँ एक मढ़ और है जिसे मोदीमढ कहा जाता है। यह पाटनपुर नगरकी णोर चम्पोमढ़- 
से दो फर्लांगकी दूरीपर स्थित है। यह पूर्वाभिमुख है। इसका शिखर जीणं-शीर्ण है। गर्भगृहका 
फर्श उखड़ा हुआ है। मढकी दोवालें ५॥ फुट चौड़ी हुँ ओर उनकी ऊँचाई २५ फुट है। इसमे 
तीन प्रतिमाएं विराजमान है। मध्यमें शान्तिनाथकी प्रतिमा है जो ५ फुट ऊँची है। उसके दाये- 
बाये शान्तिनाथ और महावीरकी ६ फुट ऊँची प्रतिमाएँ विराजमान है। तीनोपर मूर्तिलेख हैं । 
इसके अनुसार मूर्तियोंकी प्रतिष्ठा फाल्गुन शुक्ल ४ सं. १६८८मे हुई थी। उसके चारो कोनोपर 
चार मढ़ होने चाहिए। उनके अवशेषोंके टीले बने हुए है। इन टीलोंमे ही एक वृक्षके सहारे 
भगवान्‌ ऋषभदेवकी ८ फुट ऊँची खड्गासन प्रतिमा मौजूद है । 
दर्शनोय स्थल 

यहाँ आस-पासमें दो स्थल दर्शनीय हैँ, जिनका अपना ऐतिहासिक महत्त्व है। एक तो पुरपट्टन 
नगरके ध्यंसावशेषोंके बीच बना हुआ है ड, जहाँ आततायियोंसे अपने शीलधमंकी रक्षाके किए 
अयणित भारतीय वीरांगनाओंने अग्निमें हँसते हुए कृदकर जौहर ब्रत किया था। भारतीय आत्मा- 
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के लिए ऐसे स्थल पवित्र तीर्थस्थल है जहाँ किसी धर्म, जाति, सम्प्रदाम और बर्गके भेदभावके 
बिना केवल स्त्रीत्वकी निष्कलंक गौरव-गाथा गूँजती हे । दूसरा स्थल है आल्हा-ऊदलका बैठका । 
ये दो भवन हैं जो भाल्हा और ऊदलसे सम्बन्धित बताये जाते हैं। आल्हा-ऊदल महाराज पृथ्वी- 
राजके दरबारके दो सामन्त-पुत्र थे। किन्तु वे अपने दुस्साहस, शोर्य और वीरताके लिए प्रसिद्ध 
ये। उनकी वीरताकी सम्भव असम्भव कहानियाँ ओर गीत बुन्देलखण्ड ओर ब्रज-प्रदेशमें अब भी 
बड़े चावसे गाये भौर सुने जाते हैं । 

ये दोनों भवन पुरातत्व विभागके संरक्षणमें हैं। ये मदनपुर ग्रामके पृ॑-दक्षिणमें १० फुट 
ऊँची पत्थरकी कुरसीपर निर्मित है। उल्लेखनीय बात यह है कि इन भवनोकी छतें एक ही पत्थरसे 
बनी हैं। एक छतका आकार १३॥२८८॥ फुट है और इसके लिए एक ही पत्थर काममें लाया 
गया है। इसी प्रकार स्तम्भोंमें एक ही पत्थर तराशकर लगाया गया है। उदाहरणके तोरपर 
एक खम्भा ६॥ फुट लम्बा, ५॥ फुट मोटा अठपहलूदार है। इसके ऊपर छह इंच मोटा गोलाकार 
पाषाण है। यह सब एक ही पत्यरको तराशकर बनाया गया है। ये सब पत्थर जो मकानके काम 
में आये हैं, यहीकी खानसे निकाले गये थे। यह भी कहा जाता. कि इन दोनो अप्रतिम वीरोंने 
इन पत्यरोको अपने हाथोसे उठाकर खुद ही इस मकानका निर्माण किया था । 


वाधिक मेला 


क्षेत्ररर फागुन कृष्ण चतुर्दशीसे पंचमी तक प्रति वर्ष वार्षिक मेला भरता है। इस मेले में 
आसपासके हजारों जेन-जैनेतर व्यक्ति आते हे और जिनेन्द्र देवके दर्शन करते एवं अन्य धामिक 
आशथोजनोंमे सम्मिलित होते है । 


करगुवाँ 

श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र करगुवाँ झाँसी शहरसे ५ कि, मी. की दूरीपर झाँसी-लखनऊ 
राजमार्गपर मेडिकल कालेजके ठीक सामने आधा कि, मी. दूर पहाड़ीकी मनोरम तलहटीमे 
अवस्थित है। यहाँ आठ एकड जमीनपर प्राचीन परकोटा बना हुआ है। क्षेत्र इसी परकोटेके अन्दर 
है। परकोटेके अन्दर आम, जामुन आदि फलदार वृक्ष लगे हुए हैं तथा कुछ भूमिपर खेती भी होती 
है। मन्दिर भूगर्भ ( भोयरे ) में है। पहले यहाँ अन्धकार रहता था। किन्तु कुछ समय पहले जेन 
समाजने यहाँ जीर्ोडधार कराया था | अब तो भूगर्भमें एक विशाल हॉल बन गया है और उसमें 
प्रकाशकी समुचित व्यवस्था हो गयी है । 

इस भोयरेमे अब केवल सात प्रतिमाएं हैं। छह प्रतिमाओंपर संवत्‌ १३४३ खुदा हुआ है 
और एक महावीर स्वामीकी प्रतिमापर संवत्‌ १८५१ खुदा हुआ है । यहाँ भूलनायक भगवान 
प्रतिमा पाइवेनाथकी है । इस प्रतिमाके निकट प्रायः सप॑ देखे गये हैं किन्तु किसीको उन्होंने कभी भी 
हब है । अनेक भकतजन यहाँ मनौती मनाने आते हैं। इस कारण यह अतिशय क्षेत्रके रूपमें 
प्रसिद्ध है। 

इन सात प्रतिमाओंमें पाँच पदूमासन है तथा दो खड़्गासन प्रतिमाएं हैं। ये प्रायः तीनसे 
चार फूट ऊँची हैं । 

यहाँ पहले बहुत मूर्तियाँ थी। बिन्‍्तु कहते हैं कि अँगरेजोने जब १८१४ ई. में झाँसीपर 
आक्रमण किया था, उप समय उच्छु खल अँगरेज सैनिकोंने बहुतन्सी मुतियोंको तोड़-फोड़ डाला । 
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इस क्षेत्रके अतिशयोंकी अनेक किवदन्तियाँ प्रचलित हैं। कहते हैं, लगभग दो सौ वर्ष 
पहलेकी बात है। एक गाड़ी खण्डित जिनप्रतिमाओंसे भरी हुई इधरसे निकली । जेसे ही वह 
गाड़ी मन्दिरकी भूमिसे गुजरने लगी, गाड़ी वहीं रुक गयो। उस समय झाँसीका नाम बलवन्तनगर 
था। यह समाचार वहाँ भी पहुँचा। अनेक व्यक्ति आये, अनेक उपाय किये, किन्तु गाड़ी 
नहों चली । 

उसी रातको बलवन्तनगरके प्रमुख जेन पंच श्री मन्हेजूको स्वप्न हुआ कि जिस स्थानपर 
गाड़ी रुकी है उसके नीचे जमीनमें जेनमूर्तियाँ हैं। उन्हें तुम निकलवाओं । प्रात्तःकाल श्री नन्‍हेजूने 
यह स्वप्न अपने मित्रों और परिचितोंको सुनाया ओर तब यह निश्चय हुआ कि उस स्थानकी 
खुदाई करायी जाये। सब लोग उस स्थानपर गये ओर खुदाई आरम्भ की गयी। कुछ गहरा खोदने- 
पर मूर्तियाँ दिखाई देने लगीं। तब यह निश्चय हुआ कि पहले रक्षाका प्रत्रन्ध हो जाये, तभो आगे 
खुदाई करायी जाये । इस निर्णयके अनुसार खुदाई रोक दो गयी । 

उस समय बलवन्तनगरमे बाजीराव पेशवा द्वितीयका शासन था। श्री नन्‍्हेजू उनके 
सम्मानप्राप्त दरबारी थे। सिंघईजीने दरबारमें जाकर यह्‌ आइचयंजनक समाचार सुनाया। चर्चा- 
के पदरचात्‌ यह निश्चय हुआ कि महाराज उस स्थानपर जायेंगे। तदनुसार महाराज और सिंघईजी 
घोड़ोंपर करगुवाँ पहुँचे। उनके सामने खुदाई की गई। थोडी देरमें भव्य जिन प्रतिमाएँ प्रकट 
हुई । जनता हृषित होकर जय-जयकार करने लगी। 

तभी महाराज ओर नन्‍्हेजूने मनोरंजनके तौरपर घोड़ोंकी दौड़का निश्चय किया। दोनोंने 
घोड़े दौड़ाये । भाग्यने सिघईजीका साथ दिया | उनका घोड़ा जीत गया। महाराजने उनसे इच्छा- 
नुसार इनाम लेनेका आग्रह किया। सिधईजीने अवसरका राभ उठाकर उस भूगर्भ स्थानके चारों 
ओर आठ एकड़ जमीन माँग ली। महाराजने उन्हें तत्काल प्रदान कर दी। सिंघईजीने समाजके 
सहयोगसे उस भूमिके चारों ओर परकोटा खिचवाया, बगीचा लगवाया और विशेष समारोहके 
साथ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा करायी, जिसमें भगवान्‌ महावीरकी उपयुक्त प्रतिमा विराजमान करायी। 

क्षेत्रके सामने ही जबसे मेडिकल कालेज खुला है, तबसे क्षेत्रपर यात्री अधिक संल्यामें आने 
लगे हैं। अभी मार्च सन्‌ १९७२ में एक विशाल मेला हुआ था। इस भूगृहकी वेदीका जोर्णोद्धार 
किया गया था और बेदी-प्रतिष्ठा की गयी थी। इस अवसरपर एकत्रित जनसमूहने महावीर शोध- 
संस्थान ओर बुन्देलखण्ड महावीर विश्वविद्यालयकी स्थापताका निश्चय किया। शोध-संस्थानका 
शिलान्यास तो १२ मार्च सन्‌ १९७२ को समाजके विश्यात उद्योगपति दानवीर साहू शान्तिप्रसाद 
जीके कर-कमलों द्वारा सम्पन्न हो चुका है। क्षेत्रसे संलग्न ५५ एकड़ भूमिमें विश्वविद्यालयका 
निर्माण-कार्य प्रारम्भ हो गया है । 
बाधिक सेला-- 

यहाँ वर्षमें दो मेले भरते हैं--चेत्र शुक्ला त्रयोदश्ी ( भगवान्‌ महावीरका जन्म-दिवस तथा 
कार्तिक कुंष्णा अमावस्या ( भगवान्‌ महावीरका निर्वाण-दिवस ) | इसके अतिरिक्त दशलक्षण पर्वके 
परचात्‌ कलशाभिषेकका मेला । यहाँ एक पुजारी और एक माली की व्यवस्था है। 

धर्मशालामें दो कमरे हैे। एक पक्के चबूतरेपर टिनका सायबान पड़ा हुआ है। यात्रियोंके 
लिए सुविधाजनक यह होगा कि वे झाँसीमें जेन धमंशाल्ामें ठहरें और ताँगे-रिक्‍्शोंसे यहाँ आकर 
दर्दांव-पूजनका आनल्द लें । 

। 


परिशिष्ट-१ 


देहली 


देइली 


दिल्‍ली या देहली भारतकी राजधानी है। भारतका राजनीतिक केन्द्र होने तथा विश्वकी 
राजनीति में प्रभावक भाग लेनेके कारण देश और विदेशोंकों दृष्टिमें दिल्लीका अत्यधिक महत्त्व है। 
अपने इस अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्वकके कारण अब यह सांस्कृतिक और आर्थिक कैन्द्र भी बनती जा रही 
है। एशियाके सम्भावित नेतृत्व और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रमें अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिकाके कारण आज 
देहलोको जो स्थान प्राप्त है, सम्भवतः इससे पहले इसे यह स्थान कभी नहीं मिला । पुरातनकाल्‍ूसे 
भारतके इतिहासमे इसे सदा ही युद्धों और विनाशोंके बीचसे गुजरना पड़ा है। यह अनेक बार 
बसी, उजड़ी, और फिर बसी। वर्तमान देहलोके चारों ओर फेले हुए ध्वंसावशेष इसके साक्षी हैं 
और ये विभिन्‍न समयों के विभिन्‍न राजवश्ोंके इतिहासको अपने सीनेमें दबाये पड़े है । 


दिल्‍लोके नाम 


साहित्यमे इसका सर्वप्रथम उल्लेख हमे इन्द्रप्रस्थके रूपमें महाभारत कालमें मिलता है। 
बादमे समय-समयपर इसके नामोमें परिवर्तत होता रहा । इसलिए साहित्यमें इस नगरके कई नाम 
मिलते हैं, जैसे ढिल्ली, ढिल्लिका, योगिनोपुर, जोइणीपुर, जहानाबाद, दिल्‍ली, देहली। अपभ्रंश 
भाषाके ग्रन्थोंमे ढिल्‍ली और जोइणीपुर ये दो नाम ही मिलते है । 

एक किंवदन्ती है कि सम्राट समुद्रगुप्ते लोहेकी एक लाट इन्द्रप्रस्थमें गड़वायी थी। तोमर- 
बंशी राजा अनंगपाल (प्रथम ) से किसी ज्योतिषोने यह कहा कि यह छाट जितनी अधिक स्थिर 
होगी, आपका राज्य भी उतना अधिक स्थिर रहेगा। राजा अनंगपालने दुबारा मजबूत गड़वानेके 
विचारसे लोहेकी लाट ( किलली ) उखड़वायी तो देखा कि एक और उसके किनारेपर खून लगा 
हुआ है। राजाने लोहेकी वह किल्ली पुनः वहीं गड़वा दी। किन्तु अबकी बार बह कीली उत्तनी 
नीची नही गयी, जितनी पहले चली गयी थी । अतः वह कीली कुछ ढीली रह गंथी, जिससे लोग 
इसे ढोली या ढिल्ली कहने लगे। ढिल्ली ही बदलते-बदलूते दिल्ली बन गयी। और अेंगरेजोंके 
जमानेमें दिल्‍्लीको देहली कहा जाने लगा। 

ढिल्‍ली शब्दका प्रयोग ग्यारहवी शताब्दी और उसके पश्चादवर्ती कालमें खूब होने लूगा 
था। अपजंश और. प्राकृतके कई जेनग्रन्थों तथा शिलालेखोंमें, जो आजसे प्रायः एक हजार वर्ष 
प्राचीन हैं, ठिल्‍्लीका उल्लेख मिलता है। दिल्‍्लीके इतिहास-निर्णयमे इन जैनग्रल्थों और शिला- 
लेखोंका अपंना विशेष महत्त्व है। वि. सं. ११८९ ( सन्‌ ११३२ )में कवि श्रीधरने अपश्रंश भाषामें 
पाइ्वंपुराणकी रचना की थी। इस ग्रल्थकी रचना दिल्‍लीके तत्कालीन नरेश अनंगपाल ( तृतीय ) 
के मुख्य मंत्री श्रावकप्रवर नट्टलू साहुकी प्रेरणासे की गयी थी। इसमे कवि ढिल्लीका वर्णन करते 
हुए लिखता है-- 

“हरियाणए देसे असंखगाम | यामिययण जेणि अणव्रय काम । 

परचवक विहृटूणु सिरिसंघट्टणु जो सुश्वइणा परिगणियं। 

रिउ इंहिरावट्रणु बिउलु पवद्वणु ढिल्‍्ी नामेण जि मंणिय॑ ॥ 


२१२ भारतके विगम्बर जेन तीय॑ 


अर्थात्‌ हरियाणा देशमें असंख्य ग्राम हैं। वहाँके ग्रामीण लोग बड़े अध्यवसायी हैं । उन्हें 
दूसरेकी अधीनता स्वीकार नहीं है और शत्रुका रुधिर बहानेमें वे अभ्यस्त हैं। स्वयं इन्द्र इस 
देशकी प्रशंसा करते हैं। इस देशकी राजधानी ढिल्ली है । 
इसी प्रकार 'गणधरसा्द्ध शतक बृहदूवृत्ति! जिसकी रचना वि. स॑. १२९५ में हुई थी, में 
११वीं शताब्दीके श्वेताम्बर आचार्य वद्धमानसूरिके सम्बन्धमे इस प्रकार विवरण मिलता है। 
“स्वाचार्यानुज्ञात. कतिपययत्तिपरिवृतः ढिल्ली-बादलीप्रमुखस्थानेषु समाययो ।” 
अर्थात्‌ ( आचार्य वद्धमानसूरि ) अपने गुरुकी आज्ञा लेकर कुछ यतियोंके साथ ढिल्ली- 
धादलीको गये । 
दिल्‍ली और बादली आज भी विद्यमान हैं। बादली दिल्लोमे ही सम्मिलित है। 
ढिल्‍लीकी तरह जोइणीपुर या योगिनीपुरका उल्लेख भी अनेक प्राचीन ग्रन्थोमे मिलता 
है। यह नाम भी लगभग एक हजार वर्ष पृ प्रचलित था | ढिल्लीको ही योगिनीपुर कहते थे । 
बादशाह गयासुद्दीत तुगलकके समयमे ( हिजरी सन्‌ ७२५ में ) छिखा हुआ एक शिलालेख 
जो सं. १३६५ का है, ओर दमोहके पास बटियागढ़मे मिला था, उसमें लिखा है-- 
अस्ति कलियुगे राजा शकेन्द्रो वसुधाधिपः | 
योगिनीपुरमस्थाय यो भुड्क्ते सकला महीम्‌ ॥ 
सर्वसागरपर्य॑न्तं वशीचक्रनराधिपान्‌ । 
महमूद सुरत्राणो ताम्ता शूरोइभिनन्दतु ॥ 
अर्थात्‌ कलियुगमे एक शकेन्द्र ( मुसलमान ) राजा है जो योगिनीपुरमे रहकर समस्त 
पृथ्वीका भोग करता है और जिसने सागर पर्यन्त राजाओंको वशमे किया है। वह भूरवीर महमूद 
सुलतान यज्ञ प्राप्त करे। 
इसी प्रकार वि. स॑. १३०५ मे खरतरगच्छीय जिनपालोपाध्यायने 'युगप्रधानाचार्य गुर्वावलली' 
नामक एक ग्रन्थकी रचना की थी। इसमे मणिधारी आचार्य जिनचन्द्रसूरिका जीवन-परिचय दिया 
गया है। एक बार योगिनीपुरके राजा मदनपालने आचार्य मणिधारीजीसे योगिनीपुर पधारनेका 
अनुरोध किया । उस समय मणिधारीजीके गुरु श्री जिनदत्त सूरिने अपने प्रतापी शिष्यको योगिनीपुर 
जानेका निषेध किया था। किन्तु मणिधारीजी महाराज फिर भी योगिनीपुर गये। इसी प्रसंगका 
वर्णन करते हुए प्रन्थमे लिखा है-- 
'श्री मदनपालमहाराजोपरोधात्‌ युप्माभियोंगिनीपुरमध्ये कदापि न विह॒तंव्यमित्यादि 
श्रीजिनदत्तसूरिदत्तोपदेशत्यागेन हृदये दयमाना अपि श्रीपूज्या: श्रीढिल्ली प्रति प्रस्थिता: ।' 
इस अवतरणमे योगिनीपुर और ढिल्‍्ली ये दोनो हो नाम आगे है। इससे लगता है कि इन 
दोनोंका कुछ समय तक साथ-साथ प्रचलन रहा है। उपयुक्त गुर्वावली ग्रन्थसे इस रहस्यपर भी 
प्रकाश पड़ता है कि ढिल्‍्लीका नाम योगिनीपुर क्यों पडा । यहांपर ६४ योगिनियोका पीठस्थान 


१, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ४४ मे मध्यप्रदेशका इतिहास नामक लेख । 

२ ६४ योगिनियोफे नाम इस प्रकार है-- 
अक्षोम्या, रूक्षकर्णी, राक्षसी, क्षपणा, क्षमा, पिगाक्षी, अक्षया, क्षेमा, इला, नीरालया, लछोछा, रक्ता, 
( लक्ता ), बलाकेशी, राऊूसा, विमला, दुर्गा (या हुताशा ), विद्ालाक्षी, हीकारा (या हुंकारा ), 
बडवामुखी, महाक्ूरा, क्रोधना, भयंकरी, महानना, सर्वज्ञा, तरला, तारा, ऋश्बेदा, हुयानना, सारा, 


परिक्षिष्टन*ै २१३ 


होनेके कारण इसे योगिनीपुर भी कहते थे। इस ग्रकारके पीठस्थान उज्जयिनी, दिल्‍ली और 
अजमिरमें थे तथा आधा मरुकच्छमें था। किन्तु रूगता है, दिल्‍्लीका पोठस्थान अधिक लोकमान्य 
ओर चमत्कारपूर्ण रहा होगा । अतः इस पीठस्थानकी र्यातिके कारण तगरका योगिनीपुर नाम 
पड़ गया। ' 


विल्लोको किसने बसाया 


दिल्लीकी स्थापना किसने की, इस जिज्ञासाका समाधान बि. सं. १३८४ के उस शिलालेख- 
से हो जाता है, जो दिल्ली म्युजियममे विद्यमान है। उसमें लिखा है-- 
देशो*स्ति हरियाताख्यो पृथिव्यां स्वग॑सबन्निभः। 
ढिह्लिकाख्या पुरी तत्र तोमरेरस्ति निरमिता॥ 
इसमे बताया गया है कि हरियाना देशमे ढिल्लिका नगरीको तोमरोंने बसाया | 
ढिल्लिका ( अथवा ढिल्‍्ली ) हरियाना देशकी राजधानी थी। इतिहासकारोके मतानुसार 
जिस तोमरवंशो राजाने इस नगरी की स्थापना को थी, वह अनंगपाल प्रथम था। इसका राज्या- 
भिषेक करनिधम के अनुसार सन्‌ ७३६ में हुआ था। पं, लक्ष्मीधर वार्जपेयीकी भी मान्यता यही 
है। तोमर राजा प्रतिहारोके करद थे। अनंगपाल प्रथमके वंशजोंने ढिल्लीपर कुछ वर्षो तक 
राज्य किया। उन्हें चन्द्रदेव राठौड़ने भगा दिया। वे लोग यहांसे भागकर कन्नौज चले गये । फिर 
द्वितोय अनगपाल दिल्लीमे आया और उसे जीतकर अपनी राजधानी बनायी। उसका राज्या- 
भिषेक वि, सं. ११०८ (सन्‌ १०५१ ) मे हुआ । उसने नवीन शहर बसाया। इस शहरके अवशेष 
कुतुबमीनारके आसपास अब भी मिलते हैं । 
अनंगपाल ( द्वितीय ) से लगभग सौ वर्ष बाद अन॑गर्षाल ( तृतीय ) हुआ । इसकी पुष्टि 
कविवर बुध श्रीधर द्वारा रचित पादर्वनाथ चरित ( रचनाकार स. ११८९ ) से भी होती है। 
उसमें हरियाणा प्रदेशकी राजधानी ढिल्लीका वर्णन करते हुए लिखा है-- 
जहिं असिवर तोडिउ रिउ कपालु। णरणाहु भ्सिद्ध अणंगवालु । 
णिरदलवड्ढिय हम्मीर बीर। बंदियणविंद पवियण्ण चीरु॥ 





रससंग्राही ( अथवा सुसग्राही या रुद्ठसग्राही ), शबरा ( या शम्बरा ), तालजधिका, रक्ताक्षी, सुप्रसिद्धा, 
विद्युज्जिल्ला, करकिंणी, मेघनादा, प्रचण्डा, उम्रा, कालकर्णी, वरप्रदा, चण्डा (अथवा चन्द्रा), चण्डवती 
( या चन्द्रावती ), प्रपंचा, प्रलयान्तिका, शिशुवक्त्रा, पिश्ाची, पिश्चितासबलोलुपा, धमनी, तपनी, 
रागिणी ( अथवा वामनी ), विकृतानना, वायुवेगा, बूहृत्कुक्षी, विक्ृता, विश्वरूपिका, यमजिह्ला, जयन्ती, 
दुर्जया, जयन्तिका ( अथवा यमान्तिका ), विड़ाली, रेबती, पूतना भौर विजयान्तिका । 

“+अम्निपुराण, अध्याय ५२ 
योगिनियाँ आठ अथवा चार हाथोंसे युक्त होती हैं । इच्छानुसार शस्त्र धारण करती हहूँ.। 


१. शट॥९००ट्टांट बा 5प्र7ए८४ ० 9049, ५०; ,, 9. 49 
२. दिल्ली अथवा इन्द्रपस्थ, पृष्ठ ६ । 

३. मि, कनिषस । 

४. पं, लष्मीधर वाजपेयी--दिल्ली अथवा इन्द्रप्रस्थ । 


२१४ भारतके दियभ्वर जेन तो 


इसमें ढिल्लीनरेश असंगपारकी वीरताका वर्णन किया गया है। कवि श्रीधर अनंगपाल 
( तृतीय ) के समकाछोन था और उसने अपना ग्रन्थ नट्टूल साहूकी प्रेरणासे ढछिल्‍्ली ( दिल्ली ) में 
रहकर ही लिखा था। वि. सं. १२०७ के लगभग चाहमानवंशी ( जो बादमें चौहानवंशी कहलाते 
लगे ) राजा आनाके पुत्र विग्रहराज ( बीसलदेव चतुर्थ ) ने अनंगपालकों उखाड़ फेंका और ढिल्ली 
( दिल्ली ) को छीनकर उसे अजमेरका सूबा बना दिया। 
विजोल्याके एक शिलालेखसे जो वि. सं. १२२६ का है, भी इस बातका समर्थन होता है। 
उसमें विश्वहराजकी प्रशंसा करते हुए कहा है-- 
प्रतोल्यां च बलभ्या व येन विश्रामितं यशः। 
हिल्लिका-ग्रहणश्रान्तमाशिका लाभलम्भित: ॥२२॥ 
अर्थात्‌ ढिल्ली लेनेसे थके हुए और आशिका' ( हाँसी ) के लाभसे छाभान्वित विग्रहराजने 
अपने यशकों प्रतोड़ी ओर बलभीमे विश्रान्ति दी। अर्थात्‌ इन चारों राज्योंको उसने हराया । 
इसके बाद तो दिल्‍्लीपर अधिकारके लिए संघर्ष होते रहे । और इसपर चौहान, गुलाम, 
खिलजी, तुगलक और मुयरू बंशोंने तथा अँगरेजोने आठ शताब्दी तक शासन किया । यह दिल्लीके 
ही नही, समचे देशके इतिहासमे अन्धकारपूर्ण युग कहलाता है, जिसमें कछा, साहित्य और 
संस्कृतिका कोई उल्लेखनीय विकास नहीं हो पाया। नवसृजनकी बातको जाने दें, इस कालमें 
कला और संस्कृतिको भीषण क्षति पहुँची । इस कालमें मन्दिरों और मूर्तियोंका भयंकर विनाश 
किया गया । 


ध्वस्त जेन मन्विर 


विनाशके चक्रसे जेन मन्दिर भी न बच पाये। कलाकी विनाश-लीलाके इस कालमे कितने 
जैन मन्दिरों और मूर्तियोंका विध्वंस हुआ, यह जाननेका कोई प्रामाणिक साधन हमारे पास नही 
है। किन्तु एक मन्दिरके विध्वंसके तो निश्चित प्रमाण आज भी उपलब्ध है । 
ऊपर उल्लेख किया जा चुका है कि अनंगपाल ( तृतीय ) का मुख्यमन्त्री अग्नवालवंशी 
नट्टल साहू था। उसीकी प्रेरणासे कवि बुध श्रीधरने सं, ११८९में अपभ्रश भाषाके 'पार्श्यनाथ 
चरित्र'की रचना को थी। एक स्थानपर कविने नट्टल साहूकी प्रशंसा करते हुए एक तथ्यका 
उद्घाटन किया है कि नट्टल साहुने एक सुन्दर जेन मन्दिरका निर्माण कराया है। कवि 
लिखता है-- 
येनाराध्य विशुद्ध-भी रमतिना देवाधिदेव॑ जिने 
सत्पुण्यं समुपाजितं निजगुणे: संतोषिता बान्धवा:। 
जेन॑ चेत्यमकारि सुन्दरतर जैनी प्रतिष्ठां तथा 
स॒ श्रीमान्‌ विदितः सदेव जयतात्‌ पृथ्वीतले नट्ूलः ॥ 
-पाश्वनाथचरित, सन्धि-५ 
अर्थात्‌ जिसने निर्मल बुद्धिसे देवाधिदेव जिनेन्द्रदेवकी आराधना करके पृष्योपार्जन किया 
है, जिसने अपने गुणोंसे बान्धव जनको सन्तुष्ट किया है, जिसने सुन्दर जेन मन्दिरका निर्माण 
कराके उसकी प्रतिष्ठा करायी है, उस सुप्रसिद्ध श्री-सम्पन्न नटलकी इस दुनियामें जय हो । 


१ नागरी प्रसारिणी पत्रिका, भाग १, प्‌ ४०५, टिप्पण ४४ | 


प्ररिष्षिष्ट-१ ११९ 


नटटले साहू द्वारा निमित इस मन्दिरको तेरहवीं शताब्दीमें कुतुबदीन ऐबकने तोड़ दिया 
और उसके स्थानपर कुतुबमीनारके निकट 'कुब्बतुल इस्लाम” नामक मसजिदका निर्माण कराया। 
इस ससजिदका निरीक्षण करते हुए जनरल कर्निधमको मसजिदकी दीवारपर एक अभिलेख इस 
आहशयका मिला कि यह मसजिद २७ हिन्दु मन्दिरोंको तोड़कर उसकी सामग्रीसे बनायी गयी। 
अवश्य ही इन तोड़े गये मन्दिरोंमें वह्‌ जेन मन्दिर भी था। इस मसजिदका ध्यानपुर्वक निरीक्षण 
करनेपर दीवारों और छतोंमें अनेक स्थानोंसे प्लास्टर उखड़ गया है। इससे भीतरके पाषाण-स्तम्भ 
और पायाण-शिलाएँ दिखाई देने लूगी हैं। ऐसे कई शिला-स्तम्भ हैं, जिनपर जैन तीर्थकरोंकी 
मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं। ये मूतियाँ दीवारों और छतोंमें बेतुके ढंगसे जुड़ी हुई हैं। जेन धर्मके अनेक 
चिन्नू ओर चित्र भी उत्कोर्ण किये हुए मिलते हैं। कुव्यतुल मसजिदके उत्तर-पू्वं और दक्षिण-पूर्व- 
वाज़े ऊपरी कोनेवाले कमरोंमे छतोंके पाँच-पाँच पैनलोंमे पद्मासन और कायीत्सर्गासन तीर्थंकर- 
मूर्तियाँ, सुमेर पव॑ंतपर भगवानका देवेन्द्र द्वारा अभिषेक आदि दृश्य उत्की्ण मिलते हैं। इसी 
प्रकार पाषाण-स्तम्भोंपर खुदी हुईं जंजीरोंमें लटकते घण्टे, मीन-युगल आदि जैन धर्ममें मान्य 
मांगलिक चिह्न आज भी देखे जा सकते हैं । 

यह मन्दिर भगवान्‌ आदिनाथका था, ऐसी धारणा है। “ुगप्रधानाचायं गुर्वावली' नामक 
ग्रन्थसे, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, एक पार्र्वनाथ चैत्यकी सूचना मिलती है। 
सम्भवतः यह मन्दिर आदिनाथ मन्दिरसे अलूग कोई दूसरा मन्दिर रहा हो। उस मन्दिरका भी 
आज कोई चिह्न नही मिलता । 

इन जैन भन्दिरोंके अतिरिक्त उस समय द्वेहलीमें जेन मन्दिर थे या नही ) यदि थे तो कितने 
ओर कहां-कहाँपर थे ? इन सब प्रश्नोंका कोई प्रामाणिक उत्तर देमेकी स्थितिमें आज कोई 
इतिहासकार नही है। किन्तु तत्कालीन साहित्यसे कई जैन मन्दिरोंका पता चलता है। आमेरके 
शास्त्र भण्डारमें विद्यमान (क्रिया कलाप सवृत्ति” नामक ग्रन्थसे ज्ञात होता है कि उस समय (सन्‌ 
१३४३ में) दिल्लीमे “दरबार चेत्यालय” था, जिसमें काष्ठासंघ, माथुर गल्छ और पुष्कर गणके 
साधु नयसेन और दुर्लभसेन विराजमान थे । 

सेयदवंशके बादशाह मुबारिकशाह ( सन्‌ १४२१-२३ ) के मन्‍्त्रीका लाम साह हेमराजै 
था। उन्होंने एक भव्य जिनमन्दिरका निर्माण कराया था। 

बादशाह बाबरके कालमें सन्‌ १५३०में साहू साधारणने एक मन्दिरका निर्माण कराया थे । 
१. इस मसजिदके बाहर पुरातत्त्व विभागकी ओरसे सूचना-पटु छगा हुआ हैं, उसमें लिखा है-- 

कुब्बतुर इस्लाम ( इस्छासकी दागित ) ससजिदके नामसे प्रसिद्ध यह इमारत भारतमें स्थित प्राचीन- 
बम मसजिद है। इसके मध्य स्थित आयताकार ( ४३.२ मी. १४ ३२ १ भी. ) सहनके चारों ओर वारान 
बने हैं, जिनमें प्रयृत खम्मे तंथा टुसरी वास्तु सामग्री मूलतः २७ हिन्दू एवं जैन मन्दिरोंको ध्वस्त कर प्राप्त 
की गयी थीं। 
२. क्रिया-कलाप सटीक प्रवास्ति, प्रशस्ति संग्रह, पृ, ९७ । 
३. पाषण्डव पुराण प्रशस्ति ( भंट्टारक यक्ःकीति विरखित )-- 

तहो भंदर्णु जंद्ु हँमराउ, जिनधम्मोवरि जसु शिच्च भाउ | 
सुरताण मुनार्ख तणईं रज्जे, मतित्णें बिउपिय भारत कण्जे ॥ 

४. इल्लरशाजके पुत्र महिन्दु (महाचनद) दरा रचित भगवान्‌ शाम्तितोध चरित | 


२१६ भारतके विगम्बर जेम तोर्थ 


पं. भगवतीदासने सन्‌ १६२३में 'चूनडीरास” प्रन्यकी रचना की थी। उसकी प्रशस्तिमें 
मोतोबाजार स्थित पाइवनाथ मन्दिरका उल्लेख किया गया है। 

उपर्युक्त सब मन्दिर आज कहाँ हैं या कोन-से हैं, अथवा: वे नष्ट हो गये, इसकी खोज होना 
आवश्यक है। ; 


दिल्ली के कुछ महत्वपूर्ण जैन मन्दिर 

लाल मन्विर 

यह मन्दिर लालकिलेके छाहोरी गेटके सामने चाँदनीचोक में है। यह द्विल्लीके जेंन 
मन्दिरोंमें सबसे प्राचीन है। जहाँ यह मन्दिर बना हुआ है, वहाँ मुगल बादशाह शाहजहाँके समय 
में उर्दू बाजार नामका एक बाजार था। इसलिए शाही जमानेमें इसे उदूं मन्दिर भी कहते थे | 
इस मन्दिरका नाम लड्करी मन्दिर भी था। कहते हैं, शाही फौजके एक जेन अफसरने एक टैण्ट 
में अपने दर्शन-पुजनके लिए एक तीर्थंकर प्रतिमा रख लो थो। शाही सेनाके अन्य जैन अधिकारी 
भी यहाँ दर्शन करने आते थे। धीरे-धीरे उस टेण्टके स्थानमें जेन मन्दिर बनानेकी चर्चा चली । 
फलतः: सन्‌ १६५६ में यहाँ इस मन्दिरका निर्माण हुआ। केन्द्रीय स्थानपर होने तथा कुछ देवी 
चमत्कारोंके कारण इस मन्दिरकी मान्यता सबसे अधिक होने लगी । एक किवदन्ती प्रचलित है 
कि बादशाह औरंगजेबने हुक्म निकाला कि मन्दिरोंमें बाजे न बजाये जाये । शाही हुक्म हो जाने- 
पर भी यहाँ नगाडे बजते रहे। आश्चर्य की बात तो यह थी कि बाजे बजानेवाला वहाँ कोई 
दिखाई नही पड़ता था। बादशाहकों सरकारी अधिकारियोंके कथनपर विश्वास नहीं हुआ | अतः 
वे स्वयं मन्दिरमे देखने गये, तब उन्हें इसपर विश्वास ही नहीं करना पड़ा, वे बहुत प्रभावित भी 
हुए और इस मन्दिरमे बजे बजानेकी छूट दे दी। इस मन्दिरके सम्बन्धमें इस प्रकारकी आश्चर्य॑- 
जनक और भी कई किवदन्तियाँ सुनी जाती हैं । 

वर्तमानमें मन्दिरमे आठ वेदियाँ हैँ। प्राचीन वेदीमें भट्टारकक जिनचन्द्र द्वारा सं. १५४८ 
( सन्‌ १४९१ ) मे प्रतिष्ठित भगवान्‌ पाश्वंनाथकी पद्मासन श्वेत पाषाणकी प्रतिमा लूगभग पौने दो 
फुटकी विराजमान है। उसके अगल-बगलकी मूर्तियाँ भी इसी सवत्‌ की प्रतिष्ठित हैं । 

यहाँ एक वेदीमे प्मावती देवीकी प्रतिमा विराजमान है, जिसके ऊपर लघु आकारकी 
पाश्व॑नाथ प्रतिमा विराजमान है। जैनोंमे देवीकी इस प्रतिमाकी बड़ी मान्यता है। भक्तजन यहाँ 
मनौती मनाते हैं ओर दीपक चढ़ाते हैं। 

इस मन्दिरके मुख्य द्वारके समक्ष मानस्तम्भ और पुष्पवाटिका है। मन्दिरके बाहर 
उदासोनाश्रम, धर्मशाला, पक्षी-चिकित्सालऊय ( जो भारतमें अपनी किस्मका एक ही चिकित्सालय 


333 जैन साहित्य सदन पुस्तकालय आदि लोकोपयोगी संस्थाएँ हैँ। मन्दिरका सभा-मवन काफी 
शाल है । 


नया सन्दिर धर्मंपुरा 

इसका कह सं. १८५७ (सन्‌ १८००) मे प्रारम्भ हुआ था और वेशाख सुदी दे सं. १८६४ 
(सन्‌१८०७) में इसकी प्रतिष्ठा हुईं। कहते हैं, उस कालमें इसके निर्माणपर आठ लाख रुपये व्यय हुए 
थे। ( कुछ लोग इस संख्याको पाँच लाख बताते हैं ) मन्दिर्की मूल बेदी मकरानेके संगमरमरकी 
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बती हुई है। मूलनायक भगवान्‌ आदिनाथ ( सं. १६६४ ) की प्रतिमा संगमरमरकी १० फुट ऊँची 
बेदीमें विराजमान है। जिस कमलासनपर यह प्रतिमा विराजमान है, उसकी कीमत दस हजार 
रुपये तथा वेदीकी लागत सवा लाख रुपये बतायी जाती है। ( यह लागत उस समयकी है, जब 
राज चार आने और मजदूर दो आता रोज लेते थे । ) कमलके नीचे संगमरमरके पत्थर में चारों 
दिद्ञाओंकी ओर मुख किये हुए चार सिंहोंके जोड़े बने हुए हैं। इनके मूंछोंके बालोंकी बारीक 
कारीगरी दर्शनीय है। बेदीमे बहुमूल्य पाषाणकी पच्चीकारी और बेलबूटोंका अनुपम अलंकरण 
इतना कलापूर्ण ओर बारीक किया गया है, जिसे देखनेके लिए देश और विदेशके अनेक कलामर्मज्ञ 
भाते रहते हैं और उसे देखकर आइचर्य करते है। वेदीके चारों ओर दीवारोपर जैन कथानकोंको 
लेकर कलापुर्ण स्वर्णलचित चित्नांकन किया गया है । 

मूलनायक प्रतिमा अब मन्दिरमें मोजूद नही है। कहा जाता है कि वह खण्डित हो गयी 
थी ओर बम्बईके समुद्रमें प्रवाहित कर दी गयी थी। 

पहले इस मन्दिर में एक बेदी थी। बादमे एक वेदी उन प्रतिमाओके लिए बनायी गयी, 
जिनकी रक्षा गदरके जमानेमे की गयी थी। बादमे मूल वेदीके दायी और बायी ओरके दालानमे 
दो वेदियाँ और बनायी गयी | इन वेदियोंमे नीलम मरकतकी तथा पाषाणकी संवत्‌ १११२ तककी 
प्रतिमाएं हैं । एक छत्र स्फटिकका बना हुआ है। यह दिल्‍लीका प्रथम शिखरबन्द मन्दिर है। इस 
मन्दिरके निर्माता राजा हरसुखरायजी ने शिखरके लिए बादशाहसे विशेष आज्ञा ली थी। तब 
शिखर बन सका था। 

अन्तिम वेदीमे कुल ४० प्रतिमाएँ विराजमान हैं। बायी ओर तीन पहलूबाली काले 
पाषाणकी एक प्रतिमा है। इसमे दो ओर १ पश्मासन और खड्गासन प्रतिमाएं हैं। इसके ऊपरका 
लेख इस प्रकार है-- 

सं १५३ माघ शुक्ला १० चन्द्रे । दूसरी ओर भी यही लेख है। पुरातत्त्ववेत्ताओके अनुसार 
यह संवत्‌ १२५३ होना चाहिए। इसी बेदीपर दायी ओर ऐसे ही पाषाणका एक शिलाफलूक तीम 
पहलूवाला है। इसके ऊपर छोटा-सा शिखर बना हुआ है। इसमें बीचमें पद्मासन तौथंकर प्रतिमा 
है। इधर-उधर दोनो पहलुओंपर एक-एक खड्गासन मूर्ति है। दायीं ओर पद्मासन मूर्तिके ऊपर 
हाथी की सूंड़ बनी हुई है। कहा जाता है कि ये दोनो शिकाफलक महरोलीसे लाये गये थे, वहाँ 
सम्भवत: प्राचीन कालमे जैन मन्दिर था। 

इसी वेदीपर एक खड़्गासन मूर्ति सं. ११२३ की है। यह गहरे कत्थई रंगको १ फुट 
अबगाहनाकी है। 

वैदियोंके अतिरिक्त कमरेमें आधुनिक कालका एक सहस्रकूट चेत्यालय है। जिसकी चारों 
दिशाओंमें एक शिलापर १००८ प्रतिमाएँ उत्कीर हैं । 

इस मन्दिरमे शास्त्र-भण्डार भी है, शास्त्रोंका संग्रह सुन्दर है। मन्दिर के साथ ही धर्मशाला, 
शिशु सदन, प्राइमरी स्कूल, लड़कियोंका स्कूल है। जैन मित्र-मण्डल द्वारा संचालित वर्धमान जैन 
पुस्तकालय भी यहीपर है। 

ऐसा सुना जाता है कि रूगभग ५० वर्ष पूर्व यहाँ की बहुत-सो खण्डित मूर्तियोंकी समुद्रमें 
प्रवाहित करा दिया गया । बहुत्त-्सी मूतियोंपर लेख भी थे । ै 


राजा हरसुल राय न्‍ 
नया मन्दिर धर्मपुराके मिर्माता राजा हरसुखराय हिसारवासी लालछा हुकूमतरायके सबसे 
२८ 
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बड़े पुत्र थे। लालाजी हिसारके माने हुए रईसोंमें थे। दिल्लीके मुमल बादशाह शाहआलम ( स॑. 
१८१६-१८६३ ) नें आपको दिल्ली बुलाया और उनसे दिल्‍लीमें ही रहनेका अनुरोध किया। 
लालाजीने बादशाहके अनुरोधको स्वीकार करके दिल्लीमे ही अपने परिवारकी बुला लियो। 
बादशाहने उन्हें रहनेके लिए एक मकान दिया | लालाजी वही रहने लंगे। आपके पाँच पुत्र थे-- 
हेरसुखराय, मोहनलाल, संगमलाल, सेवाराम और तनसुखराय । पानीपतके एक जैन रईसको, 
जिनका नाम लाला सन्तलाल था, बाददाहने दिल्‍ली बुलाया और उन्हें भी रहनेके लिए एक मकान 
दे दिया। संबत्‌ १८४८ में लाला हरसुखरायने छाला सन्तलालके साझेमे साहुकारेकी कोठी 
खोली । संबत्‌ १८५२ में लाला हरसुखरायको शाही खजांची बना दिया गया और बादशाहने उन्हें 
राजाका खिताब देकर सम्मानित किया । बादमें सल्तनतकी ओरसे उन्हें तीन जागीरें और सनदें 
भी मिली थीं। वे बादशाहके अत्यन्त विश्वासपात्र व्यक्तियोमें-ले थे। कोषकी सुरक्षा, बुद्धि और 
आवश्यकता आ पड़नेपर बादशाह और सल्तनतके लिए धनकी व्यवस्था करनेका दायित्व राजा 
साहुबके ऊपर था। जिसे वे बड़ी योग्यता और निष्ठाके साथ पूरा कर रहे थे। बादशाह उनसे 
अत्यन्त प्रसन्‍न थे और खजानेका सारा भार उनपर सौंपकर वह निश्चिन्त हो गये थे और उन्हे 
अपने अत्यन्त विश्वसनीय नवरत्नॉमें स्थान दिया था । 

यह वह समय था, जब मुगल सल्तनत अपनी अन्तिम साँसें ले रही थी। औरंगजेबकी 
अनुदार और असहिष्णु नीतिके कारण चारों ओर विद्रोह सुलग रहा था। बादशाहकी मृत्यु होते 
ही वह विद्रोह फूट पड़ा। भरतपुरके जाट, पंजाबके सिख, राजस्थानके राजपूत और दक्षिण॑मे 
मरह॒ठे उठ खडे हुए और उन्होंने स्वतन्त्र राज्य खड़े कर लिये । औरंगजेबकी मृत्युका समाचार पाते 
ही उसके दोनो पुत्र--सुअज्ञम और आजम अपनी-अपनी सेनाएँ लेकर दिल्लीकी गद्दीपर कब्जा 
करने चल पड़े। दोनोंका आमना-सामना जाजऊ (आगरा-धौलपुरके बीचमे एक गाँव) के मैदानोंमें 
हुआ। उसमें आजम मारा गया और मुअज्जम बहादुरक्षाहके नामसे मुगल सम्राट्‌ बन गया। 
उसका शासनकाल १७६४ से १७६९ तक था। किन्तु सल्तनतकी स्थिति दिनोंदिन खराब होती 
गयी। विद्रोह बढ़ते गये, राज्यकोष खाली होता गया। इसके बाद कई बादशाह हुए। फिर 
मुहम्मदशाह ( सं. १७७६-१८०५ ) गद्दौपर बेठा। वह स्वयं तो अयोग्य था किन्तु आमेर नरेष्षा 
सवाई जयसिंहसे व्यवस्था करनेके लिए उसने सहयोग माँगा । सवाई राजाने सहयोग देना सह 
स्वीकार कर लिया। उसने आकर जाटोंका विद्रोह शान्त कर दिया । सं, १७८४ में सबाई राजा 
बादशाहकी नौकरी ( आगराकी सूबेदारों ) छोड़कर आमेर चला गया। 


कुछ वर्षों बाद ईरानका लुटेरा शासक नादिरशाह मुगल हुकूमतकों कमजोर जानकर 
करनाल तक आ पहुँचा। वहाँ मुहम्मदश्ाह की सेनाओंसे उसका युद्ध हुआ। उसमें मुहम्मदशाह 
२४ फरवरी सन्‌ १७३९ को पराजित हुआ। नादिरणाह दिल्‍्लीपर चढ़ आया और उसने 
अपने सेनिकोंको दिल्लीको लूटने और कत्लेआमका हुक्म दे दिया। फलतः ३० करोड़ रुपये, 


3 शक 3302 बेगमें ओर उनके वस्त्राभूषण, तख्तताऊस और कोहनूर हीरा उसके 
हाथ लगे। 


सं. १८०५में मुहम्मदकी मृत्यु हो गयी । उसके बाद अहमदब्ाह ( सं, १८०५-११ ), आऊूम- 
गीर द्वितीय (सं. १८११-१८१६ ), शाहआरूम (सं, १८१६-१८६३ ) गद्दी पर बैठे । चारों ओर 
विद्रोह के कारण अब मुगल सल्तनत सिकुड़-सिमटकर बहुत थोड़े प्रदेशपर रह गयी। संबत्‌ १८१४ 
में नादिरक्ाहके उत्तराधिकारी अहमदशाह अब्दासीने दिल्लीपर आक्रमण किया और उसे 
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जीतकर एक माह तक दिल्लीकी लूटमार करता रहा। और अपार धन-दोरूत लेकर वहू ईरान 
वापस बा गया। ' ' 

नादिरशाह और अहमदशाह अब्दालीकी लूटोंके बीच एक बार और भी दिल्लीकी लूट 
हुई | वह छूट भरतपुरके जाट नरेद्व सूरजमलने सं. १८१० में की । 

इस प्रकार लगातार तीन बार छूट होनेके कारण कोष बिलकुल खाली हो गया। मुगल 
सल्तनत कमजोर पड़ चुकी थी। राजा छोग कर अदा करनेमें आनाकानी करते थे। ऐसे समयमें 
राजा हरसुखशयने कोषका काम सम्हाला और बड़ी योग्यतासे निभाया। उनकी योग्यता और 
कुशलतासे प्रसन्‍न होकर कई रियासतोंने उन्हें अपने यहाँका खजांची नियुक्त किया था। भरतपुर- 
नरेशते उन्हें अपने दरबारका कौंसिलर तियुक्त किया था । 


राज्यमे भारी गड़बड़ी मची हुई थी। राजा साहबने अपने परिवारकों सुरक्षाकी दृष्टिसे 
हिसार भेज दिया । एक दिन कुछ डाकू उनके घरपर जा धमके । आपने उनसे पूछा -- (तुम्हें क्या 
चाहिए, धन ? और उन्होंने अपनी तिजोरी खोल दी और कहा--तुम्हें जितना धन चाहिए, ले 
लो ।' डाकू जेसे ही तिजोरीमें-से धत निकालनेको तैयार हुए, तभी सरदार कड़ककर बोला-- 
ख़बरदार ! किसीने मालको जो हाथ लगाया। यह आदमी नेक और शरीफ है। इसका मार 
हजम नही होगा ।' सब डाकू माल छोड़कर वहांसे चले गये । 

वि. संवत्‌ १८५८ मे आपके मनमें मन्दिर-निर्माणकी भावना हुई। आपने बादशाहसे 
धर्मपुरामे उपयुक्त स्थान लेकर मन्दिर और उसके ऊपर शिखर बनानेकी आज्ञा छे छी। सात 
वर्षमे आठ लाखकी लागतसे भव्य कलापूर्ण मन्दिर बनकर तैयार हो गया। शिखर भो लगभग 
बन चुका था, केवल १-२ दिनका कार्य बाकी था। तभी उन्होने मदद बन्द करवा दी। लोगोंने 
देखा--मन्दिरकी मदद क्यों बन्द हो गयी ! २-४ दिन हो गये, मदद चालू नहीं हुई | जनतामें इस 
बातको लेकर कुछ काताफूसी शुरू हो गयी । जब एक सप्ताह तक मदद चालू नहीं हुई तो छोगोंमें 
ताना भाँतिकी चर्चाएँ होने लगी। कुछ असूया-रसिकोंने तो राजा साहबकी निन्‍दा तक करना 
आरम्भ कर दिया । पंचायतके प्रमुख छोगोंने इस मसलेपर परस्पर परामर्श किया और निरचय 
किया कि राजा साहबसे मिलकर पता लगाया जाये कि मन्दिरकी मदद क्‍यों झक गयी है । 


पंच लोग मिलकर राजा साहबके घर पहुँचे । राजा साहबने सबका हादिक रवागत किया 
और आदरपूर्वक सबको आसन दिया। उन्होंने पात, सुपाड़ी, इत्र आदि द्वारा सबका यथोचित 
सम्मान किया। यह सब शिष्ाचार समाप्त होनेपर राजा साहब हाथ जोड़कर बोले--'मेरा अहो- 
भाग्य है कि ब्रिरादरीके सरदार कोग यहाँ पधारे और मेरी इम्जत बढ़ायी। कहिए, सरदार 
साहबानोंने केसे कष्ट किया ? 

एक पंच बोले -- हुजूर ! देख रहे है, कई दिनोंसे मन्दिरमें तामीरका काम बन्द पढ़ा है। 
एकाएक क्‍या बात हो गयी, क्या हुजूर इसपर रोशनी डालनेकी इनायत बरूशेंगे (' 

सुतकर राजा साहब एकाएक गम्भीर हो गये। बोले--'में शमिन्दा हूँ कि आप लोगोंकों 
इस बातके लिए इतती तकलीफ उठानी पड़ी। मैं कई दिलसे सोच रहा था कि बिरादरीके 
लोगोंके पास जाऊँ और सारी हकोकत कह जाऊँ। मेरी बदकिस्मती है कि में कार्मोंमें इतना 
मझगूल रहा कि जा महीं सका । खेकिन जब सभी सरदार कोग खुद ही पथारे हैं तो मुझे कहनेमें 
झिझ्क क्या । फिर आप लोग तो मेरे भाई-बन्धु हैँ। आप लोगोंसे ही नहीं कहूँगा तो में निश्चिन्त 
केसे हो पाऊँगा। बात यह है कि मेरे पास जो कुछ था वहू मैं कूगा चुका। अब मेरे पास रूगाने 
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को नही है। अब मेरी लाज आप लोगोंके हाथ है ॥! 

यह असम्भव-जेसी बात सुनते ही पंच लोग बोले--हुजूर ! आप हमे शर्मिन्दा कर रहे हैं। 
हमारें पास जो कुछ है, सब आपका हो है। आप हुक्म फरमावें, लाख-दो लाख अभी हाजिर 
हो जायेगा ।' 

राजा साहब खुश होते हुए बोले--'यह तो आप सब सरदारोकी मेरे ऊपर मेहरबानी और 
प्रेम है। लेकिन मैं तो सारी बिरादरीसे लेगा । अपने भाइयोंके सामने झोली फेलानेमे शम॑ किस 
बात की ।! 

पचोंने सम्मिलित भी और अलग-अलग भी बहुत कहा, इसरार किया--'यह तो हम लोगो- 
के मरनेकी बात होगी कि हम लोगोके रहते हुए आप भरी पंचायतमे झोली पसारें। आप हुक्म तो 
दीजिए जो कहेगे, हम लोग ही आपसमें इकट्ठा कर लेंगे।' 

किन्तु राजा साहब किसी भी तरह नहीं माने और उनकी इच्छानुसार एक दिन सारी 
पचायत बुलायी गयी । राजा साहबने अपनी बात दुहरा दी, जो पंचोके समक्ष कही थी । अन्‍्तमें 
बोले--'सब भाई यहाँ मौजूद हैं। हर भाई मेरी झोलीमे एक आना डालता चला जाये, अधिक 
नही ढूँगा।” यो कहकर राजा साहब वास्तवमे ही झोली पसारकर खड़े हो गये। जो आता गया, 
इकल्नी डाछता गया । किसीने रुपया या गिन्नी डालनी चाही तो झोली बन्द हो गयी । लछाचार 
सबने इकन्नी ही डाली | इस बातको लेकर बिरादरीमें नाना भाँति की चर्चाएँ हुईं । 


दूसरे दिनसे मन्दिरमे तामीरका काम पुनः चालू हो गया। काम था ही कितना, ५-७ 
दिनमे समाप्त हो गया। फिर राजा साहबने पंचायत बुलाकर प्रतिष्ठा और कलशारोहणका मुहूर्त 
निश्चित किया। वेशाख शुक्ला ३ सं, १८६४ को प्रतिष्ठा हुई। तभी एक भयंकर दुर्घटना हो गयी। 
लाल किलेके सामने परेडके मेदानमे विशाल पण्डाल बनाया गया था। पण्डाल खूब सजाथा गया 
था। यहीपर सारे धारमिक विधि-विधान हो रहे थे । तभी कुछ विद्वेषी लोगोने पण्डालमे आग छगा 
दी और सोने-चाँदीकी चीजे--छत्र, चमर, बरतन आदिको लूट लिया। इस काण्डसे ख्री-पुरुषो मे 
भगदड मच गयी । राजा साहब बड़े उदास मनसे खड़े-खड़े यह काण्ड देखते रहे । दूसरे दिन राजा 
साहब बादशाहके दरबारमे पहुँचे और सारी घटना कह सुनायी । बादशाहने कोतवाल द्वारा गुण्डो- 
को बुलाया और कड़ी फटकार दी। गुण्डोसे सब सामान वापस दिलाया। तब प्रतिष्ठाका कार्य 
सम्पन्न हुआ। 

जब शिखरपर कलश और ध्वजाके आरोहणका समय आया तब अन्य व्यक्तियोंके समान 
राजा साहब भो बेठे हुए थे । मुहृ्त-काल बीत रहा था। प्रतिष्ठाचार्यने प्रतिष्ठाकारक यजमानको 
आनेका आदेश दिया । फिर भी राजा साहब बेठे रहे । तब पचोने राजा साहबसे अनुरोध किया-- 
हुजूर | शुभ काममे देर केसी, शुभ मुहतंभे ही कलशारोहण और ध्वजारोहण करना है आपको |! 
तब राजा हरसुखराय बोले--'शुभ काम शुभ मुह॒तमे तो होना ही चाहिए। किन्तु आप लोग यह 
सब मुझसे क्यों कह रहे हैं ”” पंचोने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा--'वाह साहब ! आपसे नहीं तो 
किससे कहे । आप मालिक है। मन्दिर आपका है, प्रतिष्ठा आप करा रहे है।” राजा साहबने 
हैरत प्रकट करते हुए बड़ी विनम्रतासे उत्तर दिया--'आप छोग कया कह रहे हैं! न मन्दिर मेरा 
है, न मैं प्रतिष्ठाकारक ही हूँ। आमन्त्रण पत्रिकामें देखिए, अग्रवाल दिगम्बर जैन पंचायतका नाम 


है। मन्दिरमें सारी बिरावरीका पेसा छगा है। अब कलश और ध्वजारोहणमें या तो सारी बिरादरी 
हाथ लगायेगी या फिर कोई नही लगायेगा।' 


परिद्िष्ट श्र 


उस समय लोगोंको मन्दिरको तामीर बन्द करने और हेर एकंसे शक-एक आना झोलीमें 
लेनेका रहस्य ज्ञातु हुआ.। सब लीग॑ राजा साहंबकी निरीह॑बुत्ति और विशभिमातता देखकर द्रंग 
रहगये।. िि का 
आपकी निरीहता और निरभिमानसाका सबसे बढ़ा प्रमाण और बंया हो सकता है कि आपने 
नया मन्दिर धर्मपुराके अतिरिक्त पटपडगज, हस्तिनापुर, करनाल, सोनपतं, हिसार, पानीपत, 
सांगामेर आदि अनेक स्थामोंपर मन्दिरोका निर्माण किया। निर्माण पूरा होते हो सभी जगह आपने 
उसे पंचायतके सुपुर्द कर दिया। साथ ही, ,मन्दिरमे कहीं कोई ऐसः चिह्नू तक न छोड़ा जिससे 
मन्दिरसे उनका सम्बन्ध प्रकट हो सके। यशोल्प्सा और अभिमाससे अप्रने आपको बचानेवाले 
व्यक्ति संसारमे विरल होते हैं। के. हे 

बे दीत-असमर्थोकी गुप्त सहायता किया करते थे । जहाँ रुपयेकी. आवश्यकता होती, वह 
किसी बहानेसे रुपये मेज देते थे। कभी गिन्‍्दौडेमे रखेकर, कंभी बड़े लड्‌डूमें रखकर । इस प्रका रकी 
सहायताओंके बारेमे किसीको कानों कान खबर तक न हो पाती थी । 

संवत्‌ १८६७ में आपके मनमे रथयात्रा निकालने की भावना उत्पन्न हुई । किन्तु वे यह भी 
जानते थे कि रथयात्राके लिए दाही हुक्म मिलना कठिन है, कठिन ही नहीं, असम्भव है। यह 
सोचकर वे उपयुक्त अवसरकी प्रतीक्षा करते रहे । 

एक दिन वे चाँदनी चौकमे-से गुजर रहे थे । उन्होंने देखा कि सुनहरी मसजिदकी सुनहरी 
पालिश धुंघली पड गयी है। उन्होंने उसी समय रंग-रोगनके कारीगर बुलाये और मसजिदपर 
सुनहरी पालिश करनेका हुक्म दे दिया। कुछ दिन पश्चात्‌ बादशाह उधरसे हाथीपर गुजरे। 
उनकी निगाह सुनहरी मसजिदकी तरफ गयी। उन्होने पुछा--“यह्‌ पालिश किसने करायी ?” 
दीवान बोला--हुजूर | राजा हरसुखरायके हुक्मसे हुई है।' बादशाह सुनकर चुप हो गया किन्तु 
मनमे वह राजा साहबसे बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन दरबारमे अपनी असन्‍्नता प्रकट करते हुए 
बोला--'राजा साहब ! माबदौलत तुमसे बहुत खुश है । तुम्हे जो माँगना हो, वह माँग लो ।' 

राजा साहब दरबारी शिष्टाचारसे बोले--'हजूरकी ऐन इनायत है। हजूर अगर कुछ 
ख्याल न करे तो भगवान्‌की सवारी निकालने की मेरी ख्वाहिश है। आलमपनाह हुकुम अता 
फरमाने की नवाजिश फरमाये ।' राजा साहबने वरदान तो माँगा किन्तु डरते-डरते । उन्हे विश्वास 
नहीं था कि वरदान उन्हे मिल सकेगा। मुसलमानी सल्तनतमे रथयात्रापर न जाने कबसे पाबन्दी 
चली आ रही थी । किन्तु उनके आश्चर्यका ठिकाना न रहा, जब बादशाहने रथयात्राकी स्वीकृति 
देकर हुकमनामेपर अपनी मुहर लगा दी । राजा साहब कृतज्ञतासे अभिभूत हो गये । उन्होने बार- 
बार धन्यवाद देकर अपनी क्ृतज्ञता प्रकट की। इसके बाद जो रथयात्रा निकली, उसमे जैनोके 
हर्षका पार नही था । 

कुछ बर्षों तक आप अंँगरेजी सल्तनतके भी खजांची रहे । संवत्‌ १८७९ मे कोठीकी साझेदारी 
समाप्त हो गयी । उसके एक वर्ष बाद संवत्‌ १८८० में आपका स्वर्गवास हो गया । 

आपके पुत्र सुगनचन्द हुए। आपने भी राजा साहबकी परम्पराको निभाया तथा धर्म॑ एवं 
समाजके प्रत्येक कार्यमें रुचिपुर्वक भाग लिया। 


सेठका कूचा बड़ा सन्दिर 
इस मन्दिरका निर्माण सेठ इन्द्रराजजीने २०० वर्ष पूर्व कराया था। ये यही सेठके कूँचामे 
रहते थे | मुख्य वेदी और उसमें विराजमान मूछनायक भगवान्‌ आदिताथकी प्रतिमा मन्दिरके 
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स्थापता कालसे ही है। तये मन्दिरके समान इसको वेदी भी तीन कटतीवाली है। उसमें गन्धकुटी 
बनी हुई है जहाँ कमलासनपर भगवान्‌ आदिनाथकी कृष्ण पाधाणकी पालिक्षदार प्मासन पौमे 
दो फुट अवगाहनावाली प्रतिमा विराजमान है। इस प्रतिमाके पादपीठपर रूख भी है, जिसके 
अनुसार इसकी प्रतिष्ठा संवत्‌ १२५३ ( सन्‌ ११९६ ) मे वेशाख शुक्ला ५ सोमवारकों की गयी 
थी। कुल ५ बेदियाँ हैं । 

मन्दिरके सामने छोटा दिगम्बर जेन मन्दिर है। इसमें ६ वेदियाँ हैं। यहाँ पश्मावती देवी 
की मूर्ति बहुत भव्य है और उसकी बहुत मान्यता है। 

यह मन्दिर जिस भवनमें है, उसमें नीचे आ. नमिसागर जेन पारमाथिक औषधालय है 
तथा ऊपर दो मंजिलोंमें त्यागी भवन है। 

मन्दिरके सामने ही जेन हायर सेकेण्डरी स्कूल है। 


परिशिष्ठ-२ 


पोदनपुर-तत्तशिला 


पोदनपुर 


क्षेत्र मंगल 
निर्वाण भक्ति ( संस्कृत ) में पोदनपुरको निर्वाण-क्षेत्र स्वीकार किया है, जो इस प्रकार है-- 
द्रोणीमति प्रबलकुण्डलमेदूके च, 
वेभारपर्वततले वरसिद्धकूटे । 
ऋष्याद्रिके व विपुलादिबलाहके च॑ं, 


विन्ध्ये व पोदनपुरे वृषदीपके व ॥२९॥। 
ये साधवों हतमला: सुगगति प्रयाता: ॥३०॥ 
इसमें पोदनपुरको निर्वाण-भूमि माना है। 


प्रसिद्ध 

पोदनपुरकी प्रसिद्धि भरत-बाहुबली-युद्धके कारण विशेष रूपसे हुई है। जब भगवान्‌ 
ऋषभदेवको नीछाजना अप्सराकी आकस्मिक मृत्यु देखकर संसारसे वेराग्य हो गया और बे दीक्षा 
के लिए तत्पर हुए, तब उन्होंने अपने सौ पुत्रोंको विभिन्न देशोंके राज्य बॉट दिये। उन्होंने 
अयोध्याकी राजगद्दी पर अपने बड़े पुत्र भरतका राज्याभिषेक किया तथा दूसरे पुत्र बाहुबलीको 
युवराज पद देकर उन्हे पोदनपुरका राज्य दे दिया । 

एक ओर ऋषभदेवके दीक्षाकल्याणक महोत्सवकी तैयारियाँ हो रही थी, दूसरी ओर 
भरतका राजसिहासन महोत्सव मनाया जा रहा था। भगवानने अपने हाथोसे भरतके सिरपर 
राज-मुकुट पहनाया ओर दीक्षा लेने चल दिये। अपार जनमेदिनी, इन्द्रों और देवोंने भगवानुका' 
दीक्षा महोत्सव मताया । । 

महाराज भरत और उसके सभी भाई अपने-अपने देझ्षमें शान्तिपुवंक राज्य, करने लगे। 
कुछ समय बाद महाराज भरतकी आयुधश्ालामें चक्ररत्न उत्पन्न हुआ। भरत विज्ञाल सेन्य लेकर 
दिग्बिजयके लिए निकले । उन्होने कुछ ही वर्षोंमे सम्पूर्ण भरत क्षेत्र जीत लिया। उन्होंने अपने 
भाइईयोंको भी अधीनता स्वीकार करनेके लिए पत्र लिखे। ९८ भाईयोंने आपसमें परामर्श किया 
और सब मिलकर भगवान्‌के पास पहुँचे । भगवानने उन्हें उपदेश दिया, जिससे उनके मनमे वेराउ्स 
उत्पन्न हो गया । फलत: उन्होने भगवाबूके पास ही मुनिदीक्षा धारण कर ली । 

दिग्विजयके बाद जब भरतने अयोध्यामें प्रवेश किया तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ 
कि चक्र नगरके भीतर प्रवेश नही कर रहा। उन्होंने सन्देहयुक्त होकर बुद्धिसागर पुरोहितसे इसका 
2 पूछा । पुरोहितने विचार करके उत्तर दिया, “आपके भाई बाहुबछी आपकी आज्ञा नही 
मानते ।” 

भरतने परामर्श करके एक चतुर दुतको बाहुबछीके पास पोदनपुर मेजा। दूततने बाहुबली 
की सेवामें पहुँचकर अप्रेया प्ररिचम दिया और अपने आनेका उद्देश्य भी बताया। ब्राहुबलीनें 

२९ । 


२२६ भारतके विगम्वर जैन तीर्थ 


भरतकी अधीनता स्वीकार करनेसे स्पष्ट इनकार कर दिया। जब सम्राट्‌ भरतको यह खबर 
पहुँची तो वे विशाल सेना लेकर पोदनपुरके मेदानोंमे जा डटे । बाहुबली भी अपनी सेना सजाकर 
नगरसे निकले और उन्होंने भी भरतकी सेनाके समक्ष अपनी सेना जमा दी। दोनों सेनाओं की 
भयानक मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों ओरके अनेक व्यक्ति हताहत हुए । तब दोनों राजाओंके मन्त्रियों- 
ने परस्पर परामश करके निश्चय किया कि देशवासियोंका व्यर्थ नाश न हो, अतः दोनों राजाओंमें 
धर्मयुद्ध होना चाहिए। दोनों भाइयोंने मन्त्रियोंके इस परामर्शंको स्वीकार किया और दोनोंमें 
दृष्टियुद्ध, जलयुद्ध ओर मल्लयुद्ध करनेका निश्चय हुआ। बाहुबली सवा पाँच सौ धनुषके थे और 
भरत पॉच सो धनुषके थे। इस ऊंचाईका लाभ बाहुबीको मिला। बे दृष्टियुद्धोमें जीत गये । फिर 
जलयुद्ध हुआ | उसमे भी बाहुबलीकी विजय हुई । अन्तमें मल्लयुद्ध हुआ । दोनों ही अप्रतिम वीर 
थे। किन्तु बाहुबली शारीरिक बलमे भी भरतसे बढ़-चढ़कर थे। उन्होंने क्षणमात्रमें भरतकों 
हाथोंमे ऊपर उठा दिया। बाहुबलीने राजाओंमे श्रेष्ठ बड़े माई तथा भरत क्षेत्रको जीतनेवाले 
भरतको जीतकर भी “ये बड़े है' इस गौरवसे उन्हे पृथ्वीपर नही पटका, बल्कि उन्हे अपने कन्धे- 
पर बैठा लिया। 

बाहुबलीकी तीनों ही युद्धोंमें निर्णायक विजय हो चुकी थी । सब लोग उनकी जयजयकार 
कर रहे थे। इस अपमानसे क्षुब्ध होकर भरतने बाहुबलीपर चक्ररत्न चला दिया। किन्तु चक्र 
बाहुबलीकी प्रदक्षिणा देकर लोट आया। बाहुबली भरतके भाई थे तथा चरमशरीरी थे, इसलिए 
चक्र उनके ऊपर कुछ प्रभाव नही डाल सका। बाहुबलीके मतपर इस घटनाका बडा प्रभाव पड़ा। 
वे मनमे विचार करने लगे--बड़े भाईने इस नहवर राज्यके लिए यह केसा लज्जाजनक कार्य 
किया है। यह राज्य व्यक्तिको छोड देता है किन्तु व्यक्ति राज्यको नही छोड़ना चाहता । धिक्‍्कार 
है इस क्षणिक राज्य और राज्यकी लिप्साको !! यह विचार कर आहिस्तेसे उन्होने भरतकों एक 
ऊँचे स्थानपर उतार दिया। उन्होंने भरतसे अपने अविनयकी क्षमा सॉँगी और अपने पुत्र 
महाबलीको राज्य सौपकर गुरुके निकट मु्निदीक्षा ले ली। गुरुकी आज्ञामें रहकर उन्होंने 
शाख्रोका अध्ययन किया तथा एकलबिहारी रहे। फिर केलासों पर्बोतपर जाकर एक वर्षका 
प्रतिमायोग धारण करनेका नियम लेकर घोर तप किया । एक वर्ष तक उसी स्थानपर खड़े रहनेके 
कारण दीमकोंने उनके चारो ओर बामी बना छी। बामियोमे सर्प आकर रहने लगे। उनमे लताएँ 
उग आयी। चिड़ियोने उनमे घोसले बना लिये। एक स्थानपर निराहार खड़े रहकर ध्याव लगाना 
कितना दूर्धर तप है । 

किन्तु बाहुबलीके मनमे एक विकल्प था कि मेरे कारण भरतको क्लेश पहुँचा है। जब एक 
बर्ष समाप्त हुआ तो चक्रवर्ती भरतने आकर उन्हे प्रणाम किया। तभी बाहुबलीको केवलज्ञान हो 
गया। चक्रवर्तीने केवलज्ञान उत्पन्न होनेसे पुर्व भी मुनिराज बाहुबलोकी पूजा की और केवलज्ञान 


87202 अनन्तर अहंन्त भगवान्‌ बाहुबलीकी पूजा की । इन्द्रों और देबोने भी आकर उनकी 
पूजा की | 





१ पह्मपुराण ४६९, पउमचरिउ, स्वयस्भू कृत ४॥१० | 
२ पंठमचरिउ ( स्वयम्भू ) के अनुसार सोमप्रभ । 

३ आदि पुराण ३६१०४ । 

४. हरिवंश पुराण ११९८ । 


५. स्वयम्भू कृत पड़मचरिउके अनुसार उनके मनमें मह कृषाय थी कि मैं मरतकी भरतीपर खडा हैँ । 


परिक्षिष्ट>२ १२७ 


भगवान्‌ बाहुबली केवरुज्ञानके बाद पृथ्वीपर विहार करते रहे। पश्चात्‌ भगवान्‌ ऋषभदेव- 
के सभासद हो गये, और कैलास पर्वतपर जाकर मुक्त हुए। ' 


प्रोवतपुरकी अवस्थिति 


पोदनपु क्षेत्र कहाँ था, वर्तमानमे उसकी कया स्थिति है, अथवा क्‍या नाम है, इस बातकों 
जनता प्रायः भूल चुकी है। कथाकोषों और पुराणोंमें पोदनपुरमें घटित कई घटनाओंका उल्लेख 
मिलता है, किन्तु उनसे पोदनपुरको भौगोलिक स्थित्तपर विशेष प्रकाश नहीं पड़ता फिर भी 
दिगम्बर पुराणों, कथाकोषों ओर चरितग्रन्थों आदिमे इधर-उधर बिखरे हुए पुष्पोको यदि एकत्र 
करके उन्हे एक सूत्रमे पिरोया जाये तो उनसे सुन्दर माला बनायी जा सकती है। 

पोदनपुरके लिए प्राचीन ग्रन्थोंमे कई नामोका प्रयोग मिलता है। जेसे पोदन, पोतन, 
पोदनपुर । भ्राकृत और अपभ्रशमे इसे ही पोयणपुर कहा गया है। 

समाजमे पोदनपुरके सम्बन्धमें एक धारणा व्याप्त है कि यह दक्षिणमे कही था। भगवान्‌ 
ऋषभदेवने पृत्रोंकी राज्य देते समय भरतको अपने स्थानपर अथोध्याका राजा बनाया और अन्य 
९९ पुत्रोंकी विभिन्न देशो या नगरोके राज्य दिये । बाहुबलीने अपनी राजधानी पोदनपुरमे बनायी। 

हरिषेण कथाकोष ( कथा २३ ) मे पोदनपुरके सम्बन्धमे साधारण-सा संकेत इस प्रकार 
दिया गया है। 

अथोत्तरापथे देशे पुरे पोदतनामनि। 
राजा सिहरथों नाम सिहसेनास्य सुन्दरी ॥३॥ 

इससे स्पष्ट होता है कि पोदनपुर नामक नगर उत्तरापथ देशमें था । 

इसी प्रकार कथा २५ मे 'तथोत्तरापये देशे पोदनाख्ये पुरेषभवत्‌” यह पाठ है। इससे तो 
लगता है कि पोदनपुर दक्षिणापथमे तही, उत्तरापयमे अवस्थित था। कित्तु अन्य पुष्ट प्रमाण 
इसके विरुद्ध हैं और उनसे पोदनपुर दक्षिणमे था, ऐसा निश्चित होता है। जनताकी परम्परागत 
धारणाका अवश्य कोई सबरू आधार रहा है। 

दक्षिणापथमे होने की इस धारणाको वीर मार्तण्ड चामुण्डरायके चरितसे अधिक बहू 
मिला है। श्रवणबेलगोलके शिलालेख नं, २५० (८०) ता, १६३४ में श्रवणबेलगोलकी बाहुबली 
प्रतिमाके निर्माण और प्रतिष्ठा सम्बन्धी एक कहानी दी गयी है, जो बहुप्रचलित हो धुकी है । 

भरत चक्रवर्तीनी पोदनपुरमे ५२५ धनुष ऊंची स्वर्णमय बाहुबली-प्रतिमा बनवायी थी। 
कहते हैं, इस मूतिको कुक्कुट-सर्प चारों ओरसे घेरे रहते हैं, इसलिए आदमी पास नही जा सकता। 

एक जैनाचार्य जिनसेन थे। वे दक्षिण मथुरा यये। उन्होने पोदनपुरकी,इस मूर्तिका वर्णन 
चामुण्डरायकी माता काललूदेवीसे किया । उसने यह नियम लछे छिया कि जबतक मुझे इस मूतिका 
दर्शन नहीं होगा, मैं दूध नहीं पीऊंगी। इस नियमका समात्रार गगवंशी महाराज राचमल्लके 
मन्‍्त्री चामुण्डरायको उनको स्लो अजितादेवीने बता दिया । तब चामुण्डरायने उस मूरतिकी तलाश- 
के लिए चारों ओर अपने सैनिक भेजे और स्वयं अपनी माताकों लेकर चल दिये। मार्गमे चन्द्रगिरि 
( श्रवणबेलगोर ) में ठहरे। राध्निको पद्मावतीदेवीने चामुण्डरायको स्वप्त दिया कि सामने दोट्टवेट 
( विन्ध्यगिरि अथवा इन्द्रगिरि ) पर्बतपर श्रीगोम्मट स्वामीकी मूर्ति ज॑ंगलके भीतर छिपी हुई है । 


१, आदि पुराण ३६-२०२ | 
२. हरिवंश पुराण १०१११०२ | 


श्श्८ भारतके विगभ्वर अेन तो 


यदि तू यहाँसे खड़े होकर सामने पर्वतपर तीर मारेगा तो मूर्ति प्रकट होगी। चांमुण्डरायने ऐसा 
ही किया। सुबह उठकर णमोकार मन्त्र पढ़कर सामने पर्बंतपर तीर मारा। तोर लगते हो मधि* 
का मुख प्रकट हुआ । तब उन्होंने पाँच सौ कारीगर लगाकर गोम्मटेश्वर बाहुबलीकी उस अद्धूत 
मूर्तिका निर्माण कराया। चामुण्डरायने अपने गुरु श्री अजितसेनकी आज्ञासे अपनी माताको 
समझाया कि पोदनपुर जाना हो नही सकता, तुम्हारी प्रतिज्ञा यही पूर्ण हो गयी। 

इस कथाका समर्थन कई शिलालेखों और चन्द्रगिरिपर स्थित एक अभिलिखित पाषाणसे, 
जो चामुण्डराय चट्टानके नामसे प्रसिद्ध है, भी होता है। सम्मवतः दक्षिणमें बाहुबलीकों विशाल 
प्रतिमाए' इसी कारण बनी । 

राजाबली कथे और मुनिवंशाभ्युदय काव्यमें बताया है कि बाहुबडीकी मूत्तिकी पूजा 
श्री रामचन्द्र, रावण और मन्दोदरीने की थी । 

इन उल्लेखोंको पढ़कर मनमे यह बात जमती है कि पोदनपुर कहीं दक्षिणमे रहा 
होगा । 

इस सम्बन्धसे यति मदनकीति विरचित शासनचतुश्त्रिशिकाके दो इलोक उल्लेखनीय है-- 
पद्य दो और सात । पद्म संख्या २ मे ऋषि-मुनि और देवताओं द्वारा वन्दनीय पोदनपुरके बाहुबली 
स्वामीके अतिशयका वर्णन तथा पद्च संख्या ७ में जेनबद्रीमे देवो द्वारा पुजित दक्षिण गोम्मटदेवकी 
स्तुति की गयी है। 


भरत-बाहुबलीका युद्ध कहाँ हुआ था 


इस प्रश्नका उत्तर पद्मपुराण और हरिवंश पुराणमें मिलता है। पश्मपुराणमे उल्लेख है कि 
चक्रवर्ती भरत अपनी चतुरग सेनाके द्वारा पृथ्वीतलको आच्छादित करता हुआ युद्ध करनेके लिए 
पोदनपुर गया । हरिवंश पुराणमें इस प्रश्वका और भी अधिक स्पष्ट उत्तर दिया है। वह उल्लेख 
इस प्रकार है-- 
पोदनान्नियंयौ योद्ुमक्षौहिण्या युतो द्रुतम्‌ ॥११॥७८॥ 
चक्रवत्यंपि सप्राप्त: सेन्यसायररुद्धदिक्‌ । 
विततापरदिग्भागे चम्वो: स्पर्शस्तयों रभूत्‌ ॥११।॥७९)॥ 
अर्थात्‌ वे ( बाहुबली ) शीघ्र ही अक्षोहिणी सेनाके साथ युद्धके लिए पोदनपुरसे निकरू 
पड़े। इधर सेनारूपी सागरसे दिशाओंको व्याप्त करते हुए चक्रवर्ती भरत भी आ पहुँचे, जिससे 
बितता नदीके परिचम भागमें दोनों सेनाओंकी मुठभेड़ हुई । 
इस समस्यका स्पष्ट समाधान आचार्य गुणभद्गने 'उत्तरपुराण' में किया है-- 
जम्बूविशेषणे द्वीपे भरते दक्षिणे महान्‌। 
सुरम्यो विषयस्तत्र विस्तीर्ण पोदनं पुरम्‌ ॥७३॥६॥ 
अर्थात्‌ जम्बूद्ीपके दक्षिण भरतक्षेत्रमें एक सुरम्य नामका बड़ा भारी देश है और बड़ा 
विस्तृत पोदनपुर नगर है। 
श्री वादिराज सूरिने भी पारवेनाथ चरित सर्ग १ इलोक ३७-२८ और सर्ग २ इलोक ६५ में 
पोदनपुरको सुरम्य देशमें बताया है । 





“तन कल 


१. पश्चपुराण ४,६७-६८ । 


. प्रिक्षि्टनरे ११६ 


कर्भी-कभो प्रन्थोंकी साधारण लूगनेवाली बातें शोधखोजके सन्दर्भमें बढ़ी महत्त्वपूर्ण बन 
जाती है। पार्श्वनाथ चरितमें सुरम्य देशको शालि चावलोंके खेतोंसे भंसा हुआ बताया है। यह 
कथन पोदनपुरको चावल बहुल प्रदेशमें होनेका संकेत करता है । 

आदिपुराणमें कथन है कि जब भरतका दूत पोदनपुर पहुँचा, तब उसे नगरके बाहर खेतोंमे ' 
फ्के हुए धान खड़े मिले थे-- 

बहिः पुरमथासाद्य रम्या: सस्यवतीर्भुवः 
पक्वश्ालिवनोहेशान्‌ स॒पह्यन्‌ प्राय नन्‍्दुम्‌ ॥२८॥ 
सोमदेव विरचित 'उपासकाध्ययन ( यशस्तिलक चम्पू )' मे लिखा है-- 
रम्यकदेशनिवेशोपेतपो दनपु रनिवेशिनो ' 

अर्थात्‌ रम्यक देशमें विस्तृत पोदनपुरके निवासी । 

यहाँ भी पोदनपुरको रम्यक देशमे बताया है। पृण्यास्रव कथाकोष कथा-२ में 'सुरम्य- 
देशस्य पोदनेश' वाक्य है। अर्थात्‌ उसमे भी पोदनपुरको सुरम्य देशमे माना है । 

बौद्ध ग्रन्य चुल्ल किंग और अस्सक जातकमें पोटलि ( पोतलि ) को अस्सक जनपदकी 
राजधानी बताया है। और अस्सक देशको गोदाव री नदीके निकट सकक्‍य पर्वत पश्चिमी घाट और 
दण्डका रण्यके मध्य अवस्थित लिखा है। सुत्तनिपात ९७७ में अस्सकको गोदावरीके निकट बताया 
है। पाणिनि १३७३ अश्मकको दक्षिण प्रान्तमे बताते हैं। महाभारत ( द्रोणपर्व ) मे अश्मक पुश्नका 
वर्णन है। उसकी राजधानी पोतन या पातलि थी। इसमें पोदन्य नाम भी दिया है। 

हेमचन्दराय चौधरीने महाभारतके पोदन्‍्य और बौद्ध ग्रन्थोंके पोत्तनको एक मानकर 
उसकी पहचान आधुनिक बोधनसे की है। यह आम्धश्र प्रदेशके मंजिरा और गोदावरी नदियोंके 
सगमसे दक्षिणमें स्थित है। इस मान्यताका समर्थन 'वसुदेव हिण्डि' के निम्नलिखित उद्धरणसे 
होता है-- 

“उत्तिण्णामो गोयार्वारे नदि। तत्थ वहामा कयण्हिगा सीहवाहीहि तुरएहि पत्ता मो 
पोयणपुर ।' 

अर्थात्‌ गोदावरी नदीको पारकर पोदनपुर पहुँच गया । 

उपयुक्त प्रमाणोसे पोदनपुर अहमक, सुरम्य अथवा रम्यक देशमे गोदावरीके निकट था। 
जो आधुनिक आन्ध्र प्रदेशका बोधन मालूम पड़ता है । 
इबेलास्बर परम्परा 

हमें आश्चर्य होता है कि इस सम्बन्धमें इ्वेताम्ब्रर और दिगम्बर परम्परामे नामोंमे एक- 
रूपता नही है। 

महापुराण, हरिवंश पुराण, पद्मपुराण इन सबमें बाहुबलीके नगरका नाम पोदनपुर मिलता 
है। श्वेताम्बर-दिगग्बर दोनो परम्पराओंके मध्यमार्मी अथवा यापनीय संघके आचार्य विमल 
भी 'वउमचरिउठ' मे कई स्थानोंपर बाहुबलीकी नगरीका नाम लक्खसिला ( तक्षशिला ) दिया 

। यधा-- 
तक्‍्खसिलछाएं महप्पा बाहुबली तस्स निच्च पडिकूलो। 
भरत नरिदस्स सया न कुणइ आंणा पणामं सो! ॥४२८॥ 


१. उपासकाध्ययन कल्प, २८, एजोक ३९६ में असत्म फककों कथा । 
२, वसुदेव हिप्डी २४वाँ पद्मावती छाब, पृ. ३५४।२४०, पंचम सोमश्री लम्म, पृ. १८७।२४१। 





२३० भारतके दिगम्बर जेत ही 


अर्थात्‌ तक्षशिलामें महान्‌ बाहुबली रहता था। वहूु सदा भरत राजाका विरोधी था और 
उनकी आज्ञाका पालन नहीं करता था । 
पत्तों तबखसिल्‍पुरं जयसददुखुद क़्कयलाराबों। 
जुज्ञस्स कारणत्थं सन्नद्धो तक्खणं भरहो' ॥४४०॥ 
अर्थात्‌ भरत तक्षश्िला पहुँचे और तत्क्षण युद्ध करमेके लिए तैयार हो गये। उस समय 
जय शब्दके उद्धोषका कलकल छब्द सवंत्र फैल गया । 
बाहुबली पि सह्पा भरहनरिन्द समागम॑ सोउं। 
भडचडयरेण महया तक्‍कखसिलाओ किशिज्जाओ' ॥४४१॥ 
अर्थात्‌ महात्मा बाहुबली भी भरत राजाका आगमन सुनकर सुभटोंकी महती सेनाके साथ 
तक्षशिलासे बाहर निकला | 
विमलसूरि मानते हैं कि दोनोंमे दृष्टि और मूष्टि युद्ध हुमा । 
विमलसूरिने कई कथानकोंमें पोदनपुरका उल्लेख किग्रा है। वे कथानक दिगम्बर पुराणोंमे 
भी उपलब्ध होते है-जैसे मधुपिगल और कुण्डलमण्डित, गज़कुमार आदि । किस्तु यह आइचर्य- 
जनक है कि बाहुबलीके चरिञमे उन्होंते पोदतपुरका उल्लेख नही किया । वहाँ उन्होंने पोदनपुरके 
स्थानपर तक्षशिलाका ही उल्लेख किया है। 
श्वेताम्बर ग्रन्थोमे जहांपर भी बाहुबडीका चरित्र-चित्रण किया है, वहाँ सर्वत्र बहली 
( वाह्वीक ) देश और तक्षशिल्ा नगरका उल्लेख मिलता है। एक प्रकारसे र्वेताम्बर साहित्यमें 
पउठमचरिउकी ही परम्पराका अनुसरण मिलता है। यहाँ इच्च प्रकारके कुछ उद्धरण देना समुचित 
होगा-- 
बहुलीदेशसीम्नि गतः सैन्येन च ततन्र स्थापितवान्‌ | 
-कल्पसूत्र, समय्सुन्दरगणी कृत कल्पलूता व्याख्या। 
अर्थात्‌ बाहुबली भी भरतको आया जानकर सेना सहित बहली देशकी सीमापर आया। 
'ततो भरतेन बहुविलापदु.खितेन बाहुबलिपुत्राय सोमयशसे तक्षशिलाराज्य दत्वा अयोध्या- 
तगर्या समागतस्‌' । 
--कल्पसूत्र २१४, कल्पलता व्याख्या 
-अति विलापसे दुःखी भरत तब बाहुबलीके पुत्र सोमयशको तक्षशिलाका राज्य देकर 
अयोध्या नगरीसे वापस आ गया। 
'तकक्‍्खसिला-बहली देशे बाहुबलेन॑गर्यास्‌ ।! 
“-अभिधानराजेन्द्र कोश 
अर्थात्‌ तक्षशिला बहली देशमे बाहुबलीकी नगरी । 
'तकक्‍्खसिलाइ पुरीए बहलीविसयावयंसभूयाएं ।' 
--औुमारपाल प्रतिबोध २१२ 
अर्थात्‌ तक्षशिला बहलो देशका एक अंगभूत । 
स्वामिशिक्षां दौत्यदीक्षामिवादाय ससौष्ठवास्‌ । 
सुवेगो रथमारुह्माचलत्तक्षशिलां प्रति! |१५२५| 
“-परिदिष्ट पर्व 


परिक्षि्ट -२ २३१ 


-स्वामीकी शिक्षाको दौत्यकी दीक्षाकें समान स्वीकार करके वह सुन्दर सुवेग रथपर 
चढ़कर तक्षशिक्षाके लिए चला। 
वबड्भ्यी भरतखण्डेम्य: श्वण्डान्तरमिव स्थितम्‌ । 
भरताज्ञानभिश॑ स बहलीदेशमासदत्‌ ॥।' 
--परिशिष्ट, पर्व १५१४९ 
अर्थात्‌ वह भरतके अज्ञानकों समझनेवाले बहुली देशमे पहुँचा जो छह भरत खण्डोंसे पृथक्‌ 
खण्डकी तरह स्थित था । 
भरतावरजोत्कर्षाकर्णनादुविस्मृतं मुहुः 
अनुस्मरनु वाचिक॑ स प्राप तक्षशिलापुरोस ।॥ 
-परिक्षिष्ट, पर्व १५५३ 
अर्थात्‌ वह भरतके लघुश्राता बाहुबलीके उत्कषंकी बाते सुनकर बार-बार भरतके दिये 
हुए आदेशोंको भूल जाता था और बार-बार वह उन्हें याद करता था। इस प्रकार वह तक्षशिला- 
पुरी पहुँचा । 
दिने दिने नरपतिर्गच्छंइचक्रपदानुग: । 
राश्यन्तरमिवादित्यो बहलीदेशमासदत्‌ ॥।' 
--परिशिष्ट, पर्व १५॥२८३ 
अर्यात्‌ सम्राट्‌ भरत दिन-रात चलता हुआ बहली देश पहुँचा, मानो सूप॑ एक राशिसे 
चक्कर लगाता हुआ दूसरी राशिमें पहँचा हो । 
“बाहुबलिणो तकक्‍्खसिला दिण्णा' 
--विविध तीर्थंकल्प, पृ. २७ 
अर्थात्‌ बाहुबडीको तक्षशिला दी । 
'तक्षशिलायां बाहुबली निनिर्मितं धर्मचक्र 
--विविध तीर्थंकल्प, पृ. ८५ 
अर्थात्‌ बाहुबलीने तक्षशिलामे धर्मोपदेश दिया । 
उपर्युक्त उल्लेखोंसे यह स्पष्ट है कि श्वेताम्बर भ्रन्थोके अनुसार बाहुबलीको तक्षशिलाका 
राज्य मिला था। तक्षशिल्ता बहली देशमें स्थित थी । अर्थात्‌ उस प्रदेशको बहली अथवा वाह्लीक 
कहा जाता था और तक्षशिला उसकी राजधानी थी । 


वक्षशिलाका स्थापना-काछ 


इसमें सन्देह नहीं है कि तक्षशिला बहली देशमें थी । किन्तु विचारणीय प्रश्न यह है कि 
ऋषभदेवके कालऊमें तक्षशिला नामकी कोई नगरी थी भी या नही । 

वाल्मीकि रामायणके अनुसार श्री रामचन्द्रने भरतको उसके ननिहाल केकय देशका राज्य 
दिया था। रघुवंशके अनुसार उसे केकयके साथ सिन्धु देश भी मिला था। केकय और सिन्धु 
दोनों देश मिले हुए थे । 

प्रसिद्ध पुरातस्ववेत्ता कनिधेम आधुनिक पश्चिमी पाकिस्तान स्थित गुजरात, ध्ाहपुर और 
जैेहलुम जिलोंको प्राचीन केकय देश मानते हैं। केकय देशकी राजधानी उन दिनों राजगृह या 


९. ह7णंधः६ (००६7४०४ए ए ॥7059, 9, 64, 


श्श्र भारतके दिगस्वर बन तीर 


गिरिव्रज थी, जिसकी पहचान जेहरूस नदीके किनारे पर बसे हुए आधुनिक गिरजाक (जलालपुर) 
बस्तीसे की गयी है । 

भरतके पुत्र ( रामायणके अनुसार ) तक्ष और पुष्कर थे। उन दोनोंने गान्धार देशको 
जीता और दोनोंने अपने नामपर तक्षशिक्का और पुष्करावती नामक नगरियाँ बसायी। तक्षशिला 
नगरी बड़े महत्त्वपूर्ण स्थानपर बसायी थी। वह पजाबसे काश्मीर तथा पंजाबसे कपिश देश जाने- 
व्राले मार्गपर नियन्त्रण रखती थी। पृष्करावती तगरी कुमा ( काबुछ ) और सुवास्तु (स्वात ) 
नदीके संगमपर थी। उत्तर भारतके मेदानसे कपिद् और उड्डीयान (स्वातकी उत्तरी दूत) जाने- 
वाला रास्ता पृष्करावती होकर जाता था । 

इस विवरणसे स्पष्ट है कि तक्षशिलाकी स्थापना श्रीरामचन्द्रके कालमे या उनके कुछ समय 
परचात्‌ हुई थी। ऋषभदेवके कालमें तक्षशिला नामकी कोई नगरी नहीं थी। ऐसी स्थितिमें 
इवेताम्बर ग्रन्थोंमें बाहुबलीकी नगरीका नाम तक्षशिल्ता किस कारण दिया, यह अवश्य विचारणीय 
है। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस कालमे आगम ग्रन्थ लिखे गये, उस समय उन आगम प्रस्थोंके 
कर्ता आचार्योके सामने तक्षशिलाकी अत्यधिक प्रसिद्धि रही थी । उसकी ख्यातिसे प्रभावित होकर 
ही उन आचायनि तक्षशिला नामका प्रयोग करना उचित समझा। फिर उस परम्पराके परवर्ती 
ग्रन्थकारोने इस नामको ही अपना लिया । 

पोदनपुरको ही तक्षशिल्ला कहा जाने लगा, यह सम्भावना-मूलक कल्पना है। उसके लिए 
कोई ठोस आधार नही है। 

विमल सूरि कृत पउमचरिउके अनुसार पोतन सगर ( पोदनपुर ) श्री रामचन्द्रजीके कालमे 
अत्यन्त समृद्ध नगर था। जब रामचन्द्र लंका विजय करके अयोध्या लौटे, तब एक दित उन्होने 
अपने लघुआता शरत्रुष्नसे कहा--इस पृथ्वीपर तुम्हें जो प्रिय नगर हो, वह माँगो। मै वह दूँगा । 
इस साकेतपुरीको ग्रहण करो अथवा पोतननगर, पुण्ड्वर्धत या अन्य अभीष्ट देश । 

उपयुक्त कथनसे ऐसा रूगता है कि श्री रामचन्द्रके कालमे भी पोतनपुर विख्यात और 
समृद्ध नगर था। किन्तु तक्षशिला इससे भिन्‍त थी, जिसे भरतके पुत्र तक्षने बसाया और अपनी 
राजधानी बनाया । 


एक नथीन कल्पना 


एक मधुर कल्पना यह भी की गयी है कि बाहुबलीको उत्तरापण और दक्षिणापथ दोनों 
तरफ राज्य दिया गया था। उन्होंने उत्तरापयथके अपने राज्यकी राजधानी पोदनपुर बनायी । 
जब भरतने आक्रमण किया तो उन्होंने तक्षशिक्लापर आक्रमण किया, पोदनपुरके ऊपर नही किया। 
क्योंकि बाहुबली प्रायः तक्षशिलामें ही रहते थे । 


इस कल्पनाका आधार कुछ भी नही है। 'विबिध तीर्थकल्प' हस्तिनापुर कल्पके अनुसार 
भगवान्‌ ऋषभदेवने बाहुबलीको तक्षशिला और हस्तिनापुरका राज्य दिया था। इससे इस कल्पना- 
का खण्डन हो जाता है कि बाहुबली ने अपने दक्षिण राज्यकी राजधानी पोदनपुर बनायी । 
१. भारतीय इतिहासकी रूपरेखा, भाग १, पृ. १५६। 
२ पठमचरिउ, ८६॥२॥ 


परिज्षिष्टलर , ४३६ 


आदिपुराणमें भगवज्जिनसेवने बताद्ा है कि वृषभदेवने राज्यव्यवस्थाके लिए चार 
व्यक्तियोंकी दण्डधर ( राजा ) सियुक्त किया--हरि, अकापन, काह्यप और सोमप्रम। सोमप्रभ 
अगवात्‌ ऋषभदेव्से कुरुतज नाम पाकर कुरुदेशका राजा हुआ ओर कु््वंशका शिलार्माण 
कहलाबा। 
हरिवंशपुराणमें सोमप्रभका ताम सोमयद दिया है और उन्हें बाहुबलीका पुत्र तथ्य 
सोमवंश ( चन्द्रबंश ) का कर्ता बताया है। 

उक्त पुराणोंके अनुसार हस्तिनापुरका राज्य सोमप्रभको दिया था, न कि बाहुबलीको । 
बाहुबछोकों तो पोदनपुरका ही सज्य दिया था। सोमप्रभ और बाहुबलीको ऋषभवदेव द्वारा राज्य 
देनेका काक भी भिन्न-भिन्न है। जिस कालमें ऋषभदेव समाज-व्यवस्था, बर्ण-व्यवस्था, विवाह- 
व्यवस्था स्थापित करनेमें लगे हुए थे, उस समय दण्डनीतिकी व्यवस्थाके लिए अन्य तीन व्यक्तियों 
के साथ सोमप्रभको भी राजा बनाया था और उसे कुरुजांगल देशका राज्य दिया था। किन्तु 
दीक्षा लेनेसे पूर्व ऋषभदेवने अपने सौ पुन्नोंको राज्य दिया। उनमे बाहुबली को पोदनपुरका 
राज्य दिया | 

इन प्रमाणोसे बाहुबलीको तक्षशिला और पोदतपुर मिलनेकी कल्पनाका निरसन हो 
जाता है। 


कुछ पोराणिक घटनाएँ 


हस्तिनापुरके राजा महापञ्म और सुरम्य देशके पोदनपुरके राजा सिंहनादमें बहुत समयसे 
दत्रुता चली आ रही थी। अवसर पाकर महापझने पोदनपुरके ऊपर आक्रमण कर दिया । पोदन- 
पुरमें सहल्नकूट नामक एक चेत्यालय था, जिसमे एक हजार स्तम्भ लगे हुए थे। महापश्न चेत्यालय- 
को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ । उसके मनमें भी यह भावना जागृत हुई कि में भी अपने नगरमें 
इसी प्रकारका सहस्र स्तम्भवाला चेत्यालय बनवाऊँगा । उसने एक पन्न अपने अमात्यकी लिखा-- 
'भहास्तम्भसहस्स्य कर्तव्य: संग्रहो ध्रुवम्‌' अर्थात्‌ तुम एक हजार स्तम्म अवश्य संग्रह कर लो । 

पत्रवाचकने स्तम्भके स्थानपर स्तभ पढ़ा और उसका अर्थ हुआ कि तुम हजार बकरे इकट्टे 
कर लेता । तदनुसार उन्होंने एक हजार बकरे इकट्टे कर लिये। जब महाराज भाये और उन्हें 
वाचककी इस भूलका पता चला तो बडे ऋद्ध हुए और वाचकको कठोर दण्ड दिया । 

एक अनुस्वारकी भूलका केसा परिणाम निकला । 

एक अन्य कथा इस प्रकार मिलती है। पाटलिपुश्रनरेश गन्धर्वदततकी पुत्री गन्धर्वदशा 
अत्यन्त रूपवती थी । उसने प्रत्निज्ञा की थी कि जो मुझे गन्धर्व विद्यामे पराजित कर देगा, उसे ही 
वरण कहँगी। अनेक कलाकार आये और पराजित होकर छौट गये । एक दिन विजयार्थ पव॑तके 
निकटवर्ती पोदनपुरके निवासी पंचाल उपाध्यायने गन्धर्वंदत्ताकी प्रतिज्ञा सुती। वह अपने पाँच 
सो शिष्योंकों लेकर पाटलिपुत्र पहुँचा और वहाँ राजकन्याकों पराजित करके उसके संग 
विवाह किया। 





१. आदिपुराण, १६२५५-८ । 
२ हरिवंशपुराण, १३३१६ 
३, आराधंसा कथाकोष, कथा ९५। हँरिपेण कथाकोष, कथा १५ में पोदनपुरको उत्तराषय्म बताया है, 
कि आराधना कथा कोपमें उसे सुरम्य देशमें बताया है । 
द्ै० 


श्शष४ भारतके विपम्बर जेन तोय॑ 


इस कथामें पोदनपुरको विजयाध॑ पर्वतके निकट बताया है। 

एक अन्य कथानक इस प्रकार मिलता है। द्वारकानगरीमे बासुदेव कृष्णकी महारानी 
ग्न्धर्वदत्ताका पुत्र गजकुमार था। पोदनपुरनरेश अपराजितको पराजित करनेके लिए श्रीक्ृष्णने 
कई बार प्रयत्त किया, किन्तु वह अपराजित ही रहा । तब गजकुमार सेना लेकर अपराजितके 
नगर तक पहुँचा । दोनों सेनाओमे भयानक युद्ध हुआ । और राजकुमारने अपराजित को पराजित 
कर दिया। नारायण श्रीकृष्णने उसका समुचित सम्मान किया । 

किन्तु विजय पाकर गजकुमार उच्छु खछ हो गया। बह स्त्रियोंका शीलभंग करने लगा। 
एक दिन भगवान्‌ नेमिनाथका समवसरण द्वारकानगरीमें आया। भगवान्‌का उपदेश सुनकर 
गजकुमारको वैराग्य हो गया। उसने भगवान्‌के निकट मुनिदीक्षा ले ली। फिर बिहार करते 
हुए गजकुमार मुनि गिरनार पर्वतपर पहुँचे । वहाँ वे ध्यान लगाकर खड़े हो गये। वहाँ पसुल 
नामक व्यक्तिने उनपर घोर उपसर्ग किये। सन्धियोंमे कीले ठोंक दी। किन्तु फिर भी मुनिराज 
ध्यानसे विचलित नहीं हुए । उन्होंने समाधि-मरण द्वारा शरोर त्यागकर स्व प्राप्त किया । 

--आराधना कथाकोष, कथा ५९ 

एक और घटनाके अनुसार अयोध्यानरेश त्रिदशंजय नरेशके पुत्र जितशत्रुका विवाह 
पोदनपुरनरेश व्यानन्दकी पुत्री विजयाके साथ हुआ। जिनकी पवित्र कुक्षिसे द्वितीय तीर्थंकर 
भगवान्‌ अजितनाथका जन्म हुआ । 

ऐसा भी उल्लेख है कि भगवान्‌ पाहर्वनाथ अपने पृर्व॑भवमें पोदनपुरके राजा अरविन्दके 
पुरोहित विश्वभूतिके पुत्र मरभूति थे। उनका भाई कमठ था जो दुष्ट प्रकृतिका था। मरुभूतिकी 
अनुपस्थितिमे उसने मरुभूतिकी स्त्रीके साथ दुराचार किया । ज्ञात होते ही राजाने कमठको कठोर 
दण्ड दिया ओर नगरसे निकाल दिया। तब कमठ पोदनपुरसे 'चलकर भूताचलपर पहुँचा। वहाँ 
एक तापसाश्रममें कुतप करने लगा । 

इस प्रकार अनेक पौराणिक घटनाओंका सम्बन्ध पोदनपुरके साथ रहा है। किन्तु इतने 
प्रसिद्ध और समृद्ध नगरका विनाश किन कारणोसे और किस कालमे हो गया अथवा यह प्रकृतिके 
प्रकोपसे नष्ट हो गया, इस सम्बन्धमे कोई स्पष्ट उल्लेख प्राचोन साहित्यमे अथवा इतिहास ग्रन्थोमे 
कही भी देखनेमे नही भ्ाया । 
तक्षशिला 


तक्षशिला पाकिस्तानमे वर्तमान रावलूपिण्डी जिलेमे था। कनिघमके मतानुसार यह 
'कलाका सराय' से एक मील, कटक और रावलपिण्डीके बीचमे और शाहधेरीके निकट था। 
आजकल यहाँ इस प्राचीन नगरीके लण्डहर पड़े हुए हैं। इन खण्डहरोमें जो मौरगाँवके नीचे है, 
वे तक्षशिलाकी सबसे पुरानी बस्तीके हैं। 

सेप्टमाटिन इसे हसन अब्दुल, जो शाहधेरोसे आठ मील दूर है, के उत्तर-पश्चिममें आठ 
मील दूर बताता है। 

इस नगरको स्थापना, जेसा कि पहले बताया जा चुका है, श्री रामचन्द्रके भ्राता भरतने 
अपने पुत्र तक्षके नामपर की थी। तक्ष यहांका राजा बनाया गया था । 

कथा सरितृसागरके अनुसार तक्षशिला वितस्ता ( झेलम ) के तटपर अवस्थित थी । 


१. रामायण, उत्तरकाण्ड, ११४, २०१ । 








परिक्षिष्ट-२ २ईच 


यह कुछ समय एक गान्धार देशकी भी राजधानी रहो | उस समय गान्धारमें पूर्वी अफगा- 
निस्तान और उत्तर-पश्चिमी पंजाब था । 


इस नगरपर सूर्यवंशी राजाओंका बहुत समय तक अधिकार रहा। किन्तु तक्षके वंशमें 
कौन-कौन राजा हुए, इसका कोई व्यवस्थित ओर प्रामाणिक इतिहास नहीं मिलता। महाभारत 
युद्धे समूचे आर्यावर्त और विशेषकर पंजाबके राज्योंकी कमजोर कर दिया था। अतः कही-कहीं 
उत्पात होने लगे थे। गान्धार देद्के नागो ने तक्षशिल्यपर अधिकार कर लिया। 

कहा जाता है, जिस दिन महाभारत युद्ध समाप्त हुआ, उसी दिन अभिमन्युकी स्त्री उत्तराके 
गर्भसे परीक्षितका जन्म हुआ था। पाण्डब्रोंके पीछे हस्तिनापुरकी गद्दीपर परीक्षित बेठा । 

तक्षशिलाके नाग धीरे-धीरे अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। उन्होंने पंजाबपर अधिकार कर 
लिया। फिर पंजाब लाँधकर हस्तिनापुरपर भी उन्होंने आक्रमण कर दिया। अब कुरू राज्य 
इतना निःशक्त था कि राजा परीक्षितको नागोने मार डाला। इस समय तक्षशिलाके नागोंका राजा 
तक्षक था। 

परीक्षितका पुत्र जनमेजय प्रतापी राजा था। उसने अपनी शक्ति खूब बढायी और अपने 
पिताकी मृत्युका बदला लेनेके लिए नागवंशको निमूंल करनेका संकल्प कर लिया। वासुकी, 
कुलज, नीलरक्त, कोणप, पिच्छल, शल, चक्रपाछ, हलोमक, कालबेग, प्रकालग्न, सुशरण, हिरण्य- 
बाहु, कक्षक, कालदन्तक, तक्षकपुत्र शिशुरोम, महाहनु आदि अनेक नाग सरदारोंको सम्नाद 
जनमेजयने जीता जला दिया था। पीछे नागराज वासुकीके भागिनेय आस्तीकने बड़े अनुनय- 
विनयसे नागोकी सन्धि करायी । इन नागोने अपना प्रभाव-विस्तार खूब किया। मथुरापर 
नागोकी सात पीढ़ियोंने राज्ये किया। काइमीरसे भी उनका राज्य था। ईसा पूर्व छठा शाताब्दीमे 
विदिशापे नागराज होष, पुरंजय भोगी, रामचन्द्र, चन्द्राशु, तृखवन्त, धनधर्षण, नगर और भूतनद 
प्रसिद्ध नागराजा हुए । 

जब सिकन्दरने भारतपर आक्रमण किया, उस समय तक्षशिलाका राजा आम्भिथा। 
उसने सिकन्दरसे बिता लड़े ही उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। उसकी सहायतासे 
सिकन्दरकी सेनाने सिन्ध पार की और तक्षशिला पहुँचकर अपनी थकान उतारी । 


मौर्य सम्राट्‌ बिन्दुसारके कालमे तक्षशिलाने दो बार विद्रोह किया। एक बार अशोकको 
और दूसरी बार कुणालको वहाँ विद्रोह दबानेको जाना पड़ा । विद्रोह दबानेके लिए कोई शक्तिका 
प्रयोग नही करना पड़ा, बल्कि बड़े रोचक और नाटकीय ढगसे स्वयं शान्त हो गया । जब कुमार 
अशोक तक्षशिलाके निकट पहुँचा तो तक्षशिलाके पौर नगरीसे साढे तीन योजन आगे तक सारे 
रास्तेको सजाकर मगल घट लिये हुए उसकी सेवामे उपस्थित हुए और कहने लगे--'त हम 
कुमा रके विरुद्ध हैं, न राजा बिन्दुसार के । किन्तु दुष्ट अमात्य हमारा परिभर्व करते हैं ।” 

इसके पश्चात्‌ जब अशोक राजगद्दीपर बेठा, तब उसने अपने पुत्र कुणालकों तक्षशिलाका 
उपरिक ( गवनर ) बनाया । कुणाल जन्मसे ही सुरूप और सुकुमार था। उसकी आंखे बड़ी सुन्दर 
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8. महाभारत | 
२ वायु और बअक्वाण्ड पुराण । 
है, दिव्यावदान । 


५३१६ भारतके वियम्यर जेन तीये 


थीं । अशोकने वृद्धावस्थामें तिष्यरक्षिता नामक एक युवतीसे विवाह किया था। एक बार एकान्त 
पाकर तिष्यरक्षिता कुणालकी आँखोंको देखकर उसपर मुग्ध हो गयी। बिमाताके इस घृणित 
प्रस्तावको कुशल अस्वीकृत कर दिया। इससे तिष्यरक्षिता उसको शत्रु बन गयी। अवसर 
पाकर एक कल उसने तक्षशिलाके पौरजनोंको एक कपट-लेख भेजकर अश्ोकके नामसे यह आदेश 
भिजवाया कि कुमारको अन्धा कर दिया जाये। इस आदेशको पाकर पौरजन भयभीत हो गये । 
तब कुणालने इस आदेशको राजाका और पिताका आदेश मानकर उनकी आज्ञाकों पालना अपना 
कर्तव्य समझा ओर खुशीसे आँखें निकलवा दो। जब कुणारू अपनी स्त्री कांचनमालाके साथ 
पाटलिपुत्र आया और अशोकको इस भयानक षड़यन्त्रका पता चला तो उसने तिष्यरक्षिताको 
जिन्दा जलवा दिया तथा जो लोग इस षड्यन्त्रमें शामिल थे, उन्हे मरवा दिया या निर्वासित कर 
दिया। साथ ही, तक्षशिल्ममें जिस स्थानपर कुणालने अपनी आँखे निकलवायी थी, वहाँ स्तुप 
खड़ा करवा दिया। यह स्तूप चीनी यात्री ह्वान च्वांगके समय तक वहाँ मौजूद था। इस स्तूपके 
खण्डहर सिरकायके डेढ मील पूर्वमे वरपल नामक गाँवमे पड़े हुए है। ये खण्डहर रावरूपिण्डीसे 
उत्तर-पद्विममे २६ मील पर है और कलाका सराय रेलवे स्टेशनसे २ मील है। इस नगरकी 
भूमिपर अब हाहधेरी, सिरकाय, सिरमुख, कच्छाकोट गाँव बस गये है । 

ईसा पूर्व प्रथम शताब्दीमें बेक्टियासे निकाले जानेपर कुषाणोंने इसे अपनी राजधानी 
बनाया था। सिकन्दरने इसको ईसा पूर्व ३२६ में जीता था। उसके चार वर्ष बाद मौर्य सम्राट 
चन्द्रगुप्तने इसे अपने राज्यमे मिला लिया था। ईसा पूर्व १०० मे ड्रेमिट्रियलने इसे जीत लिया 
और यह ग्रोक राजाओकी भारतीय राजधानी बन गया ; उसके बाद यह नगर शक, पललव और 
कुषाण राजाओंके आधिपत्यमें रहा । 
बविस्यात विश्वविद्याक्य 


यहाँ ईसाकी प्रथम शताब्दी तक पश्चिमके बलभी, पूर्वके नालन्दा, दक्षिणमे काचीपुरम्‌ और 
मध्य-सारतके धन कठकके समान उत्तरापभथका प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। पाणिनि जैसा वेया- 
करण, विख्यात वेद्य जोवक यही पढ़े थे। सम्भवतः चाणक्यने भी यही शिक्षा प्राप्त की थी। इस 
विव्वविद्यालयमे शस्त्र ओर शास्त्र दोनो प्रकारकी शिक्षाकी व्यवस्था थो। दूर-दूरसे लोग यहाँ 
पढ़ने आते थे। सिरकायसे चार मीरूपर विशाल भवनोके भग्नावशेष पढ़े हुए है। यहीपर यह 
विश्वविद्यालय था। इसकी वख्याति सुदूर देशो तक थी। 


जेनधमंका केन्द्र 


ईसा पूर्व ३२६ में सिकन्दर अटकके निकट सिन्ध नदोकों पार करके तक्षशिलामें आकर 
ठहरा । उसने दिगम्बर जैन मुनियोंके उच्च-चरित्र, उन्‍नत्त ज्ञान और कठोर साधनाके सम्बन्धमें 
अनेक छोगोसे प्रशंसा सुनी थी। इससे उसके मनमे दिगम्बर जैन मुनियोंके दर्शन करनेकी प्रबल 
आकांक्षा थी। जब उसे यह ज्ञात हुआ कि नगरके बाहर अनेक नग्न जैनमुनि एकास्तमें तपस्या 
कर रहे हैं, तो उसने अपने एक अमात्य ओनेसीक्रेट्सको आदेश दिया--तुम जाओ ओर एक 
जिस्नोसाफिस्ट ( दिगम्बर जेनमुनि ) को आदर सहित लिया लाओ। 

ओनेसीक्रेटस वहाँ गया, जहाँ जंगलूमें जेनमुनि तपस्या कर रहे थे। वह जैन संघके 
आचार्यके पास पहुँचा और कहा--आचार्य ! आपको बधाई है। परमेश्वरका पत्र सम्राट सिकन्‍्दर, 
जो सब मनुष्योका राजा है, आपको अपने पास बुलाता है। यदि आप उंसका निमनन्‍्त्रण स्वीकार 
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करके उसके पास चलेंगे तो बहू आपको बहुत पारितोधिक देंगा। यदि आप सिमल्तरण अस्वीकार 
करके उसके पास नहीं जायेंगे तो सिर काट लेगा । 

श्रमण साधु संघके आचार्य दौलामस ( सम्भवतः घुतिसेत ) सूखी घासपर छेटे हुए थे। 
उन्होंने लेटे हुए ही सिकन्दरके अमात्यकी बात सुनी और मुसकराते हुए बोले--सबसे श्रेष्ठ राजा 
बलात्‌ किसींकों हानि नहीं करता, न वह प्रकाश, जीवन, जछ, मानव शरीर और आत्माका 
बनानेबाला है, त इनका संहा रक है । स्रिकन्दर देवता नही है क्योंकि उसकी एक दिन मृत्यु अवश्य 
होगी । बह जो पारितोषिक देना चाहता है, वे सभी पदार्थ मेरे लिए निरथंक हैं। मैं तो घासपर 
सोता हूँ । ऐसी कोई वस्तु अपने पास नही रखता, जिसकी रक्षाकी मुझे चिन्ता करती पढ़े, जिसके 
कारण अपनी शान्तिकी नीद भंग करनी पडे । यदि मेरे पास सुवर्ण या अन्य कोई सम्पत्ति होती 
तो मैं ऐसी निश्चिन्त नींद न छे पाता | पृथ्वी मुझे सभी आवश्यक पदार्थ प्रदान करती है, जैसे 
बच्चेको उसकी माता सुख देती है। मैं जहाँ कही जाता हूँ, वहाँ मुझे अपनी उदर पूर्तिके लिए 
कमी नही, आवश्यकतानुसार सब कुछ ( भोजन ) मुझे मिल ही जाता है। कभी नहीं भी मिलता 
तो मैं उसकी कुछ चिन्ता नहीं करता । यदि सिकन्दर मेरा सिर काट डालेगा तो वह मेरी आत्मा 
को तो नष्ट नही कर सकता । सिकन्दर अपनी धमकीसे उन लोगोको भयभीत करे जिन्हें सुबर्ण, 
धन आदिकी इच्छा हो या जो मृत्युसे डरते हो। सिकन्दरके ये दोनो अस्त्र हमारे लिए शक्तिहीन 
हैं, व्यर्थ हैं। क्योंकि न हम स्वर्ण चाहते हैं, न मृत्युसे डरते हे । इसलिए जाओ, सिकन्दरसे कह दो 
कि दौलामसको तुम्हारी किसी वस्तुकी आवश्यकता नहीं है। अतः वह तुम्हारे पास नहीं आवेगा। 
यदि सिकन्दर मुझसे कोई वस्तु चाहता है तो वह हमारे समान बन जावे ।” 

आनेसीक्रेट्सने सारी बातें सम्लाट्से कही। सिकन्दरने सोचा--जो सिव न्दरसे भी नहीं 
डरता वह महान्‌ है। उसके मनमे आचार्य दौलाभसके दर्शनोंकी उत्सुकता जागृत हुई। उसने जा- 
कर आचार्य महाराजके दर्शन किये। जैन मुनियोंके आचार-विचार, ज्ञान और तपस्यासे वह बड़ा 
प्रभावित हुआ। उसने अपने देशमे ऐसे किसी साधुको ले जाकर ज्ञान-प्रचार करनेका निश्चय 
किया । वह कल्याण मुनिसे मिला और उनसे यूनान चलनेकी प्रार्थना की । मुनिने उत्षकी प्रार्थना 
स्वोकार कर ली । यद्यपि आचार्य किसी मुनिके यूनान जानेकी बातसे सहमत नहीं थे । 

जब सिकन्दर तक्षशिलासे अपनी सेनाके साथ यूनानको छौटा, तब कल्याण मुनि भी उसके 
साथ-साथ बिहार कर रहे थे। मुनि कल्याणने एक दिन मार्यमे ही सिकन्दरकी मुत्युकी भविष्यवाणों 
की । मुनिके वचनोंके अनुसार ही बेबीलोन पहुँचनेपर ई. पू. ३९३ मे अपराह्न बेलामें सिकन्दरको 
मृत्यु हो गयी । मृत्युसे पहले सिकन्दरने मुनि महाराजके दर्शन किये और उनसे उपदेश सुना। 
सम्राटूकी इच्छानुसार यूनानी कल्याण मुनिको आदरके साथ यूनोन ले गये । कुछ वर्षों तक उन्होंने 
यूनानवासियोंको उपदेश देकर धर्म प्रचार किया। अन्तमे उन्होंने समाधिमरण किया। उनका 
शब राजकीय सम्मातके साथ चितापर रखकर जलाया गया। कहते हैं, उनके पाषाण चरण 
एथेन्समें किसी प्रसिद्ध स्थानपर बने हुए हैं । 
के कक उस समय दिगम्बर मुनि रहते थे, इस बातकी पुष्टि अनेक इतिहास-अस्थोंसे 

। 
“एलेक्जैग्डर ( सिकन्दर ) ने उतर दिगम्बर मुनियोंके 'पास ओनेसीक्रेटसको भेजा । उसका 


है, ४०, (0४7५6, /भांधा: ंगप8, छू, 70, 


श३८ भारतके विगम्बर जेन तो 


कहना है कि उसने तक्षशिल्लासे २० स्टेडीज दूर १५ व्यक्तियोंको विभिन्न मुद्राओंमें खड़े हुए, बेढे 
हुए या लेटे हुए देखा, जो बिलकुल नग्न थे। वे शाम तक इन आसनोंसे नहीं हिलते थे । शामके 
समय वे शहरमें आ जाते थे। सूर्यका ताप सहना सबसे कठिन काम था ।” 
-प्ल्चार्च, ऐंशियेण्ट इण्डिया, पृ. ७१ 
“दिगम्बर जैन धर्म प्राचीन कालसे अबतक पाया जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता 
है कि जिम्नोसोफिस्ट, जितको यूनानियोने पश्चिमी भारतमे देखा था, वे जैन थे, वे ब्राह्मण या 
बौद्ध नही थे। सिकन्दरने दिगम्बर मुनियोका समुदाय तक्षशिझामे देखा था। उनमे-से कल्याण 
नामक मुनि फारस तक उसके साथ गये । इस युगमे इस धर्मका उपदेश चौबीस तीर्थंकरोने दिया 
है और महावीर उनमे अन्तिम तीथंकर हैं।' 
--ई. आई थामस कृत 'दी लाइफ आऑफ बुढ़' 
इसी पुस्तकमे एक स्थानपर लिखा है कि सिकन्दरके आदमियोंने जेन-बौद्ध धर्मको वेक्ट्या, 
ओऔक्सियाना तथा अफगानिस्तान तथा भारतके बीचकी घाटियोंमे उन्नत रूपसे फैला हुआ पाया था| 
मेजर जनरल जे, एस आर, फर्लांगने भी अपनी पुस्तक तुलनात्मक धर्म-विज्ञान ($0:00०९ 
रण 0०४9०7५४९७ [२९०४६४:००७) मे तक्षशिलामे दिगम्बर जेनमुनियोके पाये जाने और सिकन्दरके 
साथ कल्याण नामक दिसम्बर जैन मुनिके जाने की बातका समर्थन किया है। 
इन प्रमाणोसे यह सिद्ध होता है कि सिकन्दरके आक्रमणके समय तक्षशिला ज॑न धर्मका 
केन्द्र था और यहाँ अनेक दिगम्बर जेन मुनि रहते थे । 


परिशिष्ठ-३ 


उत्तरप्रदेशके दिगम्बर जेन तीथों- 
का सत्तिप्त परिचय और याज्ा-मार्ग 


दिल्ली 


यह बहुत प्राचीन शहर है। मुगलकालसे यह भारतकी राजधानी रही है। आजकल भी 
यह भारतकी राजधानी है। केन्द्रीय सरकारका सचिवालय, लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीमकोर्ट, 
सेताका मुख्यालय यहींपर है। भारतकी स्वतन्त्रताके बाद दिल्लीका जितना विकास हुआ है, 
उतना देशके किसी नगरका नहीं हुआ। अब तो यह व्यापारिक केन्द्र भी हो गयी है। यहाँ जैनोकी 
संख्या लगभग एक लाख होगी। प्रायः सभी मुहल्लों और कॉलोनियोंमे दिगम्बर जेन मन्दिर हैं। 
मुख्य मन्दिर इस प्रकार हैं. छाल मन्दिर ( लाल किलेके सामने चाँदनो चौकमें, नया मन्दिर 
धर्मपुरा), दिगम्बर जैन मन्दिर सेठका कूँचा, पंचायती मन्दिर, मेर मन्दिर और मसजिद खजूर, 
बैदवाडा, पहाडी धीरज, दिल्ली गेट, दरियागज, जयसिंगपुराके मन्दिर। यहाँ अखिल भारतीय 
दिगम्बर जैन परिषद्‌, परिषद्‌ परीक्षा बोर्ड, दिगम्बर जैन भगवान्‌ महावीर २५००वाँ निर्वाण 
महोत्सव समितिके कार्यालय हैं। भारतवर्षीय जैन बाल आश्रम, और वीर सेवा मन्दिरके भवन 
यहीपर है। ठहरनेके लिए कूँचा बुलाकी बेगममे २, धर्मपुरा, वेदवाड़ामे १-१, पहाड़ी धीरजमे १, 
दरियागंजमे मक्खनलालजी जैनकी धर्मशाला है। दर्शनीय स्थानोंमे पालियामेण्ट हाउस, राष्ट्रपति 
भवन, कुतुबमीनार, चिड़ियाघर, अजायबघर, लाल किला, पुराना किला। हुमायूँढा मकबरा, 
गोन्धी समाधि आदि हैं । यहाँ देशके सभी भागोसे रेलें आती हैं। शहरमें घूमनेके लिए डी. टी. सी. 
की बसे, टैक्सी, फोर सीटर, टू सीटर स्कूटर, तांगे, रिक्शे आदि को सुविधा है। 
बड़ागाँव 

दिल्लीसे बस द्वारा दिल्ली-सहारनपुर सड़कपर २२ कि मी. खेखड़ा जाना चाहिए। बस 
स्टेण्ड पर ताँगे और रिक्शे मिलते हैं। बस स्टेण्डसे मेरठके बस स्टैण्ट पर जाकर मेरठवाली बससे 
अथवा रिक्शे द्वारा बडागाँव जा सकते हैं। खेखडासे बड़ागाँव ५ कि मी. है जिसमें २ कि. मी. 
कच्चा मार्ग है। यह अतिशय क्षेत्र है। यहाँ भगवान्‌ पाश्व॑नाथकी चमत्कारी प्रतिमा है। लोग 


यहाँ मनौती मनाने आते हैं। यहाँ जेन धर्मशाला है। किन्तु खेखड़ामें ठहरनेमें अधिक सुविधा 
रहती है। खेलड़ा बड़ी मण्डी है। 
हस्तिनापुर 

खेखड़ा से हस्तिनापुर लगभग ९० कि. मो. है। दिल्लोसे मेरठ ६० कि मी. और मेरठसे 
हस्तिनापुर ३७ कि. सी. है। हस्तिनापुरमे भगवान्‌ ऋषभदेवकों राजकुमार श्रेयान्सने सर्वप्रथम 
आहार दिया था। भगवान्‌ श्षान्विनाथ, कुन्धुनाथ और अरनाथके यर्म, जन्म, तप और ज्ञान- 
कल्याणक महीपर हुए थे। ये तीर्थंकर भी थे और चक्रवर्ती भी थे। बलि आदि मन्त्रियोंने 
अकम्पनाजायें आदि ७०० मुनि्योपर जब घोर उपस्य किये, तब मुनि विष्णुकुमारने यहीपर 
उन मुवियोंकी रक्षा की थी। कौरव-पाण्डव यहींके रहनेबाले थे । 


यहाँ राजा हरसुख़रायका बनवाया हुआ जेनमन्दिर है। उसके सामने ३१ फुट ऊँचा 
३१ 


२४२ भारतके विगम्बर जेन तो 


मानस्तम्भ है। मन्दिरमे भगवान्‌ शान्तिनाथकी मूलनायक प्रतिमा है। इसके पीछे एक मन्दिर 
और है। उसमे लगभग ६ फुटकी भगवान्‌ शान्तिनाथकी खड्गासन प्रतिमा दर्शनीय है। 


क्षेत्रसे ३ मील दुरपर भगवान्‌ शान्तिनाथ, एक कम्प्राउप्डमे भगवान्‌ कुन्थुनाथ अरौ 
अरहनाथ तथा उससे आगे भगवान्‌ मल्लिनाथकी टोंके हैं। क्षेत्रसे टोकों तक कच्चा मार्ग है। ताँगे 
द्वारा जा सकते हैं । 

क्षेत्रपर ठहरनेके लिए कई धर्मशालाएँ बनी हुई हैं । क्षेत्रपर दिगम्बर जैन गुरुकुल, और 
मुमुक्षु आश्रम स्थित है। क्षेत्रका वाधिक मेला कारतिकी अश्क्लिकामे होता है। फाल्गुनी अष्टाह्विका 
और ज्येष्ठ कृष्णा १४ को छोटे मेले होते है । 


श्रीनगर 


हस्तिनापुरसे मेरठ वापस आकर मुरादाबाद जाना चाहिए। वहाँसे मुरादाबाद-हरिद्वार 
लाइनके नजीबाबाद स्टेशनपर उतरकर बस द्वारा कोदद्वार होते हुए श्रीनगर १६० कि. मी. है। 
ऋषिकेशसे श्रीनगर बस मार्गस १०७ कि मी. पडता है। जैन मन्दिर अलकनन्दा नदीके तटपर 
अवस्थित है। ठहरनेके लिए जैन धर्मशाला बनी हुई है। यहाँ भगवान्‌ पाइरवनाथकी एक प्रतिमा 
है, जिसके चमत्कारोके बारेमे अनेक किवदन्तियाँ प्रचलित है। 


केलास और बदरीनाथ 


श्रीनगरसे बस द्वारा रुद्र प्रयाग होते हुए केदारनाथ, बदरीनाथ जा सकते हैं। पक्‍की 
सडक है। 

बदरीनाथकी मूर्ति वस्तुत भगवान्‌ ऋषभदेव की मूर्ति है। यह दो भुजावाली पदूमासन 
प्रतिमा है। दो भुजाएँ नकली लगायी हुई है। न्हवनके पश्चात्‌ मूर्तिको अलंकृत किया जाता है। 
तब मन्दिरके पट खोले जाते हैं ओर तब “निर्वाण-दर्शन' कराया जाता है। बोली लेनेपर कुछ 
लोगोको न्हवनके समय दिगम्बर मूर्तिके दर्शनकी अनुमति प्राप्त हो जाती है। 

यहाँ भगवान्‌ ऋषभदेवने तपस्या की थी। नाभिराज और मरुदेवीने यहीपर तपस्या की 
थी। भगीरथने यही गगाके किनारे तप किया था। उन्हीके नामपर गंगाकी एक धाराका नाम 
भागीरथी हो गया है । 


बदरीनाथसे कैलास-यात्राका मार्ग आजकल बन्द है। बदरीनाथसे जोशीमठ होते हुए नीती 
घाटी ९४ कि. मी. है। यह भारतीय सीमाका अन्तिम गाँव है। इससे आगे होती गांव ११ कि, 
के है । यहाँ चीनी सेनाकी चौकी है। इससे आगे कैलास तकका सारा प्रदेश चीनके आधिपत्य- 

| 

अहिसछत् 

बदरीनाथसे बस द्वारा ऋषिकेश लौटकर वहाँसे रेल द्वारा मुरादाबाद, मुरादाबादसे 
चन्दौसी ओर चन्दौसीसे आँवला स्टेशन जाना चाहिए। आँवला स्टेशनसे अहिच्छन्न १८ कि, मी. 
है। स्टेशनसे क्षेत्र तक जानेके लिए ताँगे मिलते हैं। इस क्षेत्रपर भगवान्‌ पाश्व॑ंनाथके ऊपर 
सवरदेवने उपसर्ग किया था। नागकुमार जातिके धरमेन्द्र और पद्मावतीने भगवान्‌के ऊपर 
सर्पफण पंला दिया और भगवानूको ऊपर उठा लिया। तभी भगवान॒कों केवलज्ञान हो गया। 
इन्द्र और देवोने आकर भगवान्‌के केवलज्ञानकी पूजा की और समवसरणको रचना की । भगवानने 


परिक्षिहत-॥ श्ह३ 


वहींपर अपना प्रथम उपदेश दिया। अहिच्छत्रमें भगवात्‌ पराह्बनाथकी मूलनायक प्रतिमा है, 
जिसे 'तिखालवाले बाबा” कहा जाता है। उनके चमत्कारोंकी अनेक किवदन्तियाँ प्रचलित हैं । 
अहिच्छन्नसे मिले हुए रामनगरके मन्दिरमें भगवान्‌ पा्ष्वनाथकी भव्य प्रतिमा है। कहा जाता है 
कि यहीपर भगवानुके फणपर पात्रकेशरी नामक ब्राह्मण विद्वान्॒‌को अपनी शंकाका उत्तर लिखा 
हुआ मिला था, जिससे उन्होंने जेनधर्म स्वीकार कर लिया और वे प्रसिद्ध आचार्य पात्रकेशरीके 
रूपमें विश्यात हुए । 

चौरासी मधुरा 


आँवला स्टेशनसे अलीगढ़-हाथरस होते हुए मथुरा आना चाहिए। मथुरा जंकशनसे ५ 
कि. मी. चौरासी सिद्धक्षेत्र है। यहाँसे अन्तिम केवली जम्बूस्वामीकों निर्वाण प्राप्त हुआ था । 
विद्यु्चर आदि ५०० मुनियोपर यहींपर भयानक उपसगं हुआ था । मनु आदि सप्तषियोंके प्रभावसे 
नगरमे फेला हुआ मरी रोग शान्त हुआ था। यहाँ कंकाली टीले तथा अन्य स्थानोंसे अनेक जैन 
मूर्तियाँ, आयागपट्ट आदि निकले थे । उनमे-से कुछ सामग्री यहाँके अजायबघरमे सुरक्षित है। यह 
सामग्री दर्शनीय है। क्षेत्रके अतिरिक्त घियामण्डी, घाटी, जयसिह॒पुरामे भी मन्दिर हैं। सेठजीकी 
हवेलीमे एक चेत्यालय है। एक मन्दिर वृन्दावनमें है। क्षेत्रपर धर्मशाला बनी हुई है । घियामण्डी में 
भी एक जेनधमंशाला है । ५ 


आगरा 

मथुरासे रेल या बस द्वारा आगरा आना चाहिए । ठहरनेके लिए मोतीकटरा दिगम्बर जैन 
बडा मन्दिरकी धमंशाला ओर कचोडा बाजार बेलनगंजकी जेन धर्मशाला अधिक सुविधाजनक 
है। आगरामे ३६ दिगम्बर जैन मन्दिर हैं। उनमें मोतीकटरा, बेलनगंज, धूलियागंज, राजामण्डी, 
नाईकी मण्डी और छीपीटोलाके मन्दिर बड़े है। रोशन मुहल्लेमें शीतलनाथजीका मन्दिर है। 
इस मन्दिरपर श्वेताम्बर समाजका अधिकार है। केवल भगवान्‌ शीतलनाथकी मृति ही दिगम्बर 
है, शेष सब मूर्तियाँ स्वेताम्बर हैं। शीतलनाथ स्वामीका अभिषेक प्रातः छह बजे होता है। उस 
समय मूर्ति अपने असली रूपमें होती है। यह मूर्ति अत्यन्त चित्ताकर्षक और अतिशयसम्पन्न है। 
ताजगंजके मन्दिरमे चिस्तामणि पादर्यनाथकी वह भूर्ि विराजमान है, जिसकी पृजा कविवर 
बनारसीदास आदि करते थे। यहाँ ताजमहल, लाल किला, सिकन्दरा दर्शनीय है। फतहपर 
सीकरी भी दर्शनीय है जो आगरासे ११ कि. मी, है। 
शोौरीपुर 

आगरासे बस द्वारा बटेश्बर जाना चाहिए। आगरासे बटेश्वर ७० कि. मी. है। यहाँ जेन 
मन्दिर और धर्मशाका है। इस मन्दिरकी दो मजिलें जमुनाके अन्दर हैं। इसमें भगवान्‌ अजितनाथ- 
की मूर्ति अत्यन्त भव्य है। बटेश्वरसे शोरीपुर रूग्भग ४ कि. मी. है। मार्ग कच्चा है। जीप, 
कार जा सकती है। यहांपर तेईसबें तीथंकर भगवान्‌ नेमिनाथके गर्भ और जन्म-कल्याणक मनाये 
गये थे। सुप्रतिष्ठ मुसिको यहाँ केवऊज्ञान हुआ था। मुनि धन्यको यही मोक्ष प्राप्त हुआ । मुनि 
अलसत्कुमार और यम भुनिको भी यहाँसे निर्वाण हुआ था । 


फीरोजाबाद 


ब्रटेश्वरसे बस द्वारा फीरोजाबाद जाना चाहिए। यहाँ सेठ छदामीछारूजी द्वारा मिभित 
१२ 


अ 


शेड. भारतके दिगष्वर जेग लोग॑ 


मन्दिर दर्शनीय है। यहाँ धमंश्ञाला भी है। ठहरने आदिकी अच्छी सुविधा है। शहरमें चन्दाप्रशु 
भन्दिरमें भगवात्‌ चन्द्रप्रभक्ी स्फटिक प्रतिमा अत्यन्त सुन्दर है। स्फटिककी इतनी बड़ी और 
सुन्दर मूर्ति सम्मवतः कहीं नही है। यह शहर चूड़ियोंके व्यवसायके लिए सारे देछमें प्रसिद्ध है। 
चादवार 


फीरोजाबादसे चन्दवार ६ कि. मी. है। मार्ग कच्चा है। केवल जीप द्वारा जाना ही 
सुविधाजनक है और वह भी किसी परिवितको साथ ले जाकर । यहाँ केवल पाँच प्रतिमाएँ हैं, जो 
लगभग एक हजार वर्ष प्राचीन हैं। 
सरसरूगंज 

खन्दवारसे वापस फीरोजाबाद आकर मश्सलगंज जाना चाहिए । फीरोजाबादसे क्षेत्र २२ 
कि. मी. है। फरिहा-कोटला-फीरोजाबाद, टूंडला-एटा रोड अथवा फरिहा-मैनपुरी रोडकी किसी 
बससे फरिहा उत्तरना चाहिए। फरिहसे क्षेत्र ६ फर्लाग है। यह अतिथय क्षेत्र है। यहाँ प्रति 
तीसरे वर्ष मेला भरता है| 
कम्पिला 


फीरोजाबादसे बस द्वारा फरुंखाबाद अथवा रेल द्वारा कायमगंज जाना चाहिए। 
फीरोजाबादसे कायमगंज १५७ कि. मी. है। कायमगंजसे कम्पिला ६ कि मी. है। पक्की सड़क 
है। बस और इक्के बराबर मिलते हैं। यहाँ भगवान्‌ विमलनाथके गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान 
कल्याणक हुए थे। राजा द्रुपदकी पुत्री द्रौपदीका स्वयंवर यही हुआ था। यहाँका वाधिक मेला 
चेन्न कृष्णा अमावस्यासे चेन्र शुक्ला तृतीया तक होता है। 
इकाहाबाव 


कायमगंजसे रेल द्वारा कानपुर जाना चाहिए जो १७० कि. मी. है। तथा कानपुरसे 
इलाहाबाद रेल मार्ग द्वारा १५२ कि. मी, है। इलाहाबादका प्राचीत नाम पुरिमताल था। 
भगवान्‌ ऋषभदेवने यहाँ एक वटवृक्षके नीचे बेठकर तपस्या ,को और वही केवलज्ञान भराप्त हो 
गया। जिससे उस बटवृक्षको अक्षयवट कहने लगे तथा पुरिमतालका नाम प्रयाग हो गया। 
वह अक्षयवट ( वंश परम्परासे ) किलेके भीतर अबतक मौजूद है। भगवानुका प्रथम समवसरण 
भी यही लगा था और उनका प्रथम उपदेश यही हुआ था। यहाँके स॑ग्रहालयमें कई जेन मूर्तियां 
हैं जो इतिहास और कलाकी दृश्सि महत्त्वपूर्ण हैं। यहाँ संगम, नेहरू भवन आदि दर्शनीम हैं। 
कोशाम्बो 


इलाहाबादसे बस द्वारा कौशाम्बी ६० कि. मो. दूर है। यहांपर भगवान्‌ प्मप्रभुके गर्भ 
और जन्म कल्याणक हुए थे। चन्दतबालाने यही भगवान्‌ महावीरको आहार दिया था। यहाँ एक 
मन्दिर और धर्मशाला है। बस कोशाम्बीके रेस्ट हाउस तक जाती है। यहाँसे लगभग तीन 
कि. मी, कच्चे मार्गसे क्षेत्र तक पहुँच सकते है । 


पभोसा 


यह क्षेत्र बमुनाके तटपर कौशाम्बीसे प्रायः १० कि. मी. दूर एक छोटी-सी पहाड़ीपर है। 
कौशाम्बीसे यमुनाके रास्ते नाव हारा रूगभरगं १० कि. भी. है। अकिलसरायसे पच्छिम सरीरा 
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तक बसे भी चलती हैं। पच्छिम सरीरासे यह क्षेत्र लगभग पाँच कि. मी. है, मार्ग कल्बा है ! यही- 
पर भगवान्‌ पद्मप्रभुने दीक्षा लो थी और यहीं उन्हें केवलज्ञान हुआ था। मारायण श्रीकृष्णका 
निधन जरत्कुमारके बाणसे यहींपर हुआ था। यहाँ पद्मप्रभु भगवानूकी मूर्तिमें अद्भुत चमत्कार 
है। वह मूर्ति बादामी वर्णकी है। किन्तु जैसे-जैसे सूर्य मध्याह्ुकी ओर चढ़ता है, मूतिका रंग 
रक्तवर्ण होता जाता है फिर घटते घटते शामको वहु अपने असछी रूपमें आ जाती है। दूसरा 
चमत्कार यह है कि यहाँ केश रको 2225 ती है। विशेषतः कार्तिक सुदी १३ और चेत्र सुदी १५ 
को खूब केशर बरसती है। यहाँकी मूर्तियाँ बहुत प्राचीन हैं । 

लखनऊ 


पभोसासे वापस इलाहाबाद आकर वहाँसे लखनऊ जाना चाहिए। इलाहाबादसे रूखनऊ 
सीधी लाइन है। यदि लखनऊ न जाना हो तो इलाहाबादसे बस और ट्रेनें सीधी अयीध्या जाती 
हैं। इलाहाबादसे अयोध्या १६० कि, मी. है । 

लखनऊमे चारबाग स्टेशनके पास ही मुन्नेलाल कागजीकी धर्मशाला है। धर्मशालामें मत्दिर 
भी है। इसके अतिरिक्त चौक, यहियागंज, डालीगंजके मन्दिर भी दर्शनीय हैं। दर्शनीय स्थानोंमें 
म्यूजियम, ( यहाँ बहुत जेत सामग्री रखी हुई है ), चिड़ियाघर. छोटा-बडा इमामबाड़ा आदि 
दर्शनोय है । प 


अयोध्या 


लखनऊसे अयोध्या १३५ कि. मी. है। रायगंज मुहल्लेमें बड़ी मूति भगवान्‌ ऋषभदेवको 
विराजमान है। मन्दिरके आगे उद्यान और धर्मशाला है। कटरा मुहल्लेमें पुराना मन्दिर है और 
धर्मशाला है। स्टेशनसे दोनों जगहके लिए रिक्शें बराबर मिलते हैं । अयोध्याकी रचना देवोंने 
की थी। यहाँ ऋषभदेव, अजितताथ, अभिनन्दननाथ, सुमतिनाथ ओर अनन्तनाथ इन पाँच 
तीर्थंकरोंके गर्भ, जन्म, तप और केवलज्ञान कल्याणक हुए थे। केबल ऋषभदेवका ज्ञानकल्याणक 
प्रयागमें हुआ था। इन पाँचों तीथंकरोंकी टोंके बनी हुई हैं। कटरा मुहल्लामें सुमतिनाथकी, 
सरयू नदीके किनारे अनन्तनाथकी, कटरा स्कूलके पास अभिनन्‍्दननाथकी, इसके पास ही मुनि 
शीतलनाथकी, बक्सरिया टोलामे ऋषभदेवकी, और बेगमपुरामे अजितनाथकी टोंक है। चक्रवर्ती 
भरत, जिनके नामपर इस देशका नाम भारतवर्ष पड़ा, भगवान्‌ रामचन्द्र और सीताकी क्रीड़ास्थली 
यही नगरी थी। हिन्दू, बौद्ध, सिख ओर मुसलमान सभी इसको अपना तोर्थं मानते हैं। यहां चेत्र- 
कृष्णा ७ से ९ तक मेल होता है। 


रतनपुरो 

अयोध्यासे रतनपुरी २४ कि. भी. है। बसें मिलती हैं। यह फेजाबाद-बाराबंकी रोडके 
किनारेपर संडकसे २ फर्लांगंपर रौनाही गाँव है। गाँवके अन्दर दियम्बर समाजके दों मन्दिर हैं। 
यहाँ भगवान्‌ धर्मंनाथके गर्भ, जन्म, दीक्षा और शानकल्याणक हुए थे तथा उन्होंने यहींपर धर्मचक्र 
प्रवर्तन किया था। यंहाँ छोटी-सी धर्मशाला भी है। 
विल्ोकपुर 

अयीध्यासे बाराबंकी सड़क मार्य द्वारा १६७ 'कि० मी० है। बस कौर रेल जाती हैं। 
आराबंकीसे बस या टेम्पू द्वारा विन्दौरा नहर १५ कि. मी. तेक पक्की सड़क है। वहसे बायीं 


२४ आरतके विगम्बर लेन तोय॑ 


ओर नहरके किलारे कच्चे सार्गसे ६ कि, मी. दूर त्रिलोकपुर गाँव है। विन्दौरा स्टेशनसे ५ कि, 
मी. पड़ता है। साइकिल द्वारा या पैदल जा सकते हैं। यहाँ दो दिगम्बर जैन मन्दिर हैं । नेमिताथ 
भगवानुका मन्दिर अतिदयय क्षेत्र कहलाता है। कहते हैं वहाँ जाकर लोगोंकी मनोकामनाएँ पूर्ण 
हो जाती है। 

शआावस्ती 


जिलोकपुरसे बाराबंकी आकर वहाँसे रेल या बस द्वारा गौण्डा-बलरामपुर होकर श्रावस्ती 
आना भाहिए। यहाँ भगवान्‌ सम्भवनाथके गर्भ, जन्म, तप और ज्ञानकल्याणक हुए थे । 

यहाँसे मुनि मृगध्वज, मुनि नागदत्त मुक्त हुए थे। जैननरेश सुदृढध्वज अथवा सुहलदेवने 
महमूद गजनवीके भानजे ओर सिपहसालार सयद सालार मसऊद गाजीको यही परास्त किया था। 
अलाउद्दीन खिलजीने यहांके मन्दिरों, मूतियो, विहारों और स्तृपोंको तोड़कर खण्डहर बना दिया। 
भगवान्‌ सम्भवनाथ्का प्राचीन मन्दिर जीर्णशीर्ण दशामे वहाँ अब भी खड़ा है। आजकल यह 
सोमनाथका मन्दिर कहलाता है। कहा जाता है कि इसके निकट अठारह जैन मन्दिर थे, जो अब 
खण्डहरोंके रूपमें पड़े हुए हैं । 

क्षेत्रपर नवीन मन्दिर ओर धमरंशाला बन गये हैं। 
वाराणसी 


यहाँ अयोध्यासे भी जा सकते हैं और चाहे तो कानपुरसे वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद, 
जि भावस्ती जा सकते हैं तथा श्रावस्तीसे सीधे गोरखपुर होते हुए काकन्दी, ककुभग्राम 
जा सकते है। 

वाराणसीमें दो तीथकरों-सुपारर्वनाथ और पार््वनाथके गर्भ, जन्म, तप और ज्ञानकल्याणक 
हुए थे। भेलूपुरामे पाइर्वनाथ तथा भदेनीघाटमे सुपार््वनाथका जन्म हुआ था। भेलृपुरामे एक 
सन्दिर और धमंशाला दिगम्बर और श्वेताम्बर समाजकी सम्मिलित हैं। एक ही वेदीपर दिगम्बर 
प्रतिमाएँ भी हैं ओर श्वेताम्बर प्रतिमाएँ भी हैं। इसी प्रकार धर्मशालामे भी दोनो ठहर सकते 
हैं। दोनो ही समाजोके कार्यालय यहाँपर हैं। इस मन्दिरके अलावा यहाँ दो मन्दिर दिगम्बर 
समाजके हैं। सम्मिलित मन्दिरके बगलमे जो दिगम्बर मन्दिर है, उसमें कई प्रतिमाएँ लगभग एक 
हजार वर्ष प्राचीन है। बाहर जो दिग्रम्बर मन्दिर है, उसमे वेदीपर सोनेका काम, दीवालोके चित्र 
तथा पश्मावती देवीकी मूति विशेष उल्लेखनीय है। 

भदेनीधाटमे स्याद्वाद महाविद्यालयका भवन है। उसके ऊपर सुपाश्वंताथ भगवानुका 
मन्दिर है। मन्दिरके नीचे गंगा बह रही है। इसके पास ही छेदीलालका मन्दिर है। कुछ लोग 
इसे सुपाश्व॑नाथकी जन्मभूमि मानते है। 


मेदागिनमें दिगम्बर जेन धमंशाला है। यहाँ ठहरनेकी अच्छी सुविधा है। धर्मशालाके 
बीचमे मन्दिर भी बना हुआ है । 


सिहुपुरो 
वाराणसीसे सड़क मार्ग द्वारा ६ कि, मी. सारनाथ है। वाराणसीसे मोटर, टेक्सी आदि 


बराबर मिलती हैं। यहाँ भगवान्‌ श्रेयान्सनाथके गर्भ, जन्म, तप और ज्ञानकल्याणक हुए थे । 


मन्दिरके बाहर ही एक स्तूप बना हुआ है। कुछ लोग इसे सम्राद्‌ अशोकका बनाया हुआ मानते 
हैं और कुछ सम्राट सम्प्रति द्वारा निभित मानते है। 


परिक्षिए-३ श्ड७ 


चन्द्रपुरो ह " 

सिंहपुरीसे अन्द्रपुरी १७ कि. मी. है। इस गाँवका नाम चअन्द्रांवती है जो बाराणसी- 
गोरखपुर रोडपर सड़कसे हटकर २ कि. मो. दूर अवस्थित है। २ कि. मी. का यह मार्ग कच्चा है 
किन्तु सवारी चली जाती हैं। यहां भगवान्‌ चन्द्रप्रभके गर्भ, जन्म, तप और ज्ञानकल्याणक हुए 
थे। जेन मन्दिर गंगाके तटपर स्थित है। यहाँ धमंशारूम भी बनी हुई है। 


काक नन्‍्दो 


वाराणसीसे देवरिया जाना चाहिए । वहांसे टेक्सी आदि द्वारा काकन्दी जा सकते हैं। यह 
देवरिया-सलेमपुर मार्गपर १४ कि. मी सड़क मा्गसे चलकर और १ मील कच्चा रास्ता पार 
करके काकन्दी क्षेत्र पहुँचते है। यहाँ भगवान्‌ पुष्पदन्तके गर्भ और जन्म कल्याणक हुए थे। 
अभयधोष मुनिको यहीसे निर्वाण हुआ था । 

इस स्थानका वतंमान नाम खुखुन्दू है। 
ककुभप्राम 

इस स्थानको आजकल 'कहाऊँ कहते हैं। यह काकन्दीसे १६ कि. मी. है। मार्ग कच्चा 
है। बस, जीप जा सकती है । यहाँ पुष्पदन्‍्त भगवान्‌के तप और ज्ञान कल्याणक हुए थे। 

यहा २४ फुट ऊंचा पाषाणका प्राचीन मानस्तम्भ है जो ई. सन्‌ ४६० का है। स्तम्भमे 
नीचेके भागमे सवा दो फुट अवगाहनाकी पारव॑नाथ प्रतिमा है तथा स्तम्भके शीरषपर पाँच 
तीर्थंकर प्रतिमाएँ हैं। इसके निकट ही दो खण्डित जेन प्रतिमाएँ है जो गृप्तकालकी लगती है। 


पात्रा ( नवोन ) 


कुछ लोग सठियाँव गाँवको पावा मानते हैं। यह देवरियासे कसिया ( कुशीसारा ) होते 
हुए ५६ कि. मी. है। यहाँ एक छोटा-सा गाँव टीलो पर बसा हुआ है। चारों ओर टीले और 
खण्डहर दिखाई पड़ते हैं। अभी तक यहाँ कोई जैन मूर्ति या मन्दिर नहीं निकला है। 
देवगढ़ 

पावासे छौटकर कानपुर होते हुए झाँसी-छलितपुर रेल द्वारा पहुँचना चाहिए, ललितपुरसे 
बस द्वारा देवगढ़ ३२२ कि. मो. है। पक्की सड़क है। मार्ग पहाड़ो घाटियोंमे होकर जाता है। यह 
क्षेत्र एक पहाड़ीपर है। उसके नीचे बेतवा तदी बहती है। पहाड़ीके नीचे दिगम्बर जैनधर्मशाला, 
साहू जैन म्यूजियम ओर दिगम्बर जैन मन्दिर है। इसके पास ही गुप्कालका एक मन्दिर है, 
जिसे दशाव तार मन्दिर कहते हैं। तथा वनविभागका विश्रामगृह है। पहाड़ीपर प्राचीन दुर्गकी 
दीवार है, जिसके पश्चिममे कुंजद्वार और पूर्वमें हाथी दरवाजा है। इस दीवारके बाद फिर एक 
दूसरी दीवार आती है। इसे दूसरा गेट कहते हैं। इसके भीतर ही जैन मन्दिर हैँ। इस दोवारके 
भीतर भी एक दीवार है, जिसके दोनों ओर खण्डित-अखण्डित असंख्य-मूर्तियाँ हैं। यहाँ छोटे-बड़े 
कुल ४० जैन मन्दिर हैं। २५ पाषाण स्तम्भ हैं तथा लगभग ५०० अभिलेख हैं। यहाँकी मूर्तियाँ, 
मन्दिर और स्तम्भ शिल्प-कलाके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। यहाँ पंद्र परमेष्ठियो, शासन देवताओं, 
देव-देवियों, तीर्थकर माता, मंगल चिह्लो आदिका अंकन बहुत सुन्दर हुआ है। यह एक अतिशय 
क्षेत्र है। कहते हैं, जब कभी रात्रिमे देव अब भी यहाँ पुजनके लिए आते हैं। ऐसी भी किंवदन्ती 
है कि यहाँ भगवान्‌ झ्लान्तिनाथके दर्शन करनेसे मनोकामना पूर्ण हो जाती है। 


श्ड्ट भारतके विषम्वर जेन तोर्थ 


यह क्षेत्र सदर झाँसीसे छूखनऊ रोडपर साढ़े तीन मील दूर है। तीन भीऊ तक पक्‍की 
संड़क है तथा आधा मीरू कच्चा मार्ग है। यहाँ एक परकोटा बना हुआ है। यहाँ धर्मशालाके 
कुछ कमरे बने हुए हैं। धर्मशााके पासमें एक पुरानी मढ़िया बनी हुई है। उसके नीचे एक 
भोंयरा ( तकूघर ) बना हुआ है। उसमे २० प्रतिमाएँ है, जो काफी प्राचीन हैं । 


पबाओं 

यह झाँसीसे ४९ कि, मी. और ललितपुरसे ४८ कि. मी. है तथा इन दोलों स्थानोंके 
मध्यवर्ती बसई अथवा तालबेहट स्टेशनसे यह क्षेत्र ८९ मील है। सड़कपर कड़ेसरा स्थान है 
जहसे यह क्षेत्र सड़कसे उतरकर २ मील पड़ता है। बस और जीप जा सकती है। यह दो पहा- 
डियोंफे बीचमें स्थित है। क्षेत्रके पश्चिममे बेत्तवा नदी बहती है। एक ओर चेछना नदी है। दो 
पहाड़ियोमे-से एक सिद्धोकी पहाड़ी कहलाती है। इसके ऊपर दो मढ़िया बनी हुई हैं। इस पहाड़ी- 
पर प्राचीन कालमे एक जैन मन्दिर था, जिसके अवशेष और कुछ खण्डित मूर्तियाँ पड़ी हुई है । 
लोग इसे नायककी गढ़ी कहते हैं। भोयरेमें ६ जेन मूर्तियाँ हैँ। एक मूर्ति यहाँ बावड़ीसे निकली 
थी। उसपर संवत्‌ २९९ अंकित है। कुछ लोग निर्वाणकाण्डमे आया हुआ पावागिरि सिद्ध क्षेत्र 
इसी क्षेत्रकों मानते हैं। वे कहते हैं कि स्वर्णभद्र आदि मुनि अपने समस्त कर्मोंका नाश करके 
यहँसे विमुक्त हुए हैं । 
क्रेत्रपाल ललितपुर 

यह स्थान स्टेशनसे तीन मौल है। इसमे एक कम्पाउण्डमें पाँच जैन मन्दिर बने हुए हैं। 
उनमें-से एक भोंयरे में है। भोंयरेमे १२ प्रतिमाएँ तीर्थथरोकी हैं और ३५ देवी-देवबताओकी 
प्रतिमाएँ हैं। क्षेत्रपालमें धर्मशाला भी बनी हुई है । 


बुषई 
यह देवगढसे ३० कि. मी. और ललितपुरसे वाया जाखलौन लगभग ५० कि. मी है। इस 

दुधई गाँवका पुराना नाम 'महोली' है। यहाँ तीन मन्दिरोके खण्डहर पड़े हुए हैं। ये सभी पुरातत्त्व 
विभागके अन्त्गंत हैं। कुछ मूर्तियाँ अच्छी दक्षामे हैं तथा ६६ मूर्तियाँ खण्डित दशामें पड़ी हुई 
हैं। दो मूर्तियाँ क्रश: १४॥ फुट और ११ फुट अवगाहना की है। ये सब खुलेमें पड़ी हुई हैं । कुछ 
मूर्तियोके सिर काट डाले गये हैं। दुधईका नाम 'नेमिनाथकी बरात' भी है। 

चाँवपुर-जहाजपुर 

है ललितपुर-बीना लाइनपर धोर्श स्टेशन है। स्टेशनसे आधा मोल दूर जंग्रलमें दोनों क्षेत्र 
हैं। रेलबे लाइनके पूर्वमे चाँदपुर और पश्चिममें जहाजपुर है। इन स्थानोंपर और आसपासमें 
बहुत-सी मूर्तियाँ पडी हुई हैं। एक कोटके भीतर तीन मन्दिर हैं। इनमें १७ फुट और १२ फुटकी 
भी मूतियाँ मोजूद हैं। रेलवे लाइनकी दूसरी ओर भी भग्न मन्दिर ओर मू्तियाँ बहुत हैं । 


बानपुर 


यह्‌ क्षेत्र लल्तिपुरसे महारौनी होते हुए ५३ कि. मी. है। यहाँ गाँवके बाहर क्षेत्रपालका 
मन्दिर है। मन्दिरके चारों ओर कोट है। कोटके अन्दर ५ मन्दिर हैं। इनमें एक सहस्कूट 
चेत्यालय है, जो लगभग एक हजार वर्ष प्राचीन है । 


परिशिष्ट-३े े हे 


सदभपुर ह 
यह स्थान ललितिपुससे बरोदिया क्ाँ होकर ७५ कि. भी, है, रोड पंक्‍्कां है । 
ललितपुरसे महरौनी होकर ८३ कि, मी. है, जिसमें ६२ कि. मी. पक्की सड़क है। आगेका 
२१ कि. मी. जो कच्चा रास्ता था, अब पक्का हो गया है। यह क्षेत्र एक पहाड़ीपर है । ललितपुर- 
से महरौनी, मड़ावरा होकर मदनपुर तक बसें प्रतिदिन आंती-जाती हैं। पहाड़ीके तीन कोनोंपर 
तीन मन्दिर बने हुए हैं। बड़े मन्दिरमें एक १२ फुटकी तथा दो आठ-आठ फुटकी मूर्तियाँ हैं। 
तथा इनसे छोटी १९ मूर्तियाँ हैं। यह स्थान पंचमढ़ी कहलाता है। उत्तर-पश्चिमकी ओर कोनेमें 
कुछ मन्दिर मिलते हैं। यह स्थान चम्पोमढ़ी कहलाता है। यहाँ भी बीचका मन्दिर अच्छी हालतमें 
है। तीसरे कोनेमें बीचका मन्दिर ठीक दशामें है, शोष ४ मन्दिर भग्नदशामें हैं। इस स्थानको 
मोदीमठ कहते हैं। पहाड़ीपर अनेक जैन मूर्तियाँ खण्डित दशामें पड़ी हैं। पासमे एक नदी भी है, 
वहाँ भी जैन मूर्तियाँ मिलती हैं । 


बालाबेहट 

ललितपुरसे मालथोन होकर यह क्षेत्र ५३ कि. मी. है, जिसमें ४० कि. मी. पक्‍का रोड 
है तथा १३ कि. मी. कच्चा मार्ग है। यह अतिशय क्षेत्र है। यहाँ मुख्य प्रतिमा काले पाषाणको 
सवा फुट अवगाहनाकी भगवान्‌ पाइ्वनाथकी है। यह साँवलिया पाश्वेनाथके नामसे प्रसिद्ध है 
इसके अतिशयोंकी काफी किवदन्तियाँ प्रचलित हैं। यहाँ धर्मशाला भी है । 
सेरोन 

यह क्षेत्र क्षेत्रणक् छलितपुरसे २१ कि, मी, है। यहाँ एक परकोटेके भीतर ६ मन्दिर हैं । 
यह क्षेत्र जंगलमें है। क्षेत्रपर रगभग डेढ़ सौ मूर्तियाँ हैं। लगभग एक भील दूर मन्दिरों और 
मूर्तियोंके भग्नावशेष पडे हुए हैं। एक तालाबमें भी कुछ मू्तियाँ पड़ी हैं । 
सीरोन 

ललितपुरसे मड़ावरा होकर ७४ कि. मी. है। यहाँ एक भग्न मन्दिर है, जिसमें एक 
मूर्ति है। किन्तु ज॑गलमें तथा गाँवके मकानोंमें बहुत-सी मूर्तियाँ हैं । 


आवश्यक बचना 


जो छोग उत्तरप्रदेशके तीथोंकी यात्रा करके बिहारके ती्थोकी यात्राके लिए जाना 
चाहें, उन्हें देवरियासे छपरा होते हुए सीधे वैशाली निकल जाना चाहिए। वे देवगढ़ और उसके 
सनिकटवर्ती और तीर्थोंकी यात्रा बादमें कर सकते हैं । 


ब्त, 
2 हू ५ बढ ए 
४ ४ हर 
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गोसहसार-आचार्य नेमिचन्द्र 
चारिग्रसार-चामुण्डसय 
झूनढ़ी शास-प. भगवतीदास 
छाम्दोर्य उपनिषद्‌ ,, 
जग पेन प्रतिष्ठापाद-आाचार्य जबपैन : ] 
जैन शिकालेख खंप्रह-सं, प॑; विजयमूत्ति - 
जम्बू सामि, उरित-कव्ि बोर ' 
जम्यूस्वामियरितस्‌ू-कवि, राज़मलः ्‌ 
णाषक्ूसार चरिद ( 'पूमिका )“ॉ/ द्ीगाराछ 
विष्लोयपण्णत्ति-आंचार्य अतिवृषत्र *,.., ५ | 
तोये जयमाका-मट्टारक आनबागर ५, .....( ८.१ 
कीीषेबस्दन संप्रह-भट्टारक शानक्ाबर! ७.५ 
रे 


कह समन्दर्म ग्रन्थ सूची 


कीर्थवन्दना-भट्टारक गुणकीति 

तो दन्‍दना-मद्रारक उदग्रकोर्ति 
दश्शन-द्ग्वुशन-राहुल सांकृत्यायन 
दिदछी अथवा इश्ड्रप्रस्थ-पं, लक्ष्मोघर वाजप्रेयी 
दिव्यावदान 

दीघ निकाय 

धर्माएत-आचार्य नयसेन 

भवक्क अस्थ-आाचार्य जिनसेन 

नागरी प्रचरिणी पत्रिका 

निर्वाण काण४-आचार्य पूज्यपाद 
निर्बषाण अक्ति-आचार्य कुन्दकुन्द 
ख्यायविनिइचयालंकार-वादिराण सूरि 
पड़म चरिड-कवि स्वयम्मू 
पडमचरिय-विमल सूरि 
परदूमपुराण-रविषेण आज्नार्य 
पद्मपुराण-महपि व्यास 

पद्मावती कल्प 

परिशिष्ट पषषे-आचाय॑ हेमचन्द्र 
पाण्डबपुराण-भरट्टारक मशकीति 
पाह्यंनाम अस्ति-वादिराज सूरि 

पाइयवं पुद्मण-करवि बुध श्रीधर 

पासणाद चरिड-आचार्य पश्चकीति 
पुण्थाखव कथाकोष-अ, नेमिदत, 
प्रतिष्ठा तिकक-आचार्य वेमिचन्द्र 
प्रशस्ति-संग्रह-«पं. परमानन्द शास्त्री 
प्राचीन भारत-रमेशदल मजूमदार 
बाहुबली देव-चरित्र-कविवर धनपाऊ 
अ्जका इतिदास-प्रो, कृष्णदस वाजपेयी 
अजका सांस्कृतिक इतिहास-प्रभूदयाल मीज़ल 
ब्रह्माण्ड पुराण-महू॒पि व्यास 

अगवती भाराधना-जआाचार्य क्षिवार्स 
सग्यती सूत्र 

सश्तेशवर बाहुबछी इृत्ति 

भारतीय इतिहासकों रूपरेसा-जयजसा विद्यार्टकार 
मूगोक्ष-संयुक्त प्लम्त अंड़ 

मम्क्िम: निकान . 


श्षर 
भवास्र व मैसूर प्रास्पके प्राचीन कन स्मारक- 
सं. श्र. शीतलप्रसाद थी 
मजुस्मुति-महषि मनु ' 
महाभारत-महूपषि व्यासदेव 
साकंण्देव पुराण- ,, 
भोराते मंसऊदी-अब्दुर्रहमान चिद्ती 
मेरी तमिक यात्रा-डी, जी. महाजन 
मंजुभी मूछकटप 
यह स्तिकक चर्पू-आचार्य सोमदेव 


थुगप्रधानायाय गुर्वावक्वि-जिनपाल उपाध्याय 
श्लनकरण्ड भ्रावकाचार-आचार्य समस्तभद्र 
रामायण-वाल्मीकि 

छिंगपुराण-मह॒पि ध्यास 

बरांग चरित-आज्रार्य जटासिहनन्दी 

पसुदेव हिण्षि 

बसुनन्दि प्रतिष्य पाठ-आचार्य वसुनन्‍्दी 
घसुनन्दि श्रावकासार- ,, 
घायुपुराण-महषि व्यास 

वास्तुसार प्रकरण-ठक्कुर फेह..! 

विनय पिटक 

विविध तीर्थ कहप-आचार्य जिनप्रभसूरिं 
विष्णुपुराण-महषि व्यास. ' 
वैज्ञालीकी नगर वधू-आचार्य चतुरसेन शास्त्रों 
शतपथ श्राह्मण 

शान्तिनाथ चरित्र-महिन्दु ( महाचन्द्र ) 
भ्रीमद्मागवत-महंषि व्यास 

तीसवंध घन्दना-भट्टारक ज्ञानसागर 
सबंती्थे वनन्‍्दना-भट्टारक नमनसागर 
सामायिक नित्य प्रतिक्रमण पाठ 

स्कन्ध पुराण-महपि व्यास 

ह्थुति विधा 

स्वयस्थू स्तोन्न- आचार्य समन्तभद्र 
हरिवंशपुराण-आजार्य जिनसेन 

हरिषेण कभाकोष 

हरियेण चरित-कवि शांकर 

दस्तिनापुर-डों ज्योतिप्रसाद 

हिन्दी विश्वकोष-डॉं, नगेन्‍्द्रनाथ बचु 
हिमाछयेर पथे पधे- उम्ाप्रसाद मुखोपाध्याय 


भारतके दिगन्वर शत तीर्थ 


क्षत्र चूड़ामणि-वादीमर्सिह सूरि 
जिकोकसार-आलनार्य नेमिचन्द्र 
शैयालंधा मितें8 : ०, 0त704 
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१. हस्तिनापुर--भगवात्‌_ शास्तिनॉचकी भव्य 
अतिया, संक्‍्त्‌ १२३७ । 

२, हह्तिसापुर--विगश्वर जैन मन्दिरमें मुख्य वेदी- 

... का दृदय, मूलसायक भगवान्‌ क्षास्विनाथ । 
: ३, पारसनायका किसा--मूर्र्ंसे प्राप्त भगवान्‌ 
महावी रको प्रतिभा, संबत १०६३ । . 

४. पारसनाथका किला--मूगभसे प्राप्त पंच बालूयति । 
अनुमानतः एक हजार वर्ष प्राचीन । 

५ बड़ागाँव--दि, जैत अतिशयक्षेत्र पर मूलतायक 
भगवान्‌ पार्क्यताथ )! 

६. बडढ़ागाँव--दि जैन क्षेत्रके मन्दिरमें भगवान्‌ 
विभलताध की रूगभग १००० वर्ष प्राचीन 
प्रतिमा । 

७. मधुरा--वि, जन सिद्ध क्षेत्र चौरासीके मुलमायक 
भगवान्‌ अजितनाथ । 

८. मथुरा--श्री दि. जैन सिदक्षेत्र चौरासीमें अन्तिम 
क्ेवली भी अम्यूस्थामीफे चरण । 

९, मधुरा--श्री दि. जैन सिद्धक्षेत्र, चौरासीमें भूगर्म- 
से प्राप्त भगवान्‌ पारश्वेनाथकी अति प्राचीन 
प्रतिभा ) वि. संवत्‌ १८९ $ 

१०, मथ्रामें भूगर्भसे प्रात्त तीर्थकर-प्तिमा, कुृषाण 
काल, मंथुरा संग्रहालय । 
११, मथुराका एक अभिलिलित आयागपट्‌ट, कुषाण- 
काल, छखनऊ म्युजियम ! 
१२. मथुराका सुन्दर पर्मचक्रते अलंकृत जैन भायाग 
पट 4 कुषाण काल, सलनऊ उ्युजियम ! 
१३. आगश--मोलीकटराके दि. जैन बड़ा अन्दिरमें 
मूलतायक भगवान्‌ सम्भकताथ-वि. संब्रतुह १ ४७ । 
, हे. आगरा--्तामर्गयके विंगश्थर जैन , मत्दिस्में 
जिल्तामंणि पाश्मनापंकी सब्य प्रतिमा-। ' 
१५, आग्रदा++अग्रेंती: कटरोके दि. खेल बड़ा अस्दिएें 
! आोदोसी-पि: संबंध १२७४२ है ४ पे 


द चित्र-स्‌ती 


१६, आगरा भूग्भसे प्रात्त भगवान मुनि सुब्रतनाथ« 
की प्रतिमा। वि. संवत्‌ १०६३६, लखनऊ 
म्युजियम । 

१७. शौरीपुर--पंचमठीके बहातेमें भूगर्मसे प्राप्त 
प्राचीन प्रतिमा । 

१८. वटेशबर--भगवान्‌ अजितनाथकी सनसोहक 
प्रतिमा, वि. संवत्‌ १२२४ । 

१९ चन्दवार---दिगम्बर जैन मन्दिरमें विराजमान 
सगवान्‌ ऋषभदेवकी जटायुक्त प्रतिमा, वि. 
संवत्‌ १०५६। 

२०, घन्द्वार--मानस्तम्भका 
संबत्‌ १०५३ । 

२१. फिरोजाबाद--चन्द्रप्र;भ दि. जैन मन्दिरमें 
अगंवान्‌ चन्द्प्रभकी प्रसिद्ध स्फटिक प्रतिमा । 
२२. फिरोजाबाद--छोटी-छिपैटीके दिगम्बर जैन 

मन्दिरमें पाँच भरतके चौबीस तीर्थंकर । 

२३, फिरोजाबाद -सेठ छदामीलालजी द्वारा निर्मित 
सेंग्रमरका भव्य जिनालय ।! 

१४, फिरोजाबाद--सेठ छदामीलालजी द्वारा निर्मित 
जिनाछूयकी मूलनायक प्रतिमा । 

२५. मरसलगंज--विभम्बर जैन अतिशय-म्षेत्रपर 
मूलनाथक भगवान्‌ आदिनाथ । 

२६. अहि्छान्न--तिखालवाले बाबा भगवान्‌ पाएर्व- 
नाथ । 

२७. महिच्छन्र क्षेत्र--मगवान्‌ पाश्वनाथकी अद्भुत 
अतिमा । चरण चौकीपर चोबीस तीथ्थ॑कर 
प्रत्निमाएँ हैं । 

२८. अहिच्छत क्षेत्र--रामनगर मन्दिरमें मूलनायक 
अगवान्‌ पाश्वेनाथ ) 

२९. अहिच्छव क्षेत्र--पूदीम भूगर्भसे प्रापे भगवान्‌ 
पार्व्यताथकी प्राच्ीव प्रतिमा।..+/ 

ज०, कम्पिंका क्ेव--मरवात्‌ विमछलाथकी मूछनायक 
प्रद्धिया 4 , | ४ 


शीर्ष भाग, वि. 


श्ष्ड 


३१, वाराणसी---भदैनी धाटके मन्दिर और स्याद्वाद 
महाविद्याल्यके पृष्ठ भागका दृश्य । 

३१, भाराणतो---भगवान्‌ सुपाहर्थनाथकी जन्मभूमि 
भदैनी घाटके मस्दिरकी बेदी । 

३३. आराणसी--भगवान्‌ पार्ब्चनाथके जन्मस्प्त 
भेलप्रामे दिगम्बर-दवेताम्ध रोंका सयुक्त मल्दिर । 

३४, वाराणसी--मेलपुरा दिगम्बर जैन मल्दिरकी 
मध्यवेदी । 

३५, वाराणसी--उदयसेन खड्गसेनके जैन मन्दिरमे 
पच्चावती देवीकी मनोज्ञ मूति । 

३६. वाराणसी--राजघाटसे भूगर्भसे प्राप्त पंच बाल- 
यतिकी मूर्ति । ८-९वीं शताब्दी । 

३७, भगवान्‌ श्रेयांसनाथकी जन्सभूमि सिंहपुरीके 
मन्दिरमें भगवान्‌ श्रेयासनाथकी प्रतिमा । 

३८, सारमाथ--भूगभ से प्राप्त प्राचीन तीयंकर-मूर्ति। 

७वी शत्ताब्दी, उऊखनऊ संग्रहालय । 

: भगवान्‌ चन्द्रप्रभभी जन्म-नगरी चन्द्रपुरीके 
जैन भन्दिरकी बेदीका दृश्य ! 

 प्रयाग--भगवान्‌ चन्द्रप्रभभी छठी शताब्दीकी 
प्रतिमा । प्रयाग संग्रहालय । 

: प्रयाग--अम्बिका देवीकी ६ फुट उन्नत भव्य 
मूतति | इस फ़लकपर चौबीस यक्षियोंकी मुर्तियाँ 
भी उत्कोर्ण हैं । प्रयाग संग्रहालय । 
प्रयाग--पार्श्यताथ दिगम्घर जैनपचायती मन्दिर- 
में भूगर्भसे प्राप्त भगवान्‌ पा्रवनाथकी भव्य 
प्रतिमा । 
प्रयाग--पंचायती दिगम्बर जैन बड़ा मम्दिरकी 
घेदीका दृदय । सभी प्रतिमाएँ प्राचीन है । 

४४. कोशाम्वी--दिगम्वर जैन मब्दिरमें भगवान्‌ 
पद्मप्रभके चरण चिह्न, जहाँ भगवानकां जन्म 
हुआ था। 

४५ कौशाम्बी--दिगम्बर जैन मन्दिरमें लैत्व । 

४६. पमोसा--दिगम्बर जैन अन्दिरमें भगवाल्‌ पश्- 
प्रमकी सातिशय प्रतिमा । 

४७. पभोसा--विगम्बर जैन भन्दिर्के थोछे पहाड़की 
एक शझिलामें उत्कीर्ण चार जैन प्रत्तिमाएँ | 
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भआरतके विनध्यर लेन तीर्भ 


४८, अयोध्या--दिगस्वर जैन बड़ा मन्दिरमें भगवात्‌ 
ऋषभदेवकी २८ फुट ऊँची प्रतिभा ! 

४९, अयोध्या--आचीन दिगम्बर जैन मन्दिर कटराकी 
मुख्य वेदी । 

५० तोथंकर धर्मनाथकी जन्म नगरी रतूनपुरीके 
दिगम्बरजैन मस्दिरमें धर्मताथ भगवान्‌की भू्ति । 

५१, रतनपुरी--भगवान्‌ धर्मताथके चरण-पिल्ले, जहाँ 
भगवान्‌का गर्भ-कल्याणक हुआ था।.|“'* 

५२, दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र त्रिलोकपुर भगवान्‌ 
नेमिनाथकी प्रतिमा । वि, स॑, ११९७। 


, ५३, त्रिलोकपुर--दिंगम्बर जैन पादर्वताथ मन्दिरका 


भव्य शिखर । ह 

५४. क्षावस्ती--तोमनाथ ( सम्भवनाथ ) ,मन्दिरके 
अवशेष, जहाँ भगवान्‌ सम्भवनाथका जन्म हुआ 
था। 

५५, श्रावल्तीमें भूगर्भसे प्राप्त भगवान्‌ नेमित्राथकी 
भनोज्ञ मूति । ९वीं शताब्दी, लखनऊ म्यूजियम । 

५६, शआवस्तीमे भूगर्भसे प्राप्त भगवान्‌ महावीरकों 
मूलि । १०वी शताब्दी, लखनक म्यूजियम । 

५७. श्राबस्तीमे प्राप्त सगवान्‌: सम्भवनाथकी मूर्ति | 
९वी छताब््दी, लखनक म्युजियम । 

५८. काकन्दी ( लुखुन्धू ) भगवान्‌ नेमिवाथकी भव्य 
प्रतिमा । श्रमय अनुमानत, छठी शताब्दी । 

५९ काकन्दी ( खुज़ुन्दू ) में प्राप्य अम्बिकादेवीकी 
मूत्रि । समय ६१वीं झताब्दी, छलचऊ राजकीय 
संग्रहालय । 

६०, ककुभग्राम (कहाऊँं) में गुतकालीन मानस्तम्भ्‌। 
शीर्षपर ८ जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं 

६१ ककुभग्नराम ( कहाऊँ ) में गृप्कालीन पाइवेमाथ 
प्रतिमा । प्रतिमा खण्डित है । 

६२. देवगढ़--मन्दिर लं० १२ की भीतरी मित्तिमें 
जेन भूतियाँ। " 7 प७्कंय--४त॥ »४ 

६३, देवगढ़--भीतरी बहारदीवारीमें शत मूर्तियाँ। 

६४, देवगढ़+-बाहुबठीकी भभ्य प्रशिला । फिन्नरियाँ 
रूताओंको हटाती हुईं । 

६५, देवगढ़---एक मन्दिरमें शुकसालिकाका दृदय ) 

६६. देवगढ़--उदाष्याग परमेष्ठीकी सोम्य भूत । 


खित्र-सुची 


६७, देवगढ़---एक जैन मन्दिरके सामने भव्य भाव" 
स्तम्भ... 

६८, देवगढ़--एक दीवारूमें अनेक जैन प्रतिमाएँ । 

६९, देवगहु-साहू जैन संग्रहालयमें विशतिभुजी 
बक्रेश्वरी । 

७०, परोन--गोमेध यक्ष और अम्बिका यक्षी । 
शीर्षपर तीर्थंकर नेमिनाथ विराजमान हैं । 

७१, सरोन क्षेत्र के जैन मन्दिरोंका भव्य दृश्य । 
केन्द्रीय सर्वेक्षण विभाग, आगरा क्षेत्र | 

७९, सीरोच--एक भस्म मन्दिर । 

७३. चौंदपुर--द्षीत्रपर स्थित प्राचीन जैन मन्दिर । 

७४ चाँदपुर क्षेत्र--कुछ सण्डित मृतियाँ। 

७५, दुधई क्षेत्र--जैन मन्दिर और उसका अद्भुत 
शिखर । 

७६, बानपुर--एक शिलाफलक जिसपर ५६ छलात्मक 
मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं । 

७७, बानपुर--सहस्रकूट चत्यालयका शिखर । 


श्ष्र्‌ 


७८, मदनपुर--मोदीमढ्में शास्तिनाथ, कुस्थुताथ और 
अंरहनाथ । 

७९. दिल्‍्ली--भी दिगम्बर जैन छारू मन्दिर पश्चा- 
वती देवीकी सातिशय प्रतिमा | 

८०, दिल्ली--श्री दिगम्बर जैन छाऊ मन्दिरमें भित्ति 
बित्र । 

८१. दिल्ली--श्री दिमम्बर जैन नया मन्दिर, धर्मपुरा- 
की कहापूर्ण मुख्य बेदी । 

८२. दिल्ली--पसेठका कूंचा मन्दिरकी मुख्य वेदी और 
मूलनायक भगवान्‌ भादिनाथ । 

८३, विलली--कुब्यतुक इस्लाम मसजिद ( जैन 
मन्दिर ) का एक स्तम्भ जिसमे तोन ओर 
पद्मासन तीर्थंकर मूर्तियाँ बनी हुई है । 

८४. दिल्‍ली--कुब्वलुल इस्लाम मसजिदमे एक 
पाषाणस्तम्भ जिसपर श्ुंखलायुक्त धण्ठे छटक 
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१, हस्तिनापुर--भगवान्‌ शान्तिनाथ की भव्य प्रतिमा, संवत्‌ १२३७ । 
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३. पारसनाथ का किला--भूगर्भ से प्राप्त भगवान्‌ महावीर 
की प्रतिमा 
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४. पारसनाथ का किला--भूगर्म से प्राप्त 
एक हजार वर्ष प्राज्ीन । 
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६. बड़ागाँव--दि० जैन क्षेत्र के मन्दिर मे भगवान्‌ विमलताथ' की रूगमग ६ 
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७ मथुरा--दि० जैन सिद्ध क्षेत्र खौरासो के मूलनायक भगवान्‌ अजितनाथ । 
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८. मथुरा--श्री दि० जैन सिद्धक्षेत्र चौरासी, में अष्तिम केबली श्री जम्बूस्वामी 
के भरण । 
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*$. मथुरा--श्री दि० जैन सिद्धक्षेत्र, घोरासी में भूगर्भ से प्राप्त भगवान पाश्वनाथ 
की अति प्राचीन प्रतिमा । वि० संबत्‌ १८९। 





१०. मथुरा मे भूगर्भ से प्राप्त तोथंकर-प्रतिमा कुषाणकाल, मथुरा संग्रहालय । 





११ मथुरा का एक अभिलिखित आयागपट्ट, कुषाणकारू, लखनऊ म्युजियम । 





१२ मथुरी का सुन्दर धर्मंचक्र से अलंकृत जैन आयागपट्ट । कुषाणकाल, लखनऊ 
म्युजियम । 
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१३ आगरा--मोतीकटरा के दि० जैन बड़ा मन्दिर में मूलनायक भगवान्‌ 
सम्भवनाथ--वि० संबत्‌ ११४७ ॥ 





१४. आगरा--ताजगंज के दिगम्बर जेन मन्दिर में चिन्तामणि पा्बमाथ की 
भव्य प्रतिमा । 





१५, आगरा-जमोती कटरा के दि० जैन बड़ा मन्दिर में चोबीसी*“>वि० 
संक्त्‌ु १२७२ | 





१६. आगरा में भूगर्भ से प्राप्त भगवान्‌ भुनिसुव्रतनाथ की प्रतिमा । बि७ संबत्‌ 
१०६३, सखनऊ म्युजियम । 





१७ शोरीपुर--पंचमठी के अहाते मे भूगर्भ से प्राप्त प्राचीन प्रतिमा + 
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१८, बढेश्वर--भसगंवान्‌ अजितनाथ की मनमोहक प्रतिमा, वि० सं० १२२४। 
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१९. अन्दवार--दि० जैन मन्दिर भे विराजमान भगवान्‌ ऋषभदेव को जटायुक्त 
प्रतिमा । बि० संबत्‌ १०५६ । 





२०, अस्दवार--मानस्तम्म का कीर्ष-भाध, वि० संव्त्‌ १०५३ | 





२१. फिरोजाबाद--चम्द्रप्रभ दि० जैन मन्दिर में मगवान्‌ चन्द्रप्रभ की प्रतिद्ध 
स्फटिक्ष प्रतिमा । 
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२२ फिरोजाबाद--छोटी-छिपेटी के दिगम्बर जैन मन्दिर में पाँच भरत के 
चौबीस तीर्थंकर । 
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रे१ ।क्न  वाद-सेठ छदामीकाल जी द्वारा निर्मित सगमस्मर का भव्य 





रेड फिराजजाद-रूंठ छदामाल!ल ज॑। द्वारा निमित जिनालय की मूलतायक 
प्रतिमा । 
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२५. मरसलछगज--दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र पर मूलनायक भगवान्‌ आदिनाथ। 





२६. अहिच्छत्न--तलिश्लाल वाले बाबा भगवान्‌ पाष्वनाथ। 


री धर 
२ 
५ 


0] है 6 


न 


है 
५7, 


| 


2 


५ आम 


रु 


ी 
(६९ 


हे 


4४ 


।॒ 
्‌ 


0 


८ 


के 


४ 


है 


५ 
४) 


४, 


कफ 


हे 


रच 


| 


) 
202 4०, 4 ही 
४7 0 
गा 0 मं ५ 
472) 


थे |“! 

४9४० 
हे हा 
या 


2 ६ 7 


4; 


(8, १ 
प 4 (3 


कै 2: 
# ४ 
है! 4 4॥ 


६ गा 0! 


हक 


है 2 
है हे हू 
हा ! | १4 00202 
१४ हक] 


», 


पुप 


ईक हैं 
ही कट ८४ 6, 0ल 


९५४५, 
440 


(५ ' 
20: 


कै 
। १३ #४१ पा 





पाश्व॑नाथ की 


में भूगर्म से प्राप्त भगवान्‌ 
प्राचीन प्रतिमा । 
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७. अहिच्छत्र क्षेत्र--भमगवान्‌ 
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३१ वाराणसी--भदैनी घाट के मन्दिर और स्याह्राद महाविद्यालय के 





३२. वाराणसी--भयवान्‌ सुपाइर्यवनाथ की जन्मभूसि भदेनो घाट के मन्दिर की चेंदी। 
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३४. वारॉणसी--मभेलपुरा दिगम्बर जैन मन्दिर की मध्य बेदी | 





३५. वाराणसी--उदयसेन खड़्गसेन के जैन मन्दिर में पद्मावती देवी की 
मनोश मूर्ति । 





३६. वाराणसी--राजघाट में भूगर्भ से प्राप्त पंच बालयति की मूति। 
८-९वी शताब्दी । 
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३७, भगवान्‌ श्रेयासनाथ की जम्मभूमि सिंहपुरी के मन्दिर में भगवान्‌ श्रेयांसनाथ 
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३८. सारताय--भूगर्भ से प्राप्त प्राचीन तीथकर-मू्ति । ७वो शताब्दी, लखनऊ 
संप्रहालय । 
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३९. भगवान्‌ चस्द्रप्रभ की जन्म-नगरी चन्द्रपुरी के जैन मन्दिर की वेदी का दृश्य । 





४०, प्रयाग--भगवान्‌ चन्द्रप्रभ को छठवी शताब्दी की प्रतिमा | प्रयाग 
संग्रहालय । 





४१. प्रधाग--अभ्विका देवी को ६ फुट उन्नत भव्य मूति । इस फछक पर चोबीस 
यक्षियो की मूर्तियाँ भी उल्कीर्ण हैं । प्रयाग संग्रहालय । 
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पादर्वनाथ की भव्य प्रतिमा । 
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४६ प्रमौसा--दिगम्बर जैन मन्दिर में भगवान्‌ पह्मप्रभ की सातिशय प्रतिमा । 
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४८. अयोध्या-»दिगरम्बर जेन बड़ा मन्दिर में भगवान्‌ ऋषभदेव की २८ फुट 
ऊँची प्रतिमा । 
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४९ अयोध्या--प्राचीन दिगम्बर जैन मन्दिर कट 
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५२. दिगम्बर जैन अतिदय क्षेत्र त्रिछोकपूर भगवान्‌ नेमिनाथ की प्रतिमा । वि० 
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५३, त्रिलोकपुर--दिगम्व र जैस पादर्यनाथ मन्दिर का भव्य शिखर । 
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५४. आवस्ती--सोमनाथ ( सम्भवनाथ ) मन्दिर के अवश्ोष, जहाँ भगवान्‌ 
सम्भवनाथ का जन्म हुआ था । 
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५५ श्रावस्ती में भूगर्म से प्राप्त भगवान्‌ नेमिनाथ की मनोश मूति । ९ वी शताब्दी, 
लखनक म्युजियम । 





७६. भावस्तो में भूगर्म से प्राप्त भगवान्‌ महावीर की मूति। १०वीं शताब्दी , 
झरूखनऊ म्यूजियम । 
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म्युजियम । 
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६२ देवगढ-मन्दिर नम्बर १२ की भीतरी भित्ति में जैन 





६२. देगगढ़--भीतरी चहारदीवारी में जैन मू्तियाँ ॥ 
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६४. देवगढ़--बाहुबली का भव्य प्रतिमा | किल्तरियाँ लताओं को हटाती हुई । 
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६५, देवगढु--एक मन्दिर में शुकतासिका का दृश्य । 
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, देवगढ़--उपाध्याब परमेष्ठी की सौम्य मूर्ति । 
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६७. देवगढ--एक जैन मन्दिर के सामने भव्य मानस्तम्भ । 
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७३ चाँदपुर--क्षेत्र पर स्थित प्राचीन जैन मन्दिर । 
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७५, दुधई क्षेत्र--जैत मन्दिर और उसका अद्भुत शिखर । 
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७८, मदनपुर--मोदीमढ में शास्तिनाथ, कुल्पुनाथ और अरहनाथ । 
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दिलली---श्री दिमम्जर जैन ल्मल मन्दिर पश्मावती देवी को सातिशद प्रतिमा । 
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८१. दिल्ली--श्री दिगम्बर जैन नया मन्दिर, धर्मपुरा की कलापूर्ण मुख्य बेदी । 





८२, दिल्ली--सेठ का कृचा मन्दिर को मुख्य वेंदी और मूलनायक भगवान्‌ 
आदिनाथ | 





८३. दिल्‍ली--कुब्वलुल इस्लाम मस्जिद ( जैन मन्दिर ) का एक स्तम्भ जिसमें. ० ]-2 रे 
तीन ओर पद्मासन तीथंकर मूत्तियाँ बनी हुई है। 





८४. दिल्ली--कुभ्वतुल इस्छाम मसजिद में एक पाषाणस्तम्म जिस पर श्यृंखला 
युक्त घष्टे लटक रहे हैं। 


